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निवेदन । 


, £एबर का धन्यवाद दे कि राम प्यारों को अब हिन्दी 
भाषा में इस अमूल्य रत्न 'वदानुवचन ! के देखने ओर 
पढ़ने का अवसर |मेला। इस पुस्तक स जो आनन्द परम 
इस रामतीथ जी ने उठाया था ओर जेसा उत्तम व उपयोगी 
आप इस अन्ध को समभते थ, वद खब भूमिका में स्पष्ट 
किया गया दे ।पर इस की भाषा उदू, ओर घद् भी 
कठिन उदे, द्ोने स यह ग्रन्थ साधारण पाठकों के अधिक 
खाभदायक सिद्ध नहीं दो सका. इस लिये बहुत कालसे से कड़ौ 
प्राथनाएँ राम प्यारों व धमेशों स इस प्रकार की आती थीं 
कि इस अन्थ को अधिक सरल भाषा में ओर विशेषतः 
हिंदी भाषा मे किया जाय जिस से सब प्रान्ता के दिन्दु लोग 
इस क अध्ययन से लाभ उठा सके। आज्ञ यह लिखत 
समय चित्त प्रसन्‍न घ प्रफुल्लित हो रद्दा है कि त्तीग भगवत्‌- 
कृपा से उक्क प्राथेनाओं के पूरा करने में समथवान हुई ओर 
आज अभी आध ग्रन्थ का दिन्दी अनुवाद पाठकों की भेंट 
कर सकी | 
लीग की सूचनानुसार यद्द अनुवाद (अर्थात्‌ ग्रन्थावली 
का २६ वां ओर ३० वां भाग) गत दीपमाला तक स्थायी 
घछूको की भेट हो जाना चाहिये था, पर इस वार अनुवा- 
दक महाँद्दूय की खुस्ती, लापरवाही ओर टात़ मटोल ने 
ही यद सख विलम्ब किया । अजुवादक मद्दोदय अ्रायुत्‌ 
चन्द्रका प्रसाद गुत थे, जो गत चार व से लीग की उदूँ 
पुस्तको का दिन्दी अनुवाद करा करत थे, ओर जो मधुर तथा 
सरल भाषा लिखन में प्रभिद्ध भी थ, जिस स इन्हीं क स्पुदे 
इस वेदानुवचन का भी अनुवाद किया गया था, ओर इ॒न्दों 
में झनुवाद-कार्य दाथ में लेते समय प्रंतिशा भी की थी।के 


( २ ) 


समग्र अन्थ का अनुवाद वह द्सिस्बर मास त+ 
देंगे, पर समग्र अजुवाद का दना ता दूर रहा, आ। 
का अनुवाद भी यद्द प्यारे दिसस्वर माल क अन्त तक नेद, 
देखके। 

इस अलुवाद-कार्य में यद्यपि अज्ुवादक मद्दोद्य ने 
घपिलम्ब तो ज़रूर किया, जिस का प्रभाव भी लौग के काये 
कत्तोओ क हृदय पर बह्ढत बुरा पड़ा, तथापि अनुवाद को 
मूल के साथ तद्रप बनाने मे अपनी ओर सर उस्र प्यार 
ने काई कसर बाकी नहीं रक्खी । जद्ाां तक उस से दो 
सका अनुवाद शब्दशः किया, ओर भाषा भी पुस्तक के 
समान कठिन नहीं रक़्खी | इस अनुवाद के संशोधक परम 
देख स्वामी रामतीथ जी महाराज के पट्ट शिष्य श्रीमान्‌ 
नारायण स्वामी जी थे, जिन के दाथ की लिखी भूमिका इस 
अन्ध के आरम्भ में दूजे है, ओर जिन्द्रों ने स्थान २ पर अनु" 
बाद का सशोधन करके इसे उत्तम ओर सराहनीय बना 
दिया दे । आशा दे कि यह हिन्दी अनुवाद पाठकों को बहुत 
लाभ देगा । ओर पाठक लोग इस के अध्ययन के बाद जो २ 
कठिनाइयां इस पुस्तक के समभने मे बतायेगे, वह दूसरी 
आजृत्ति म॑ यथा शक्ति दुर कर दी जावेंगी। लीग के पास 
थाबा नगीना खिद्द कृत डईदू भाषा की पुस्तके इस प्रकार की 
ओर भी हैं ।' यद्‌ पाठक लोगो ने इस पुस्तक को हाथा 
द्वाथ शीघ्र बिकाने मे लीग की सहायता की, तो पू्णे/ आशा 
हे कि इस ग्रन्थ के प्रकाशित दाने के पश्चात्‌ दी दुशसरे ग्रन्थ 
को लीग शाघ्र दथ में के लगी। 

मंत्री 
श्री रामतीर्थ पब्लिकशन लोग, लखनऊ । 


दूसरे संस्करण की भूमिका । 
[ ब्रह्यठीन परमंहस स्वामी समतीय्ेजी मद्दाराज के पद्शिष्य 
श्रीमन्‍्नारायण स्वामी जी की छेखनी से ] 

खग भग दस से का समय हुआ कि जब स्वामी राम 
तीर्थज्ञी महाराज को, जो उन दिनो ग्दस्थ-आश्रम में श्रीमान्‌ 
गोस्वामी तीर्थ राम एम० ए० के नाम स प्रसिद्ध थे, इस प्रथ 
की प्रशंसा सुनने का अवसर झुआ। उन्होने पुस्तक की 
प्रशंसा चूंकि अपने एक शुद्धचित्त तथा सच्चे मित्र ओर भारत 
धरम महामंडल के सुप्रसिद्ध मद्दोपदेशक (१० दीनद्याल जी ) 
के मुख से सुनी थी, इसलिये इस अ्रंथ के देखने की स्वामीजी 
महाराज को ओर भी अधिक जिज्ञासा हुईं। जब इस तरद 
ज़िज्ञासारिन की ज्वाला प्रदीत्त दुई और स्वाभीज्ञी उस पुस्तक 
के दूंढ़ने और पढ़ने के लिये तत्पर हुए, तो फिर पंडितजी ने 
दी, कि जिन्दाने इस ग्रथ की इस्त लिखित प्रति का अपने 
पास दो ताक्ो मे सुरक्षित कर रक्‍सा था, बड़ी कठिनता से, 
झति अरप समय के किये श्रध्ययनाथे उख्र द्‌ दिया। 

अभी यह पुस्तक आधी भी समाप्त न होने पाई थी कि 
उसके भध्ययन से स्वामीजी के भतःकरण मे सच्चे आनंद 
का समुद्र उमडने लगा, ओर मन भे॑ विश्व-प्रम उमंगे मारने 
ख़गा। उनसे न रहा गया कि वद अकेले दी इस अमूल्य 
रत्न से आनादित हो ओर दूसरों को इखले वंचित रकक्षे, 
बरन्‌ मारे आनंद के उनका आनंद्त चित्त बढ़े वेग से यो 
खदराने लगा कि इस अमृह्य ग्रंथ को श्लीघ्र मुद्रित कराकर 
सत्य के जिशासुभा को भर किया जाय । 

निञ्ञानन्द्‌ में निमग्न चित्त यो तरंगे उठा दी रहा था कि 


२ स्वामी रामतीर्थ. 
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भट:खबर आई कि यह दस्त-लिखित प्रति फगवाड़ा में 
मिल सकती दे | स्वामी जी केवल इस हस्त-लिखित प्रति के 
लिये फगवाड़ा नगर गए और वेदांत के सच्चे भक्त तथा कृपालु 
मित्र दीवान दरीचद साहब बहादुर, भूत पूवे कलेक्टर भोर 
चतेमान मेम्बर कॉछिल रियासत कपूर्थला, से इसे प्र शाशित 
करने के लिये अपने साथ ले आप । उन्दी रिना स्वामी जी 
के कर कमलो से उदे भाषा में वेदान्त विषय पर पक 
मासिक पत्र अलिफ़' नाम का निकलता था, भोर उस पत्र 
के प्रबंध आदि की सवा खेखक ( भूत पूवे नारायणदास 
घतेमान नारायण स्वामी ) क सुपदं थी । उस्र बीच इस हस्त- 
लिपि के भी पढ़ने का अवसर मिल गया। 

अभी इस आनन्द पूणे मासिक पत्र के दो अंक भी छुपने 
न पाए थे कि ज्ञान की लाली राम के अतः्ररण के भीतर 
समा न सकी, बरन्‌ फूट फूट कर बाददर लो देने लगी, अथोत्‌ 
मद्दाराज़ राम अब लिखने पढ़ते के बंधन स मुक्त दो गए 
आर कवल दल गज्ञ चरती पर जम कर बेठना उनके लिये 
दृष्कर दो गय। | इसलिये रगे हुए चित्त से विवश हुए राम 
अगला को पधार आर नारायण को भा ( मालिक पत्र ) 
अलिफ़ का झकंडा साथ लिप डनके सहगामी रहने की 
आशा प्रदान हुई। अतः यद्द दस्त लिखित प्रति नारायण 
या राम मद्दाराज की उपस्थिति में न छप स*, बल्कि 
बायू दरलाल साहब कायस्थ लाहोर को प्रकाशनाथे दी गई, 
जिन्द्रोन प्रसन्‍तता पूर्रेंक इस कठिन काम का अपने ज़िस्मे 
लेलिया। 

परन्तु दुर्भाग्य से यद्द पुस्तक ऐसी संकीर्ण-हृद्यता 
ओर अखावधानी से छापी गई कि सदस्ता अशुद्धियों के 
अतिरिक्त आठ से अधिक पृष्ठो का मेटर छपने से रद्द गया। 


भूमिका: रे 
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और कातिय तथा प्रफरीडर की अलावधानी से कइ वाक्य के 
वाक्य कहीं-कहीं आध, कहीं उलट-पलट ओर की बिलकुल 
अशुद्ध छप गये, ओर पुस्तक का काग्रज़ ओर लिखाई 
छपाई भी एसी भद्दी कि किसी का मन भी उसके पढ़न की 
ओर आकर्षित न दो । जब यद पुस्तक एसी दुर्देशा स छपी 
हुई स्वामी राम के पास भेट के स्वरुप में पहुंची, तो पुस्तक 
खालते द्वी स्वामीजी के हृदय के तन्न तक आघात पहुंचा | 
दिल दे तो दे न संग व खिशत, ददे स भर न अ'ए क्यों ! 
जब व्यास-आश्रम ( बद्रीनारायण क मार्ग ) म॑ स्वामी 
जी को इसके दुबारा दखने ओर पढ़ने का संयान हुआ, तो 
नारायण उस समय सवा मे उपस्थित था। लंबी आह 
( एवास ) भर कर स्वामी ज्ञी फ़रमाने त्ग किः “हाय ! 
इस अमूठ्य रत्न का कसा बुरा हाल और मुँह काला कर 
दिया गया दे ।” अर्थात्‌ एतनी उत्तम पुस्तक ओर ऐसी 
अशुद्ध ओर भ्रष्ट छपाई से प्रकाशित हुई है कि प्रत्यक इसके 
अध्ययन ले घृणा करन लग जाय ओर इससे कुछ लाभ उठाने 
क स्थान पर पाठक उल्टा तंग आकर इस वेस्ट पपर बास्केट 
(रही की टोकरी ) में फेक दे। ज्या ज्यों स्वामी त्नी इस 
छुपी प्रति को पढ़त गए. त्यों त्या ( अशद्ध ) पृष्ठ ओर वाक्यों 
पर काली लकीर मारते गए, ओर पृष्ठ के पृष्ठ बलकुल 
अशूू देख कर फाड़त गए। अ्रततः जब अशद्धवों पर 
खेखनी फेरते-फरत थक गए या तंग था गए, तः नारायण 
से या सम्मुल्लीन हुए कि “देखे, इस अत्यंत उप्यगाीग्रथ 
का गला घोटा गया है, ओर प्रमाद और असावध'/नी रे 
मरणोन्मुख वा मरण प्राय कर दी गई है | कया तुम ? फ्रोद या 
नारायण स्वय इस बेचारी की फ़रियाद ने सुनगा “” राम की 
यह आजा सुनते द्वी करबद्ध प्रार्थना की गई कि अ्रवक्ाश 


४ स्थामी रामतीथे. 


जटकाइ॑ूर>रपन+ कहकर लय, 


पाकर नारायण इन सब शिकायतों को यथाशक्कि दूर 
कर देगा। 

किंतु इस आज्ञा के पाने के पश्चात्‌ लेखक श्रीस्वामी 
मद्दाराज्ञ की सवा के लिये उन के साथ पहाड़ों में रहा, 
शोर फिर स्वामी जी के अपने सच्चे धाम में प्रस्थान करने 
के भी बाद बहुत काल्ततक जंगल! में एकांत-सवन करता रद्दा। 
इस लिये पुनः संस्करण की शीघ्र चेष्टा न हो सकी। ओर 
इसके अतिरिक्क इस ग्रथ का मुद्र॒ण-झअधिकार बाबू दरलाल 
मे अपने नाम पर रजिस्टडे करा रकखा था, और बेना उन 
की आशा के इसका छुपाना अनुचित शोर निबम-चिरुद्ध 
था, अतएव अनुमति के लिये पत्र-व्ययद्वार मे भी कुछ समय 
लग गया | साभाग्य सर वाबू सादब न बढ़ी डदारता पूव्रेक 
इसके पुनमुद्रण की आज्ञा द्‌ दी, आर यद्दया तक उत्साह 
बढ़ाया (के इस अभ्रथ की दृस्त-लिखित प्रति को ज्ञा स्वामी 
जी ने मुद्रणार्थ डनको दे रकणी थी, प्रसन्‍नता से पुस्तक का 
मिलान, कुरले के लिये अपने पत्र के खाथ भेज दिया, और 
भविष्य के, लिये पुनप्रकाशन के सब मुद्रणाधिकार स लखबद्ध 
रूप स विरत दो गए । 

जो इस्त-लिखत प्रति बा० हरज्लाल साहब से प्राप्त हुई, 
बद पाती से भीप ज्ञान के कारण खराब ओर स्थान-स्थान 
पर चिपकी हुई ओर फटी हुई थी, जिससे स्पष्ट पढ़ी नहीं 
जाती थी। अतः दीवान दरीचद्र सादब, जिनको बाबा 
नगीनालिंद सादब की लगभग सब रचन,एँ स्वयं रचायेता 
मद्दोद्य से पढ़ने ओर झुनने का ओर उनकी जी भर कर 
संगत करन का गोरव प्राप्त था और जिन से स्वामी जी 
महराज़ को यद्द इस्त-लिखित प्रति प्रकाशनाथे पदले 
मिल्नी थी, उनसे पक नई साफ़ लिखी हुई कापी के लिये 
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प्राथना की गई, जो तत्काल बड़े तपाक से स्वीकृत हुई, 
झोर दीवान साहब ने बड़े शोक से अपने निजञ्ञ के अध्ययन 
की प्रति प्रदान की, वरन्‌ यहाँ तक सद्दायता की कि पुस्तक 
के प्रकाशित द्ोने के पश्चात्‌ संशोधन करना स्वीकार किया, 
ताकि यदि कोई अशुद्धि संयोग से रद्द जाय, तो अलग 
शुद्ा शुद्ध पत्र बनाकर उस में लगा दिया जाय | इस 
के अतिरिक्त उक्त दीवान खसाहव ने संकेत किया कि 
याया नगीनासिदह साहिब के अत्यंत खुयोग्य, वदांत के 
पारदर्शी शिष्य, राय दरनरायण साहब, भूत पूत्र ऐेकस्टदा 
असिस्टेंट कमिश्नर पंजाब ओर वबतेमान दहोममिनिस्टर 
रियासत कशमीर, जो बाबा साहब की नियमानुसार सत्संग 
झोर शिक्ता से गोरवान्वित और खुशोभित थे, और इस 
अंध के तत्व से भत्ती भाति अवगत थे, उन से इस ग्रंथ 
की भूमिका लिखवाई जाय । अतपएव उन की खेवा में 
प्राथना की गई, ओर राय साहब ने सर-आंखों से भूमिका 
लिखन का वादा कर लिया। परतु राय साहब अपनी नोकरी 
के भारी काममे कुछ एस व्यातिव्यस्त (प्रतृत्त) रहे कि अनेक 
यार प्राथना करने पर भी साल-भर तक आप भूमिका 
न लिख सके, झोर १६१० ईं० के आरंभ में आप से भूमिका 
ओर प्रस्ताषना दोनों परिपूर्ण प्राप्त हुए । 

इस ग्रंथ के संबंध में नारायण केवल इतना प्राथेना 
कर देना चाहता दे कि अभी तक सारे जीवन में नारायण 
के उद-भाषा में थेदांत की पुस्तक इससे बढ़कर या इसके 
समान नहीं देखी, ओर न किसी उदू पुस्तक में उपनिषदो 
के तात्पर्य और अथे की व्याख्या पऐेसी युक्ति पूर्ण, स्पष्ट 
और सुगम पाई, बरन्‌ अपने निज्ञी अनुभव ले यदद कहने 
को भी प्रस्तुत दे कि जिस स्पष्टता के साथ प्रथ कतो ने 


६ स्वामी रामतीथे- 
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डउपनिषदाय के कतिपय अध्यायो के अनुवाद की व्याख्या 
की दे, ऐसी स्पष्ट ओर प्रस्फुटित व्याख्या कुछ रुथानो पर 
तो भीस्वामी शंकराचार्य के भाष्य में मी नद्दी पाई गई। 
इस प्रंथ की भाषा यद्यपि पुरानी दे ओर आज़ कल की 
प्रचलित देदलवी ओर लखनबी भाष। के तद्धत ( समान ) 
नद्दीं, तो भी अपने ढंग की निराली द। ओर पज्ञाबी ढंग क 
डदूँ में अति उत्तम दें । 

गमंथकर्ता की अपनी भाषा और बणैन-शेली को सुर- 
च्तित रखना उसकी असली यादगार ओर भाप के इतिद्वास 
को र्थिर करना हे, इसलिये इस भथ की भाषा म॑ किसी 
प्रकार का हस्तक्षेप नद्दी किया गया, बरन्‌ उस की हदृस्त- 
लिखित प्राति ख, जो दीवान दरीचेद से प्राष्त हुई थी, एऋ 
पक शब्द खावधानों के साथ मेलान करक ओर दोबार 
तीनबार दृष्टिपात ओर शान क पश्चात्‌ यद्द प्रति 
प्रकाशित की गई है । अज़बत्ता जदं। संस्कृत के शब्दों को 
केवल उर्दू मे लिखे ज्ञान से सेदिग्ध ओए अशुद्ध पढ़े जाने 
की आशंका समझी गई, वद्दों डन कं। स्पष्ट करन के लिये 
डनके आग संस्कृत अक्षरों मं भी उन्द अंकित कर दिया- 
गया हे, जिससे पढ़नवाला के उद्दश्य की पूर्ति द्वा। यदि 
जनता न इस अति उपयोगी रचनः के तिबारा प्रकाशन का 
अवसर रिया ओर सम्मति दी, तो आगाभी संस्करण में 
जहाँ कहीं उदूं अट्पवोध्य या दुरूद्र (वा अस्पष्ट ) है, 
वहाँ स्पष्ट रीति सर प्रस्फृुटेित ओर पदलवित कर दी ज्ञायगी 
ओर भाषा में डचित परिवतंन करने भर किताब की शाभा 
को द्विग॒ुणित किया जायगा | संप्रति पाठकों की छुविधा के 
लिये इस अंथ की शब्दार्थ-सूची लगा दी गई डे, और जो 
संस्कृत के उपनिषदों में यथेष्ट गति रखते हैं, उनके लिये 
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जिस-जिस उर्पनिषद्‌ का ओर उसके जिस-जिस अध्यापक 
का ग्रंध-कर्ता ने इस ग्रथ मे अनुवाद किया हें, पाट-डिप्पणी 
में उसका पता (ठिकाना) भी दे दिया है, जिससे पाठकों को 
किसी प्रकार कठिनता प्रतीत न दवा । 

फलतः ग्रंथ यथाशक्कि उत्तम तेयार हुआ है, ओर ग्रंथ 
के विषय-प्रबंध शअ्रत्यंत ही मनारंजक ओर देखन-योग्य हें । 
विशेषतः छ्विताय कांड अ्रथात्‌ ज्ञानकांड तो माना मोतियों 
की एक लड़ी दे, ओर यद्द बहुमूल्य मोती अंथकर्त्ता ने अपने 
विचारों की तार में सिलसिल वार ऐसे पिरोए दुए दें कि 
पक से एक बढ़कर अपना रंग दिखाते ओर मन को 
प्रकाशत करत हुए पाठकों के श्रतः करण के तल तक 
अपना आतंक जमाते हैं, ओर जिज्ञासु को पूर्ण श्ञानी ओर 
ज्ञानी को अपने निञ्ञानंद म निमरग्न ओर लीन कर देते दें । 
संचक्षप से ऐस कि यद्द अ्ंथ श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन 
के लिये यरथेष्ट सद्दायक ओर साधन ( द्वार ) दे । जो इसे 
ध्यान देकर पढ़ेगा, अपन अनुभव से आप ही खसादंय देगा। 

अत मे नारायण उन उपयुक्क मदानुभावों का कि जिन्‍्देने 
इस खाभ दायक अंथ के प्रकाशन मे तन मन से 
सहायता की हे, अंतः करण स धन्यवाद अ्रपंय॒ करता हे, 
ओर आशीर्बाद्‌ देता हे कि एसी उत्तम ओर लाभदायक 
पुस्तक फल्ने-फूल अर्थात्‌ दिन दुगनी ओर रात चोगुनी 
बुन्‍नति पावे । ओर इस के पढ़ने वालों के हृदय हर भरे 
हो, ओर इस के अध्ययन की सद्दायता से पढ़ने वालों के 
हृद्यकमल खिल, और उनके व्यावद्दारिक शान ओर अनुभव 
की प्रभावशालिनी गंध स दूसरे लाभान्वित हो । तथास्तु 


दिलबर, १६०६ ] आर० पएस० नारायण स्वामी 


तीसरे संस्करण की भूमिका 


[ ब्रह्महीन परमहंस स्वामी रामतीथे जी महाराज के पद शिष्य 
श्रीमन्‍्नारायण स्वामी की लेखनी से ।] 


यद्द देख कर बड़ा हु हुआ कि इल अंथ के द्वितीय 
संस्करण की प्रतियां द्वाथा द्वाथ बिक गई, अर्थात्‌ पूर्व 
संस्करण की जितनी प्रतियां छुपी थीं, सब की सब साल- 
भर के भीतर ही भीतर खत्म हो गंध, ओर जिस किसी को 
भी इस अनमोल अंध के पढ़न का संयोग प्राप्त हुआ, उस 
की लखनी झोर जिला इल की प्रशसा मे सराबोर 
(तर बतर ) रदीं। कई मदानुमावी स तो इस की प्रशसा 
में अनक पत्र भी प्राप्त हुए। कुछा के हृदय पर इस ग्रथ 
के अध्ययन ने पेला बिन्नली का सा प्रभाव डाला कि दृमाोरे 
पास उस की स्तुति ओर गुण-गान में कई पत्र भेज्ञन के 
अतिरिक्त जिस किसी से उस की मेट हुई, झट उसी के 
आगे उन्हें ने इस की प्रंशसा के गीत गान आरभ कर दिये, 
जिस से उन मिलने धाली के हृदय में उन्हों ने अपने निज्ञी 
अजुभव ओर सादय से इस के अध्ययन की लालसा कौ 
झग्नि इस वेग से प्रज्वलित कर दी कि अब मॉगने से भी 
यह ग्रथ बड़ी कठिनता से कहीं से मिलता है | बहुत स 
परमाथ क जिशासुश्रों ओर खेखकों ने इस ग्रथ से गद्गद्‌ 
द्वोकर जहाँ इसकी प्रशसा श्रोर प्रोत्साह भे पत्र लिख भेजे, 
यहाँ साथ द्वी यह भी सम्मति-सूचना प्रदान की कि इस 
ब्रंध की भाषा को सरल ओर विवार को तनिक अधिक 
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स्फूट वा श्पष्ट किया जाय जिस से यद्द प्रथ सत्य के 
लिक्ासुझों को आधिक उपयोगी दो सके | 

पू्षे संस्करण केवल बदों से प्रकाशित इुआ था अथांत्‌ 
किसी व्यक्ति चिशेष के विशेष धन से छुपन नहीं पाया था, 
इस लिये केघल लागत-सूल्य पर वितरण किया गया था। 
न किसी प्रकार की आर्थिक आय के विचार पर दृष्टि थी 
झऔर न किसी चंदा-दाता ने, सिवाय मास्टर अमीरचद के 
उसको बेजा था, बरन जितनी-जितनी प्रातिया उनके चर 
की रकम ( संख्या ) के अनुसार चदा दाताआओ के भाग में 
झा, छन सबते, बेचने के स्थान पर, उन्हें अधिकारी 
महानुभावा में वितरण कर दिया था । कंवल मास्टर 
अमीर चंद के भाग में जितनी प्रतियां आंद थीं, उन्हीं ने उन 
महालुभावों के लिये बचने को रख छोड़ी थीं कि जा मूल्य 


व्यय करके ओर किसी से मुफ्त लेकर नहीं क्रिताब पढ़ना 
चाहते हैं | तो भी उन्दोंन केवल लागत मूल्यपर दी कापया 
बेची थीं, ओर आधी के लगभग कापियाँ भेट के रूप में 
अधिकारी जिशासुआ में भी बितरण की थों। इस लिये 
झगते खंस्करय के लिये इस अंथ का काई फंड नियत 
होने न पाया। जब पूर्व संस्करण की सब प्रतियां समाष्त 
दो गई, सत्य के जिशासुओं के भीतर इस की चाह की 

जार सड़क उठी, अर प्राथनाओं पर प्राथनाएं आनो आरभ 
होगई । ( बरन कुछ महीनों के भीतर-भीतर जब लग भग 
तीन सौ नई प्राथनाएँ प्राप्त हुई ओर ग्रथामिलाषियों की 
निरंतर प्रेरयाओं ओर पत्रों ने नाक में दम कर दिया), 
तो लेखक को और सब कामों ले विरत द्वोना पढ़ा ओर 
अपने शलम्माननाय गुरुदेव पूज्यपाद स्वामी राम की डढ़ूँ 
कुरसयात के भारी काम को बीच में छोड़ कर पद्ेल इधर 


१० स्वामी रामतीथे. 


लगना पड़ा, जिस से व्याकुल हृदय इस अनुपम ग्रंथ की 
प्रतीक्षा मे अधिक तड़ पने न पाए । इस तरद्द उदू कुललयाति- 
राम की प्रथम जिलद्‌ प्रकाशित करने के पश्चात्‌ दूसरी 
जिदद आरंभ करने के स्थान पर इस अ्ंथ के सशोधनादि 
का काम द्वाथ में ले लिया गया । 

इस परिशोधन के भारी काम में पद्ली खब से बढ़ी 
सहायता स्वर्गीय बाबा साद्दब के सुप्रखिद्ध ओर खुयोग्य 
शिष्य राय दरनारायण सखादिब भूत पृव द्वोममिनिस्टिर 
रियासत कशमीर से मिली, कि जिन्होंने नारायण के साथ 
इस अथ को ध्यान-पूवेक पढ़ने के अतिरिक्त स्वयं एकांत मे 
भोी इसको बहुत मनोयोग-पूथछक अध्ययन किया आर जहा 
कद्दों विचार-धारा आर वणन-शेली को विडिछनन ओर 
विश्टंंखलित पाया,वद्दों अर्त्यत सावधानी और परिश्रम के साथ 
परिचतेन किया। इस परिवरतन अथात्‌ विचार। को सजा- 
वट ( शेल्ली ) ओर वर्णन के सोंदर्य म॑ एऋ-दे।! स्थान पर 
उन्हें वाक्य क वाक्य बदत्नन पड़े। जेखे छ्वितीय कांड के 
तासरे अध्याय के परेग्राफ़ १६ से २१५ तक और २३ से २४ 
तक के पूर्व स्वरूप में 'बेलकुल अंतर आगया, जिसके उत्तर 
बाता उपयुक्त राय साद्धव ६ ।नेस्सद॒द इन (वाकया)का पहले 
की भाषा से कुछ आर अर्थ निकलते दं,और वतंमान भाषा से 
कुछ और | कितु अंथकर्ता के अंतिम तात्पर्य ओर उद्देश्य का 
यदि आरभ स अंत तक लिद्दावलोकन किया जाय, तो वले- 
मान संशोधन बिलकुल ठीक ओर उपयेुक्ष प्रतीत द्वोता हे, 
झोर उपनिषदों की शिक्षा क अनुकूल उतरता दे । ता भी 
इस संश,धन के उत्तरदाता राय साहब स्वयं अपने आप को 
ठहराते हें। और इस उत्तरदातृत्व का उनको अधिकार भी 


लक कै #०- कप | का 
प्राप्त है, क्योंकि उनके अपन लिखने के अनुसार ग्रन्थकत्ता 
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व 


जेइस ग्रन्थके भाषा-विन्यास श्रांदे का काम (अपने जीवन दी 
में ) उनको ही सोंपा था, जो दुर्भाग्य सठख समय न हें 
सका था, ओर आज़ ठीक २२ वे के बाद उनकी दी लेखनी स 
हो गया। इस बड़ पररवतंन के भतिरिक्त शष सब परिवतन 
और परिवर्द्धन का उत्तरदाता लेखक स्वर्य है । जद तक 
द्वो सका दे, केवल शब्दों ओर भाषा क क्रम को ठीक किया 
गया हे जजिसले तात्पर्य और विचार साफ स्पष्ट द्वो जाय, 
झोर कदी भी विचार-#खला या तात्पय बिगड़ने न पाए; 
परन्तु अपनी ओर स ग्रंथलखक के विचार या तात्पय मे 
किसी प्रकार का दस्तक्तेप नहीं किया गया, भोर न भाषा के 
शब्द दी बहुत घटाए-बढ़ाए गए हद, अथ।त्‌ केवल मादा 
दुरुस्‍ती झुइ दव, मद्दीन नहीं | हा, यादे सत्य क 'जल्लासुआन 
इस मोटे खुधार ओर भापा-विन्यास का पशद्‌ किया ओर 
हार्दिक सद्दानुभू।त की, ता आशा हे कि भविष्य सस्करण मे 
झोर भी अधिक साफ़ ओर सरल भाप। को ज्ञायगी जिससे 
पढ़ने घाल को ग्रंथ के समझने मे श्रधिक सुविधा मेल सके। 
ग्रंथ के सशाधन का भारी काम समाप्त द्वान के पश्चात्‌ 
इसके छुपवाने का विचार सर पर सवार हुआ। पहलो 
बार तो यद्द बिलकुल अप्रसिद्ध बरन्‌ श्रश्ात ओर हस्त- 
लिश्वित प्रति हाने के कारण कोई अकेला प्यारा इस क छुप- 
वाने के व्यय का खारा भार अपने सिर पर केने को तेयार 
नहीं दोता था। इसात्ञये कुछ परचित प्यारों के चंदे की 
सहायता स इस प्रकाशित किया गया था| मगर अब तो यहदद 
इस्त-लिखित प्राते लोग के द्वार्थीम पहुंच चुनी थी,अ।र सत्य 
के जिश्वासुओआ को इसकी उपयोगित। शत हं। चुकी थं।, आर 
सेकड़ों मद्राशयों की प्राथताओं के उत्तर में यद्द स्पष्ट 
शिक्षा भी गया था कि अ्थ का संशोधन द्वो रद्ा दे। इसके 


१२ स्थामी रामतीथे- 


पूछे होने पर और किसी एक से इसके छुपवाने का खर्च 
प्राप्त होने पर इसको फौरन प्रकाशित कर दिया ज्ञायगा | 
इसलिये खयाल था कि कोई सच्चा प्रेमी ओर घनाक्थ प्यारा 
इस ग्रंथ के फंड की झविद्यमानता सुनकर अपनी उदारता 
से इसके समस्त व्यय को उठाने के लिय स्वयं तेयार हो 
जायगा, और अपने उत्तम ढदाहरण से लखक को प्रोत्लादित 
करेगा। परन्तु अब संशाधन समाप्त होने तक किसी प्यारे 
से इस प्रकार का पत्र प्राप्त न दुआ ओर न कहीं से इस 
कशम के लिये स्वयं कोई तेयार दाता सुनाई दिया, तो विवश 
होकर खेसख्रक को फिर फंड के लिये आवाज़ उठान की 
सूभी । मगर दिल एक ग्रन्थ के लिये बार-बार फंड की 
अर्पाल या चंदा करने को तेयार नहीं द्ोता था; इसलिये 
कुछ समय तक फंड के लिये मन मे॑ खूब स्वीच तान द्वोती 
रही । नारायण की इस मानसिक खींच तान को स्वर्गीय 
अमीर चंद ने भाप कर स्वय॑ प्रार्थना कीकि यदि फ़्ंड की 
कमी के कारण इस अनमोल अंथ का प्रकाशन रुका हुआ है, 
तो आप तत्काल छपवाना आरंभ कर दीजिए, में समस्त 
व्यय का ज़िम्मंद्र हो जञाफंगा | स्वर्गीय मास्टर साहब की 
उदारता ओर प्रोत्साहन से यह ग्रंथ सत्काल प्रेस में दिया 
गया, परंतु यद्द अभी छुपना आरंभ भी न इुआ था कि 
दुभोग्य से मास्टर साइब एक आकस्मिक विपत्ति में फँस 
गए जिससे पभ्रथ का प्रकाशन चिर काल तक रुका रहा। 
कितु जब उनसे पूएे रूप सहायता की आशा जाती रददी 
ओर किसी दूसरी जगद्द से भी तत्काल सद्दायता प्राप्त न 
हुईं, तो विवश होकर स्वामी रामतीर्थ के उद़ूं पब्लिकेशन 
फ्रंड से धन निकाल कर इस संस्करण को पूर्ण कर दिया 
मया, ताकि इस अथ के लिये सत्य के लिक्ासुझो का मन 
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अधिक व्याकुल ओर श्रतीक्षा म॑ लगा रददने न पए। इस 
प्रकार यद्द ग्रंथ प्रेल मे आने के पश्चात्‌ भी पूरे दो वे तक 
पूर्ण प्रकाशित न द्वो सका। अस्तु, संतोष का स्थान है कि 
इल संस्करण के पूर्ण करके लोगों के द्वार्थो में पहुंचाने का 
अच घर तो प्राप्त हुआ । 

इस प्रकरण में इतनी दरी का कारण जहाँ एक ओर 
घन की कमी हुई, वह दूसरी ओर प्रेसमेनों का प्रस में घड़ी 
घड़ी यदललनना ओर लखक का भी दुर पहाड़ों में गंगोत्री 
यात्रा को चले जाना तथा तिब्बत प्रदश मं मानसलरावर 
की यात्रा करना हुआ | इस यात्रा के कारण भी पूरे एक 
वषे तक प्रकाशन बंद पढ़ा रद्दा । अस्तु , इन समस्त 
कठिनाइयों क अतिरिक्ल भी ज्ञितन परिश्रम, सच्ची हृदयता, 
सद्भाव ओर सद्दानुभूति से इस किताब क कातिब मियां 
सय्युद्दीन साहब ओर मेनेज़्र “मतबा आफ़ताब तिजारत 
दिल्‍ली” ने इस ग्रेथ के पूर्ण करने मे परश्रम डिया दे, 
उस्रका धन्यवाद दाखक की खेखनी नहीं द्‌ सकती, 
मन दी अनुभव कर रहा हे ओर ज्ञान खकता है। यदि 
यद्द सुद्ददय मद्दाशय दमार इस काम में सद्दायक न द्वाते, तो 
इस सह्करण का प्रकाशन पूरं! रूप से द्वाना कठिन दी नहीं 
बरन्‌ असंभव सा दो ज्ञाता।इस लिये जितना दी इनको 
घन्यबाद्‌ दया जय, उतना द्वी थाड़ा दे । इंश्वर इन की ऐसा 
ही सुचित्त ओर सज्जन बनाए रक्‍खे। इतनी दी नारायय 
की इन के किये प्राथना वा आशावाद्‌ दे । 

आंत में नारायण उन मद्दाशयों को धन्यबाद देता 
है कि जिन्दा ने चादें पत्र द्वारा और वादे शब्दों 
द्वारा इस संस्करण के प्रकाशन में सद्दानुभूति प्रकट करके 
प्रोत्सादित किय, दे, झोर रुपर्गाय बाबा साइन के सुयोग्य: 
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१७ स्वामी रामताथे. 


शिष्य राय हरनारायण साहब, कि जिनके विशष अनुकपा से 
यह गंध पहल से कही उत्तम ओर अत्यंत शुद्ध और स्पष्ट 
हो गया हे, ओए जिनकी सहायता के बिना कदायित्‌ ऐसा 
उत्तम सशाधन न हाता, बनको विशेष रूप से हृदयतल से 
धन्यब'द अपय करक इस भूमिका को नारायण समाप्त 
करता है ओर आशीबांद दता है कि यह संस्करण पहल से 
भी आधिक फले फूल, श्रोर सत्य क जिश्ञासुश्रों की दिन दूनी 
रात चोगुनी निज्ञानंद ही प्राप्ति में सहायक हा । 


जून, १६१६ | आर० एस० नारायण स्वामी 


दूसरे संस्करण की भ्रमिका 


(राय हरनारायण साहब होम मिनिस्टर रियासत कशमीर 
ओर सुप्रसिय शिष्य अत्मदर्शी याबा नगानायथिंह साहब 
क॑। लगख्यनी से ता० २९ दिपंबर १९०९ ६३० ] 





मुझ का इस बात का अपभिमान प्राप्त है कि मेने इख 
अंथ के लेखक बाबा नगोनालिह साहब आत्मदर्शी के 
चरणों में बेठकर उर्पानषद की शिक्षा प्राप्त की थी। बाबा 
साहब रियासत ऋपूपेता के फगवाड़ा ग्राम में वर्दी खत्रियों 
के वश में, सिक्तरत् धरम के प्रचतेक गुह नानऋजी की 
तरहवीं पीढ़ी मे खे* १८६१ विक्रमी में उत्पस्त हुए और 
आाश्वन सं० १६५८ विक्रमी तदनु सार अक्तृशर १६०२ ई० में 
पंचमोतिक शरीर का त्यागकर अपने आत्मध्वरूप में स्थित 
हुए। आरधभिक अयु में उनके पूज्य पिताजी ने उनको 
फ़ारसी अर अ्रबी-विद्या क्री निक्ता के वास्त उन्दं एक 
मोलवची साहब के खुपुद किया। तीत्र वुद्धि के कारण छोटी 
आयु में दी कुयन मज्नीद्‌ ओर इस की तफ़ वीर भाष्य ) 
को भली भाँति अध्ययन किया | मौलवी साहब न इसलाम- 
धर्म क सिद्धांत का बावा सादिब के दिल में पूरी तरह से 
क्षमा दिया ओर मूर्ति पूत्रा क्री आः उनके हर 4 में घृणा 
उत्पन्न करा दी थी | बाबान्नी का पूणे निश्वय हेगया कि 
दिदूु-धमे इंश्वरप्रापत कराने में अलंपू्ण ( दाष युक्त ) 
है, आर बिना मोहम्मर साहब की रसफारश ६ श्रन॒ुग्रद्द ) 
के मुक्ति का मिलता अलंभव दहे। इस लगे व शिक्षा 
काल मे ही मौलवी साहब के बश में श्रगए, अर इसलाम- 


१६ स्वामी रामतीथे. 
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धर्म के अज्लुयायी होकर मौलबी साहब के साथ अपने 
घर से निकल गए। मौलवी साहब ने कुछ दिनो तक ढन्‍्द 
एक दूसरे नगर में छिपा कर रकखा | बाबा साइब के पूज्य 
पिता ने उन के स्ो जाने की सूचना पाकर उनकी सरोज 
कराई ओर फिर डनको पाकर धर में लोटा खाए । उन्हो ने 
यह भी प्रयत्न किया कि बाबा साहब ख प्रायशिचश्त कराकर 
उन्दे फिर अपने बश में मिला के, परतु बाबा साद्षव ने 
दिंदु-धर्म को दुबारा ग्रहण करन स्वीकार न किया, ओर 
इस बात पर आशम्रद किया कि दिंदू-धम भूठा दे ओर 
इसलाम-धमं का अझनुम्रादन किया । उन्‍्द्रा ने यद्ध भी कहा 
कि “जब तक तक करके लिद्ध न करा दिया जाय कि 
दिन्दू-धमे मुक्ति-पथ दशक दे, में कदापि &िंदू-धर्म भे लोटकर 
आना नहीं चाइता” | और यद्द भी कद्दा कि “यदि मुझको 
बल-पूवेक मिलाया जायगा, ता में फिर इसलाम-घम को 
अद्दण कर लुँगा।” इन दिना फगवाड़ा में एक मद्दात्मा 
संन्‍्यासी साधु विद्यमान थे, जिन के पास बाबा साहब के 
पूज्य पिता आया-ज़ाया करते थ। वद्द बाबा साहब को 
क्लेकर स्वामी जी के चरण कमल» में उर्पास्थत हुए, ओर 
छनकी सघा में समस्त चुत्तांत निवेदन कर दिया। स्वामी 
जी ने अत्यंत स्‍नद्द ओर प्रेम के साथ बाबा साहब को 
चेदांत-द्शन के सिद्धांत खुनाए। परंतु बेदांत दर्शन की 
झनभिन्नता के कारण स्वामी जी के उपदेश का बावाजी 
पर कुछ प्रभाष न डुआ ओर उन्दों ने अपन इठ को न छोड़ा, 
अंत में बहुत तक-वितक के पश्चात्‌ स्थामी जी के साथ 
बाबा जी ने यद्द प्रतिशा की कि यदि वद्द ढनको द्विदु-घमे 
को सत्यता के संबंध में पूर्ण विश्वास करा दूं, तो वे अपना 
हऋाझभ्ह त्याग कर फेर अपने धममं को स्वीकार कर केंगे। 


भूमिका. १७ 


स्थामी जी ने बाबा साइब के पिता जी से कद्दा कि यदि 
घद्द बाबा ज्ञी को उन के पास कुछ काल के लिए छोड़ दं, 
तो आशा दे कि यह बाबा साहव को नियमानुसार शारस्त्राय 
शिक्षा देकर धार्मिक सिद्धांतों क अनुधार वेदों को लिखला- 
देंगे । स्वामी जी न यद भी कहा के यदि इस्र के बाद भी 
बाबा साहब अपना दृठ ( आशय्रद ) न छाड़ेंगे, तो उस दशा 
में उनका तंग करना उचित न द्वोगा, बरन्‌ उनको मदहम्मदीय 
घमं ग्रहण करने की आज्ञा दती डचित दोगी। बाबा साहब 
के पूज्य पिता जी ने इस बात को स्वीकार करक उनको 
स्वामी जी के सुपुरदें कर दिया, और स्वामी जी न वात्लट्य- 
भाव से बाबाजी को अमन पास रख कर पद्दल्न छ॑स्कृत के 
अच्तर सिखलाए, फिर थोड़ा-खा व्याकरण पढ़ाकर उर्पानिषदों 
का अभ्याख कराना आरंभ किया।। बाबा खाद्दब की ततीत्रि 
बुद्धि की प्रशंक्षा पद्चल द्वी की जा चुक्री दे कि वह बढ़े सूद्म 
द्‌र्शी, बोघिसत्व ओर प्रत्युत्पन्नमीत थे | पूर्वेजन्म के संस्कार 
उनके बलवान थे ओर ब्रह्मविद्या की प्राप्ति मे केवल चणिक 
आवरण शेष था जो थोड़े द्वी काल में दूर दोगया। उनमे 
पिवेक की शक्ति बढ़ गई, और स्वामी जी की कृपा से वद्द 
सत्यपेत्ता हो गए । अब जा विचार वेदिक धम्म के विरुद्ध 
हढनको घरे हुए थे, व उपनिषद्‌। के वेदांत-द्शन की आंधी 
के आगे चुप के बादलों की तरद्द डड़ गए, ओर बाबा साइब 
ने उन विरोधी विचारों का खंडन स्वयं करना आरंध कर 
'देया। इस के वाद स्वामी जी ने बाबा साहब को उन के 
पूज्य पिता जी के पाख भेज दिया जिन्द्रों ने शास्त्रीय पद्धति 
के अनुसार धाया साहब का प्रायीशंचक्‍त कराकर उनको 
झपने परिवार मे सम्मिलित कर खलिया। दीवान रामजस 
साहब सी० एस० आई० रियासत कपूथ्थत्रा के मद्दामंत्री ने 


श्र स्वामी रामतीथे, 


86नको अपनी अधीनता में नोकर रकखला, ओर इस नोकरी 
के अवसर में बाबा साहब को वेदांत-शिक्षा में विशेष 
प्रोत्सादित किया। कुछ दिनो में बाबा साहब की योग्यता 
झोर उनके धार्मिक परिक्ञान की प्रसिद्धि लोगों में भल्री 
भांति फल्न गई | जब मद्दाराजा रणधौर लिंद सादब (वतेमान 
मद्दाराज़ा जगज़ीतसिंद साइबजी सी० झआई० ईं० और के० सी० 
पएस० आई० कपूथेला नरश के प्रपितामद्द ) की चित्त-वृत्ति 
का भुकाष, कुछ ईसाई मिशनरियों के सत्संग के कारण, 
ईसाई धम की झोर हुआ, तो दीवान रामज़्ल साहब ने 
बाबा साहब को इंज्जील पढ़ने के लिये आशा दी। बाबा 
सादब ने समस्त इजील ओर अन्य इंसाई ग्रंथों का भलीभांति 
अध्ययन करके डस में पर्याप्त भ्रभ्यास प्राप्त कर लिया, ओर 
मद्दाराज़ा रणधीर सिंदद जी के सामने पादड़ियों के साथ 
बहस करके महाराजा साहब को पूणे निश्चय कर। दिया कि 
इंसाई घमें की अपेक्ता द्दिदू-धमे ओर खसिकख धम को बाबा 
नानक सादब की घाणी के अनुसार जेसा कि प्रथ साहब में, 
लिखा हे, अ्रष्ठत्व प्राप्त है | अतएव मद्दाराज़ा साहय ईसाई 
घम का ख्याल त्याग कर पूर्ववत्‌ दिदू ओर सिकख्त धम् कें 
अनुयायी रदे। बहुत समय तक बाबा साहब रियासत 
कपूर्थला कमिश्नरी जालंघर के वकालत पद्‌ पर काम करते 
रहे ओर उल्ली पद्‌ पर पंशन प्राप्त दोने तक काम करते 
रहे । इस पद पर भिन्न २ धर्मों के अन्थ ओर वदांत-दशन 
के अध्ययन करने के लिये उन को यथेष्ठ अवकाश मिलता 
था, इस लिये उन्द्ों ने किसी ओर पद्‌ पर जाने की कभी 
इच्छा प्रकट नहीं की | सारे पंजाब ओर द्िंदुस्तान के कुछ 
द्विस्सों मे डन की विद्या की पूर्णता की प्रसिद्धि हो गई, ओर 
दुर-दुर से बड़े-बड़े विद्वान साधु-मद्ात्मा ओर मोत्रयी 





भूमिका. १६ 





जि बल ->3+*+ +७>->+ज>-+ कील नल नच्कक 


उनके पास बदल के लिये ओए उनकी बोध-पूणे वक्‍तृता 
छुनने के लिये आया करते थे । यदि उनके समस्त भाषयों 
की एकत्रित किया जाय, तो कई तजिल्दों मे भी उनका 
लेखनी-वदू होना कठिन प्रतीत होता है। बाबा साहब के 
रचित कतिपय प्रन्थ प्रकाशित हा चुके 6, जिन से उन की 
योग्यता ओर वरणुन-शक्ति का परिचय मिक्ष सकता हे। 
बाबा साहब वेदांत-शारत्र के पूर्ण आचाये थे, ओर उपनिषदों 
के रहस्य से पूण अभिन्न थ। ओर वदांत-शास्त्र को पढ़ाने 
की ढन में विशेष योग्यता थी | ज्ञिस समय वह अपने शिष्याँ 
की उपनिषदों की शिक्षा देते थे, उस समय उन के हृदयो- 
द्वेग ओर विचारागप्तन (ख्याल के बहाव) की पक विचित्र 
दशा होती थी | कठिन से कठिन रद्वस्य को भी वह अ्रत्यन्त 
सरल शेली स या कथा-कटद्ठानी के रूप में व्शन करके 
शिष्यों के हृदय में पूणं-रूर से उस का चित्र अकित कर देते 
थे। बाया साहब ने सन्‌ १८६१ हईं० में मुझको इस “वबेदानु- 
वचन ” के पढ़ने क लिये आशा दी थी, श्रोर दच्छा प्रकट की 
थी कि इस की भाषा को छुपने से पूरे देख लिया जाय। परन्तु 
शोक कि उस समय सरकारी नांकरी के कामों की श्रधिकता 
के कारण में उन की आज्ञा का पालन न कर सका | पदली 
यार इस ग्रंथ का प्रकाशन बाबू दरल्ताल साहब ने लाहोर में 
करने का द्रादा किया, ओर लाल! हरीचन्द साहब रियासत 
कपूथेला के दीचान ने जो कि बाबा साहब के अनुयायी थे, 
मुझको इस की प्रस्तावना लिखने को फदह्ा था; कितु विना 
प्रस्तावना की प्रतीत्ता किये बाबू दरलाल ने इस अनमोल 
अन्थ को संस्कृत भाषा के शब्दों की शुद्धि के बिना हीं, 
(जो कि उद़ू में लिखे होने से ठीक पढ़े नहीं जाते थे) छुपवा 


दिया । अब भरी नारायण स्वामी जी साहब ने इस को दुबारा[ 


२० स्वामी रामतीथे 


शुद्ध करके प्रकाशन करना श्रपने ज़िम्मे लिया है, ओर 
स्वामी साहब ने दीवान हरीचन्द्‌ की फ़मोायश के अ्रनुसार 
मुभको इस वेदानुबचन की प्रस्तवना लिखने के लिये विवश 
किया हैं। भें स्वामी जी साहब का श्रत्यन्त कृतन्ष हें कि इन 
की प्रेरणाओं के कारण में अपने गुरुजी मद्दाराज़ बाबा नगीना 
सिंद्द सादब की सेवा कर सकूंगा ओर प्रयत्न करूंगा कि 
इस प्रस्तवना मे बाबा साहिब की शिक्षा का संक्तेप वर्णन करूं, 
जिस से आत्म- तत्व के जिशासुओं को इस वेदानुवचन के 
समभतने में सुगमता प्राप्त हो । 


तीसरे संस्करण की भूमिका । 


[ राय हरनारायण साइब भूतपूर्व होम मिनिस्टर रियासत कशमीर 
ओर वर्तमान इकक्‍्सटरा असिस्टेंट कामिइनर पंजाब, तथा स्वर्गीय 
सुयोग्य शिष्य आत्मदर्शी बाबा नगीनासिंह साहब, की 
लेखनी से ] 

अत्यन्त दृषे का स्थान दे कि “वेदानुबचन ” का दूसरा 
संस्करण हाथां द्ाथ बिक पया झभोर तीसरे संस्करण की 
बड़ी आवश्यकता भान (महसूस) दो रही हे । यद्यपि दुसरे 
सस्‍करण में श्री स्वामी नारायण जी ने ग्रंथ की अशुद्धिया 
ही के सुधार करने का बड़ा प्रयत्न ओर परिश्रम किया, 
तो भी श्रशुद्धियां कुछ रह गई, और कुछ वाक्य निरथेक तथा 
अस्पष्ठ प्रतीत होते थे, क्योकि कुछ शब्द या तो लिखने में 
रह गए थे या प्राप्त इस्त-लिखित प्रति में अशुद्ध नक़ल 
किए हुए थ। स्वामी नारायण जी ने इस ग्रंथ के सशोधन 
का भार मुझे दिया और उनकी आज्ञा के अनुसार स्वर्भीय 
बाबा साहब के पुत्र बाबा देवराज़् जी से प्राथेना की गई 
कि वह बाबा साहब के करकमलो से लिख हुए काग़जों 
की खोज करें मिससे वेदानुवचन की मोलिक-प्रति, जो 
घाया साहब के कर कमलों से लिखी गई हो, प्राप्त होज्ञाय । 
पाठकी को यह ज्ञात करके आनंद होगा कि इस प्रयत्न में 
कुछ सफलता हुई। बाबा देवराज़ ओर उनकी माताजी को 
धन्यवाद अ्रपेण किया ज्ञाता हे कि उन्हों ने असल लेख 
मेरे छुपुद कर दिए और उनमे एक भाग पेदाजुवचन का 
भी याबा साहब की लेखनी का मिल गया । इस दस्तलिखित 
कापी की सद्दायता से बहुत-खी अशुद्धियोँ ठीक की गई, 


श्र स्वामी रामतीथे, 








ओर स्वगीय बाबा साहब की आ्ाज्ञाजु सार, जो ढन्‍्दोने 
अपने जीवन में इस अ्थ के सशोधन करने के लिये मुझको दे 
रक्‍क्षी थी, कुछ स्थला पर कुछ शब्द, जो पुराने मद्दाविरे के 
अनुसार लिखे गए थे, उन्द्ते प्रचलित महाँविरे के अनुसार 
कर दिया गया। और एक दो स्थान पर श्रस्पष्ट भाषा को 
स्पष्ट कर दिया गया दे। आशा है कि अब पढ़ने वालों को 
समभतने में बहुत छुविधा दोगी ओर कोई कठिनता सामने 
भे आयगी। 

में स्वामी नारायण जी का अन्तः हृदय से कृतन्ष हूँ 
कि उनकी बदोलत में उस सेवा को, जो बाबा साहब ने 
अपने जीवन मे मेरे ज़िम्म लगाई थी, पूर्ण करके गुरु-ऋण 
से मुक्त दुधा हूँ।ओर जो दोष पुस्तक को लिखने में 
अशुद्धयां के कारण प्रतीत द्ोते थे, दुर हो गए। अब 
अब झव धर मिलेगा, में बावा साहब की शेष रचनाओ्रों का 
शो अब तक अपुद्वित ई ओर मेरे पास अस्तब्यस्त दशा 
में पहुँची दे, शेसलित करके प्रकाशन के लिये स्वामी नारायण 
के पास भेज दूँगा। 

बाबा साहब की पहली प्रकाशित रचनाओं का, जिनका 
ढस्लेख उन्द्रोंने अपनी समिन्‍न-भिन्‍न पुस्तकों में दिया है, 
निम्न-लिखित द्वे-( १) ज्ञगत-जीतप्रक्षा, (२) मैयार-डल- 
मकाशफ़ा, ( २) मज्ञमुआ्आ-ए-त्रह्मतिद्या अश्रथतरा मरातुल्त 
मारफ़्त, (४) रिसाला अजायबुल इल्म। श्रोर क्रम भग 
प्रत्येक रचना को उन्हांने आशीर्वाद से समाप्त किया हे। 
विशेषतः रिसाला अझज़ायबुल इह्म को धह यो सम्राप्त 
करते दे कि “अब में रिसाला झजायबुख इटम को समाप्त 
करता हूं ओर आशीवाद देता हैँ कि श्रो शानदेवता आप 
लोगों को अपने स्वरुप और प्रकाश में निमग्न कर दे ओर 


भूमिका. शेड 


ैह+- २७२ "4७० ना8 आम. परम >>पन+ +ना।.. शाम उक७ ०. कमा... नासा... हम 3++म,॥०-१३0-७ +०० एम. मना #+फ "रकम, 





मुक्ति प्रदान कर । मुझको भी आशीवोंद पूवेक स्मरण किया 
करना । शुभमस्तु। 5” सबचिदानंद्‌ परमात्मने नमः ।” 
झाशा है कि बाबा साहब की रचनाएँ और आशीर्वाद अपना 
लाभदायक प्रभाव उत्पन्न किए बिना नहीं रदेगी। 3० शम्‌ 


कलर किक | दरनारायण, 


२३ अप्रेल १६१३ 


भअस्तावना 


ब/स्कृत-भाषा में “वेद” शब्द के अर्थ हैं “वह जिससे 
जाना, ज्ञाय अ्रथांत्‌ वद्द विद्या जिललसे परमात्मा का 

ज्ञान प्राप्त हो। परमात्मा का ज्वात ओर खाध ही शान प्राप्त 
करने की प्रक्रिया ऐली बाते हैं कि जिनको मनुष्य अपनी 
बुद्धि स नहीं जान सकता। क्योंकि श्रात्मा काई एसी घसतु 
नहीं जो शानंद्रिय या मन, बुद्धि का विषय दोकर खयाल में 
झा सक। शअभ्रात्म-क्वान के प्राप्त करने में तीन प्रतिबधक हें- 
(१) पाप जिसको संस्कृत में 'मल्ष' कद्दा करते हें, (२) चित्त 
की चेंचलता अरथांत्‌ स्थिर होकर न रहना जिसका संस्कृत 
में 'वि्चेप' कद्दते हैं, ओर (३) अ्ज्ञान का परदा जो आत्म- 
दशेन अथ।त्‌ ज्ञान में रुकावट करता है, इसको संस्कृत में 
आवरण कहते हैं। साधक को पहले मत्त का दूर करना 
आवश्यक ह॑ और उलके दूर करने का द्वार कर्मकांड अर्थात्‌ 
शुभ कम है | इस दृतु कि मल तमोगुण का परिणाम हे, अतः 
इसका दुर करना सतोगुण से ही हो सकता है। आत्म- 
दशन आर ज्ञान का दूसरा प्रतिबंधक चित्त की चंचलता दै। 
इसका उपाय यह हे कि चित्त अर्थात्‌ मन को रोक कर 
एक स्पाल पर लगाया ज्ञाय अ(र क्रमशः ख्याल ( वृत्ति ) को 
बिलकुल रोका जाय जिसको निर्विकरप समाधि कहते हैं। 
इस उपाय को स्तस्क्ृत में उपासना भी कदते है| जब किसी 
व्यक्ति के पाप श्रथोत्‌ ढलके मन की मलिनता दूर हो जाय 
ओर उसका चित्त चंचल न दो, बरन्‌ एक्राग्र हो, अथवा 
बिना किसी विचार के स्थिर रह सके, तो उस दशा में 


प्रस्तावना श्र 


जो आत्मा से भिन्‍न अर्थात्‌ अशान का अनादि परदा पढ़ा 
बुआ है, गुरू के वाक्य से दूर हो जाता हे झोर आत्म -शान 
की प्राप्ति का देतु होता है। उसका डदादरण बुद्धिमान 
लोग इस प्रकार देते दें कि जैसे एक कलाईदार मेला शीशा 
आपके सम्मुख पड़ा है, परन्तु मलिन होने के कारण आप 
उसमे अपना मुख नहीं देख सकते, कितु यदि किसी प्रकार 
से उस मेल को डतार दिया जाय, तो फिर स्वच्छ दर्पण 
चेहरे का प्रतिबिब दिखलान के योग्य हो जाता है, किंतु 
साथ ही इसके यदि इस स्वच्छु दपण को निरन्तर दिलाया 
वा चेष्टावान्‌ किया जाय ओर मुख के आगे ढद्वरन न दिया 
जाय, सो डसप्न॑ स्पष्ट प्रतिबिब नहीं पड़ता ओर मनुष्य 
अपन मुखाचकह् को स्पष्ट नहीं देख सकता | किंतु जब 
स्वच्छ दर्पण का चेदरर के सामने बिना दिलाये डुलाय के 
रख दिया जाय, तो डसमे चहरा साफ़ दिखाई दता है । तो 
भी अज्ञान के कारण इस बात का विश्वास नहीं होता कि 
जो प्रतिबिब शीश में दिखाई दे रहा है, वह देखनवाले का दी 
ठीक स्वरूप है । ऐसे अवलर पर बुद्धिमान पुरुष उस 
नासममझू को, जो अपना दी प्रतिबिब देखकर आश्चयेवान्‌ 
ही रद्ा है ओर उसका अन्य समभता है, इस प्रकार प्रबुद्ध 
करता है कि जो दर्पण में तू दख रहा हे, वद तेराही स्व- 
झूप हे, तुकल भिन्‍न कोई चस्तु नददीं; ओर डसके एक-एक मुख- 
चिह्ठों ओर गतियाों को उस प्रतिबिब में दिखाकर यद्ध निश्चय 
करा देता हे कि उस प्रतिबिद ओर तेरे स्वरूप में कोई 
झतर नहीं, बरन्‌ वे दोनो एकद्दी ह। तब ना समझो का 
परदा दूर हो जाता दे ओर वह व्यक्ति कहने लगता दे कि 
“हुं में अब समभ गया कि जो प्रतिबिब मुझको दर्पण में 
दिखाई देता है,वद्द स्वयं मेरा द्वी स्वरूप दे,मुझ से मिन्‍न नहीं । 


२६ स्थामी रामतीथे. 


झोर फिर बच्चे की तरद्द प्रतिबेबित रूप को अन्य समझ 
कर न तो प्रेम प्रकट करता हे, ओर न डसको मारते 
दौढ़ता दे । इसी को संस्कृत में आत्मा का ज्ञान बोलते हैँ । वेद्‌ 
भगवान्‌ भे इन उपायों वा प्रक्रियायों के बन करने के लिये 
तीन विभिन्‍न भाग हैं। प्रथम भाग का नाम कमेकांड दे, 
दूसरे का नाम उपासना कांड दे, तीसरे का नाम ज्ञान कांड 
है। कमेकांड की शित्ता पर चल्नने स पाप दूर दो जांत हैं, 
ओर उपासना करने से अंतः करण का विक्षेप अथात्‌ मन 
की चचलता दूर द्वो जाती है, और आचाये के भ्रीमुख से 
मद्दावाक्य को झुनने से मनुष्य ज्ञानवान होकर “अं 
बह्म/स्मि का दावा करता दे, शोर कद्दता कि “ब्रह्म अथोत्‌ 
आत्मा से मिन्‍न कोई दूखरी वस्तु नहीं, मुझ में और ब्क्ष 
में कोइ अंतर नहीं।” वेद-भगवान्‌ चूँकि इस बात की 
शिक्षा, ज्ञो कि मानवी बुद्धि के अनुमान से बाहर दे, देता 
दे, इलालिये वेद के वाक्य का मानवी रचना न॒द्दीं कद्दा जाता, 
बरन्‌ इंश्वरीय बाणी के नाम से प्रसिद्ध किया जाता है । 
झाज तक किसी ने इस बात का दावा नहीं किया कि वह 
बेद्‌ के किसी मंत्र का रचायेता द्टे | प्रजापति जिसने खसार 
के आदि में पूरं ज्ञान द्वारा वेदों का प्रकाश किया, बह 
रुवय कटद्दते थ कि दमने इस वेद को ज्यों का त्यां (हु बह ) 
इसी तरद्द से उन ज्ञानवान्‌ पुरुषों स सुना था जिन्‍्हों ने 
उनको पूवे जन्म में इसकी शिक्ष। दी थी। इससे सिद्ध दोता 
दे कि वेद को सदेव सुनते चल आए हैं, ओर कभी किसी 
ने इस के आविष्कर्ता होने का दावा नहीं किया। यददी कारण 
दे कि वेद के वाक्य को श्रुति अथोत्‌ खुनागया वाक्य कद्दसे 
हैं ओर अम्य विद्वानों की रचनाओं को स्मृति कद्दते हैं, 
क्योकि वे स्मरण शक्ति से लिखी गई दें। मोटे तौर पर 


नशीली, अनजरभापरशकननाणक.. 
डिक अंक कभआ.. 'कमकड कतन. कक कनि+++ कील म-+ के. ऑल, 


अस्तावना- २७ 


बेदू क दू! भाग गिन जाते है, एक कमे-कांड, दूखरा 
शानमकांड, क्योकि उपासना-कांड ज्वानकांड के भीतर दी 
सममभा जाता है। वेद ओर उपनिषदों में प्रथम कर्मेकांड 
का बरणीन किया गया है, ओर अतम भाग में ज्ञान का। 
शान का उपदेश प्रायः वेदों के श्रतिम भाग में द्वोने के 
कारण शान-कांड को वेदांत अ्धथात्‌ वेद का अंतिम भाग भी 
कहा जाता दे । 

बेदी की शिक्षा के अनुसार बाबा नर्गानासेद साहब 
झात्मदर्शी ने अपनी इस पुस्तक “वेदानुवचन” मे पदले 
कमेकांड की शिक्षा दी दे और बाद में ज्ञान का उपदेश 
दिया दे । कमंकांड में दिखलाया गया दे कि मनुष्य किस 
प्रकार उत्पन्न होता है, ओर किन शुमकर्मों के करने से 
वेवता बन जाता है, ओर किन कुकर्मों के कारण नरक से 
नाता करता द्वे । उपनिषदे। में, जिनका अनुवाद बावा साहब 
मे वेदानुवचन में किया है, इस प्रक्रिया को संक्तेप में इस 
प्रकार बणेन किया दे कि मनुष्य अपनी प्रवीक्त ओर भावना 
के अनुसार कमो को करता हे, सत्यु के समय जीव आत्मा 
मानवी शरीर को, ओ उसका निवास-स्थान था, त्याग 
देता दे । कितु यद्द त्यागपूर्ण त्याग नहीं होता। जीधन में 
ओऔआव-आत्मा अपने आपको शरीर स॒ पृथक नहीं खमझता 
ओर शरीर के भीतर अपना विशेष संबंध मस्तिष्क से रखता 
है। मस्तिष्क इसका सिद्दासन हें जदँ। यह विराजमान होकर 
स्तब प्रकार का प्रबंध करता दें । जिस समय मनुष्य के 
प्रा्यों का वियोग दोता है ओर प्राणों का गमनागमन बंदर 
हो जाता हे, उस समय संसार के लोग कहूहते हे कि अमुक 
ब्यक्ति मर गया, कितु जीव-भआात्मा उस देद्द से जिलको 
औवन में न केवल झपना निवाल-स्थाग वरन्‌ अपना 


श्ध स्थामी रामताथे- 


झाप समभझभता था, बिलकुल संबंध नहीं त्यागता, और 
उदानवायु पर सवार हुआ बसके चारों ओर ।वेधमान 
रहता है | वेद के जानने वाले ब्राह्मण इस जीव आत्मा का 
देह से संबंध त्याग कराने की इच्छा से इस देह को अग्नि 
में जला देते हैं। उस समय इस देद्द के तीन भाग द्वो जाते 
हैं। प्रथम चुवों, दूसरा जलती हुई आग्नि अथात्‌ ज्वाला, 
तौसरा भस्म | पहले तो ज्ञीवश्त्मा अपना संबंध सारी 
देह से रखता था, परंतु अब इस देद्द के तीन भाग हो 
गए और वह बिलकुल पृथक-पृथक | इस लिये जिस भाग 
के साथ उसकी विशेष अभिरुचि घा अभिलाषा द्वोती हे, 
डसके साथ संबंध उत्पन्न कर लेता है, झोर शेष दो भागों 
से विच्छेट करता दे। यदि जीव-आत्मा कमेकांडी रदा है, 
और सतेशुण का अंश उसमें अधिक है, तो वह अपना 
संबंध ज्वाला अर्थात्‌ प्रज्वालित अग्नि से कर लेता हे; 
यदि उसके कम जीवन काल में उत्तम नहीं थे ओर वह 
पिठद आदि कम करता रहा था, तो घुए के साथ सबंध 
डत्पन्न कर लेता हैं; कितु यदि डसके कम स्थूल तमोगुण 
वाल थे, तो वद अपना संबंध भस्म से उत्पन्न करता है। 
देहके जलाते समय सिन्‍न-भिन्‍न जीवात्मा का मागे मिन्‍न-भिन्‍न 
हो जाता हे और इस स्थान से जीदात्मा की गति आरम 
होती दे । यदि जीव-आत्मा ऊध्वे गमन करता हे, तो उसको 
ऊध्चे-गति कद्दते हें; यदि यह नीचे मिरता हे, ता उसको 
अधोगति कद्दते दूँ | घुर्ँ से संबंध उत्पन्न करने स उसकी 
गति घुएँ के साथ द्वोती हे। घुआओं पानी अथांत्‌ तरी था 
रस से उत्पन्न होता है, और रखो का देवता चंद्रमा है। 
तो जीव आत्मा चुएँ से बादल झोर वादल से चंद्रत्ञोक को 
पहुँच कर भोगों को भोगता दे ।कैंतु यदि इसी तरद्द से 


अस्तावना २६ 


जय जॉोव-आत्मा अपना सबंध ज्वाला के साथ उत्पन्न 
करता दे, तो ज्वाला से दिन ओर दिन से सूर्य लोक मे 
प्राप्त होता है, ओर सूर्य लोक में देवता बनकर श्रपरिमित 
काल तक देवलोक के सुख भोगता हे | किंतु जब तमागुण 
के कारण ज्ञीवात्मा ऊध्वेंगमन नहीं कर सकता दे, तो 
अपना संबंध भस्म था धृल्लि ले उत्पन्न करता हे | धूलि 
धरती पर वायु के द्वारा फेल कर नाना प्रकार की बनरूयति 
की वृद्धि का कारण दोती दे। इनका कच्ची या पक्की 
दशा मे सृष्टि के नाना जीव-जतु खाते हैं, ओर जीवात्मा 
उतलसे संबंध पा जाता दे । मनुष्य-शरीर की ढत्पीत्ति इत्यादि 
को डपनिषदा में पंचारिन विद्या के नाम से भी प्रकट किया 
गया हे । ओर वह इल प्रकार वर्णन करते हैं कि पढहके 
मनुष्य अन्न का ख!ता है, उससे वीर्य उत्पन्न होता है, ओर 
उस रेतस ( वीय॑ ) को मनुष्य स्त्री के गर्भाशय में झाहुति 
के समान डालता दे, ज्ञिसले बच्चा ढत्पन्न होता है। जब 
यह मनुष्य मर जाता दे, तो उसे अग्नि में जलाया जाता है, 
जो कि अग्नि में दूसरी आहुति दे। फिर जीव आत्मा 
चन्द्रलोक मे आहुति दोकर चन्द्रवदन दो जाता दे, ओर इली 
तरद्द सूर्यलोक में झादुति द्वोकर सूर्यवंश हो जाता हे। और 
इन दोना लोका में अपने कर्मो का फल भोगकऋर बादल में 
कौटकर धरती में वर्षा के द्वारा आहुति किया जाता हे।' 
इसका नाम पंचाग्नि-विद्या हे । अथांत पद्दले वर्षा के द्वारा 
पृथ्वी-रूप अग्नि मे आईुति, दूसरे वीये बनकर माता-रूपी 
अग्नि में आहुति होता हे, तीसरे सामान्य अग्नि में देद की 
आइहुति होती दे, चौथे चन्द्रलोक में ओर पॉचवे सूर्यलोक 
रूपी आग्नि में आह्ुति किया जाता है, ओर आवागवन का 
यह क्रम सदेव से जारी दे ओर खंसार के अस्तित्व का 


३० स्वामी रामतीथे. 


कारण द्वो रहा दे | कर्मकांड की शिक्षा स मनुष्य चन्द्रकोऋ 
ओर सूर्यलोक के सुख्नों की प्राप्ति कर सकते हैं, ओर 
सूर्यलाक से प्रज्ञापंति तक पहुँच सकते दे । बद्दों! प्रजापति 
के श्ानोपदेश करने से जन्म-मरण का बंधन फट कर मुक्के 
प्राप्त दो सकती दे | दूसरा लाभ कर्मकांड से यदद मिलता 
है कि मनुष्यों के मन अर्थात्‌ श्रतःकरण का मल दूर हो कर 
आअतःकरण शुक्ट ( स्वच्छु ) हो ज्ञाता हे, ओर उपासना के 
द्वारा मन की स्थिरता लाभ करक ब्रह्मविया का अधिकारी 
हो जाता है| इस लिये प्रथम भाग में घद-शास्र की 
आज्ञा-अनु सार शुभ कम करने की शिक्षा दी गई हे। ओर 
यद्द स्मरण रखना चादिए कि यह बविद्य। बहुत भारी है, 
शोर इस की प्राप्ति से श्रपरिमित काल के लिये सुल्ध ओर 
भोग मिलते हे, ओर प्रत्येक व्यक्ति को इस विद्या के प्राप्त 
करने में प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि भोग ओर मुक्ति दोनों 
का यही एक द्वार है। 


दूसरा भाग ज्ञानकांड 


डपनिषदों मे प्रह्मविद्या को विविध भोतियां से वर्णन 
किया गया द्वे। उनमें कुछ एक विधियाँ बाबा नगीनःसिंह 
साहब ने वेदानुवच न में बड़ी स्पष्टता के साथ वर्णान की हैं । 
परन्तु प्रत्यक्ष उपनिषद्‌ मं एक विशेष वात पर दृष्टि पात की 
गई है कि ज्ञान का उपदेश अधिकारी व्यक्ति को किया 
गया हे । ज्ञिस-जिस योग्यता के शिष्य ब्रह्मविद्या के सीखने 
के लिये आचार्य के सम्मुख आप, उनको उनकी धारणा 
ओर सममझ के अनुलार आचाये ने उपदेश किया। कठोप- 
निषद मे नविकेता ओर यम का आखूयान धर्णन किया 
गया है, जहाँ यमराज उपदेश करनेवाले थे और नसचिकेता 
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एक छोटा लद॒का, सरत स्वभाव, भ्रद्धा से भरा हुआ ओर 
मुक्ति का इच्छुक था। केनोपनिषद में देवताओं को उम्रा 
रूपी आचाये ने यक्ष के डदाहरण से उपदेश किया। मुंडको- 
पनिषद में आचाये प्रजापति की ओर स॒ उपदेश किया गया। 
ओर डुांदोग्य तथा चृहदारणयकोपनिषद में विविध अधि- 
कारियों का उदलख किया गया दे। 'नारद' ने जो विद्वान 
होते हुए भी सनकादिक ऋषियों से उपदेश चादा, तो 
डन्द्दोते नारद से पूछा कि तुमने पदले कोन-कोन विद्या 
सौखी है| ओर इस बात से परिचित होकर कि नारद क्या २ 
शिक्षा पा चुका था ओर अब क्या आवश्यकता शेष थी, 
डसको उपदेश किया। याशवर्क्य और राजा जनक के 
ढपाख्यान में दिखलाया गया है कि राजा जनक को अपनी 
विद्या का अभ्िमान था, और याश्ववटक््य ने उसको उपदेश 
किया। राज़ा इंद्र ओर विरोचन की कद्दानी में दिखलाया दे 
कि प्रजापति ने विरोचन को उसकी मूखेता के कारण अह्म- 
विद्या का उपदेश करना व्यर्थ समझा, ओर इंद्र फो लार बार 
करके १०१ वर्ष म ब्रह्मविद्या का उपदेश किया। कहीं पर 
दिखलाया गया है कि आकाशवाणी से शान का उपदेश 
हो गया, या अग्नि शब्द स या बेल की आवाज़स अधिकारी 
पुरुषों को ब्रह्मविद्या प्राप्त दोगई | एक स्थान पर घम्एडी ओर 
झइकारी पुत्र को पिता ने उपदेश किया, ओर एक अवसर 
पर याशवट्क्य ने अ्रपनी स्रीमेत्रेयी को उपदेश किया है । 
कहीं पर सीखन वाले की योग्यता पर, बिना इस ख्याल के 
कि वद्द किस जाति का है, उपदेश किया गया दे। ओर 
भ्धेताश्वतरोपनिषद्‌ मे उल्लेख दे कि ब्रह्मवादी परश्पर बेठ 
कर तक-बितर्क करने लग, ओर बदस करते-कर ते अभीष्ट परि- 
णाम पर पहुँच गए। दुसरे स्थान पर उट्लेख दे कि ब्रह्मवादी 
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अरह्मनिष्ठ आचार के पास ब्रह्म को सीखन के लिय गए ओर 
उनके उपदेश से ब्रह्मवत्ता द्ोगए | तात्पय यद्द कि ब्रह्म।वेदा 
के अधिकारी प्रत्यक आयु के व्यक्ति, बिना स्त्रलिज्ग व पुलिज्ल 
के विवेक के ओर बिना इस बात के विचार के कि ये 
मनुष्य थे या देवता, ऋषि मुनि थ या ग्द्दस्थी, या सनन्‍्यासी, 
सब बिना वरणुश्रम के विचार के समझे गए ह। ओर 
झधिकारी के सिवा किसी ओर को ब्रह्मविद्या का उपदेश 
करना बिलकुल वर्जित किया गया दे । ओर कह्दीं-कद्दी पर 
यद्द कद्दा गया दे कि सिवाय पुत्र के या किसी ऐले शिष्य के 
कि जा गुरु को पिता के तुल्य समभता दा, इस विद्या को 
प्रकट न करना चाहिए। ओर इस विद्या का प्रायः गुप्त 
रहस्य कदा गया है । ओर जेसा कि ऊपर वर्णन किया 
गया है, इस विद्या के उपदेश के लिये आचार्य लोग विविष 
शेलियां अददण करते रहे हें। 

इसके प्रथम कि ब्रह्मश्ान के विषय मे सबविस्तर कुछ 
लिखा जाय, कुछ बाते संसार ओर मनुष्य की उत्पात्ति के 
सम्बन्ध में वेद शास्त्रों के अनुसार वर्णन करना आवश्यक हे, 
जिनको विस्तार-सद्दित बाबा साहब ने डपनिषदां के लेखा- 
जुसार वेदाजुबचन भें अंकित किया दे । 


संसार ओर मनुष्य की उत्पत्ति 


संसार की रृष्टि को यदि ध्यान ल देखा जाय, तो विद्त 
दोगा कि प्रत्येक वस्तु जड़ या चेतन ( अथांत्‌ वनस्पति, 
घगे, घातुवर्गग व भाणिवगे ) सब मिश्र अथांत्‌ विविध 
तत्वों स बनी हुई दे। इन तत्वों को यदि सूदम दृष्टि से 
छोटा जाय, तो केवल पाँच तत्त्व ही रद्द जाते हैं-- (१) 
पृथ्वी अर्थात्‌ स्थूल या जड़ तत्त्व, (२) जल अथांत बहने 
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घला द्रवतत्त्त, (३) अग्नि अथात्‌ ऊष्णता, (४) वायु अथाते्‌ 
बड़नेवाला तत्त्व, (४) आकाश अथांत्‌ पोल्लापन जिसमे 
समस्त वस्तुओं का स्थान या निवास मित्रता दे। मिश्र 
होना दी इस बात का प्रमाण दे कि किसी समय इस के 
परमारु अमिश्र अवस्था में थे। डस अवस्था का नाम 
विविध झूप स वर्णन किया गया दे | वर्दों भे॑ इसके सर्व 
में कथा ई कि इंश्वर पद्दले एकमर्वाद्धितीयम, क्यों कब स 
रहित अवस्था मे, सारे संसार के तत्त्व को अपने में लय 
किए हुए, जेसा कि मनुष्य सुषुपण्ति की दशा में द्वोता दें, 
स्थित थे । उस अवस्था से उठन क साथ द्वी इच्छा हुई 
कि 'में एक हूँ, अनेक दो जाऊं।' यद्दं। इच्छा शब्द का 
अर्थ (तात्पय) स्वाभाविक प्रवृत्ति दर, न कि ऐसं इच्छा < जो 
आवश्यकता के कारण मनुष्य के मन में उत्पन्न हुआ 

असखे जलाना अग्नि का स्वाभावेक कम ईं, इसी तरद 
मोती का चमकना, तारों का दमकना ओर सूर्य का प्रकाशित 
दाना स्वाभाविक दे । तो मी कद्दा जाता दे कि सूर्य प्रकाश 
दे रद्दा दें, अग्नि जला रदी दे, मोती चमक रदा दे। जो 
गुण स्वाभाविक दोता हे, वद अपने स्पष्ट दोन में किसी 
दुसरी वस्तु को अपेक्षा नदं। रखता; परंतु गुण की स्थरता 
गुण में दोने के कारण गुण चादे गुणी का तद्गप दी दो, तो 
भी ग्रुर्णी को वात चौत में ढस गुण का स्वामी या करत्तों 
कटद्दा जाता दे।इसल लिये यद्यपि श्श्वर के स्वरूप में यद्ध 
गुण स्वाभाविक प्रवृत्ति के रूप मे विद्यमान दे कि जिसमे 
पक समय रूंसार लय द्ोकर रद्द और दुसरे समय प्रकट 
दो जाय-जेसे कि एक समय मकड़ी अपने भीतर से 
जाले को निकालती दे ओर दूसरे समय उस जाले को 


है. 
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विश कर अपने में लय कर लेती है --तो भी उस हेशवर,. 


की जिसका यह स्वाभाषिक गुण है, उत्पत्तिकत्ती और प्रतय- 
कर्ता के नाम से उपमा दी जाती वा वर्णन किया जाता है । 
इसे! तरह सांसारिक प्रकृति (तत्व) के विकाश को उत्पत्ति 
ओर उसके लय को प्रलय कहते हैं। अतः जब उत्पस्ति 
का समय आया, तो अहंकार उत्पत्त हुआ। इस अद्वकार 
ने सामूहिक रूप से सांसारिक प्रकृति के अस्तित्व को 
स्थिर कर दिखाया। अरब इच्छा यह थी कि “पक से अने रू 
दो जाऊं,” तो इस सामूहिक तत्त्व वा समष्टि प्रकृति में 
जिसमे नाना भेदों की कोई पद्दचान न थी, भेद पड़ गया, 
अथोत्‌ विधेक बुद्धि उत्पल्त हुई | इसने सामूद्िक वा समष्टि 
झवस्था को भंग कर दिया ओर परिणाम यद्द हुआ कि 
इसमें स आकाश प्रकट हुआ। आक'श में वायु गति रूप 
दाकर चलन लगा, चलने की गति से ऋष्णता हत्पन्न हुई, ओर 
ऊष्णुता के विद्यमान दोने से जो वायु मे तरावट या नमी 
का तत्व था, पानी दोकर बद गया। ओर पानी जब ठहर 
गया, तो एसमे स पृथ्वी तत्व अथात्‌ जड़ पदाथे की उत्पत्ति 
हुई। अब भी दम देखते हैं कि जड पदार्थ, जेले वृत्त या अन्य 
चनस्पतियां ज्ञिनस अन्न उत्पन्न होता दे, बषो ओर जल से 
उत्पन्न दोते हैं, ओर जल के बिना स्थिर नहीं रह सकते, 
ओर जल के नए होने पर धस्पुर् शुष्क दोकर वियुक्त और 
विकीर्श होकर विलुप्त हो जाती हैं। जल की स्थिरता 
ऊष्णता पर अवलंबित है। ज्ब ऊष्णता पूर्णांचयमान पर 
डोती है, तो आकाश से विविध रूप में वर्षा होती हे । झग्नि 
की उर्व्पात्त ओर स्थिति वायु से हे, फ्योंकि वायु के बिना 
अग्नि न्दीं जलती ओर यदि वायु को अग्नि से पृथक्‌ किया 
जाय, तो अग्नि तत्काल बुक जाती दे । अतः सिद्ध बुआ 
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कि चायु से अग्नि की उत्पत्ति है। हवा की स्थिति आकाश 
में हैं, क्योंकि यदि आकाश विद्यमान न दो, तो वायु गति 
नहीं कर सकती | जब ये पाच तत्व पृथक्‌ हुए, तो उनकी 
पारस्परिक रचना वा उत्पात्त आरंभ हुई, जिसको संस्कृत 
में पंचाकरण कटद्दते हैं। अर्थात्‌ पृथ्वी मे आधा भाग पृथ्वी - 

तत्त्व का ओर आधा शेष चारों तत्वों का हे; इसो तरद्द से 
लल मे आधा भाग अल-तत्त्व का और शेष आधा चारों 
तत्तवों का हे; इसी तरदद अन्य तत्त्वों की दशा हे । इस रचना 
वा प्रक्रिया स य पंच सूदम तत्त्व स्थूृत्त हो गए, ओर उनका 
रूप प्रकट हो गया, अन्यथा व सूदम श्रवस्था मे देखने म नदी 
अर सकते थे | पृथ्वी-तत््व से सूघने का कारण (साथन) 
अर्थात्‌ नासिका उत्पन्न हु; जल स रस अधथात स्वाद; आने 
स॒ रूप; वायु स स्पश ओर आकाश से शब्द उत्पन्न हुआ | 
शब्द से कान, स्पशे स त्वचा, रूप से चक्तु. रख स जिह्दा 
ओर गंध स नाक बने | इनको पंच शझ्लानद्रिय कद्दत हैं । 
फिर इनसे पंच स्थूल इंद्रियां अधांत्‌ कर्मद्रियाँ डत्पन्न हुई, 
अथात्‌ पॉव चलने के लिये. गुदा मल्त-त्याग के लिये, 
जननद्विय सूत्र ओर वीय गिरान के लिय, हाथ काम-धंघा 
करते के लिये ओर मुँह खान क लिये वन ये कर्मेंद्रिय 
कद्दलाते हैं। इन शान-इन्द्रियों ओर कर्म-इन्द्रियों की स्था- 
पना के लिये दवताओों की आवश्यकता हुई, जिनक विना ये 
झपने काम को नहीं कर सकती | तत्वों पर विचार करन से 
जशात दोता दे कि प्रत्येक्ष के तीन-तीन गुण हें जिनको 
सतोगुण, रजोगुण झोर तमोगुण कद्दा ज्ञाता हे । सतोगण 
का स्वभाव प्रकाशमय ओर हल्कापन है रज़ोशुण का स्व- 
भाव चड्चल्लता होता है, ओर तम गुण का स्वभ' व अधकऊऋार 
था आवरण रूप और भारीपन है । इन पांचों तत्वों के 





३६ घेद!सुधघच न. 


>> ककक+७>३+-३७७>+--गिमकीकनिा-+० मी २. (रा परोंकवाम>-व 2-3... सनक, ब्कन ख्न्ख्ख्य जय. ७... फृममा-पमीमदांदे/३3परीीकज-. मा॑ईा०३५ 2रहो- अत ह्यमकनिन-मय ककेकन,.>मन्‍+-+/क-मममन्‍सक-क कम्महुकक: 


खतोगुण अंश से अंतःकरण की ढत्पत्ति वर्णन की जाती हे, 
झोर तमोगुण अंश से स्थूत्र देद की । रजगुण अंश दोनो 
गु्णो को गतिशील करने वाला दे । वायु जिलके अथे 
चलना हे, वद प्राण-रूप द्वोकर पंच प्रकारों मे विभक्क 
हुआ दे । अन्‌ शब्द का अर्थ संस्कृत में चलना हे और 
प्राण शब्द का भर्थ भली भाँति चलना। जो नाक और समुंदद 
में चलता दे, उसका प्राण कद्दते दें; जो भाजन को नाले 
पक्ताशय मे ले जाकर मल बाहर गिराता है, उसको अपान 
कद्दते दै; ओर जो भोज्ञन को पचाकर देद का अश बनाता दे, 
8सको समान कद्दते दूं; जिसकी विद्यमानता से विविध अंग 
गतिशील द्वोते हैं, उछको व्यान, ओर मरने पर जीव आत्मा 
जिसके साथ उड़ता दे उसकी उदान कद्दते &ू/ं। अ्रतःकरण 
चार भागा मे विभक्क दुआ दे, अर्थात्‌ उसके चार रूप दिखाई 
देते इं। एक मन जो ब्ानेद्रिय| क द्वारा अनुभव की गई 
यस्तुओं का खयाल करता द्वे; दूसरा बुद्धि, ज्ञो उन वस्तुओं 
ओर पूर्व ख्यालों वा सकरूपों में भ्ले-बुरे का विवेक करता दे; 
तीसरा चित्त जे बाह्य कारणाी की अनुपस्थिति में पदली देखी 
सुनी वस्तुभा को स्मरण करता दे; चोथे झद्ंकार, ज्ञिसकी 
विद्यमानता में अतःकरण वास्तव में पंच तत्वों का एक दिविय 
वा प्रकाशमय पुतला दे । जिसमें आत्मा का प्रकाश देदीप्यमान 
डोता दे । उसको संसस्‍्क्रत में प्रतिबिब बोलते दें, और इसी 
को जीवात्मा कद्दते दूं । बिंब ( अथांत्‌ प्रतिबिब का स्वामी ) 
झात्मा दे । वेद में आख्यान दे कि आरंभ में प्रजापति इस 
प्रकार प्रकट हुआ जेसे चने का दाना द्वोता दे, भथांत्‌ दो 
कक जुड़ी हुईं। उसने अपने आप का देखा और कद्दा कि 
(क्षे हँं?, इसलिये उसका नाम “अद्द ” अथांत “में” होगया। 
अब भी जब कोई मजुष्य दूसरे को पुकारता हे और पूछता दे 
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कि तू कोन है, तो वद्द उत्तर देता है कि “में हूँ”। फिर 
प्रजापति को अकेला होने के कारण भय उत्पन्न इुआ, अब 
भी जब मनुष्य अकेला होता है, तो भयभीत हो जाता है | 
फिर प्रजापति न घिचार किया कि लिधाय मरे दूसरा काई 
नहीं ओर भय सदेव दूसरे स द्वोता है, ग्रतः भय दूर दो गया। 
अब भी जब भय दोने पर मनुष्य खयाल करता है कि दूसरा 
कोई नहीं, तो भय दूर दो जाता है। फिर प्रज्ञापति ने कद्दा 
के सुझ अकेले को कोई धंधा नहीं, दूसरे के बिना काई 
चेधा या प्रमोद का कारण नद्दीं। अब भी मनुष्य का सव- 
भाव है कि जब अकेला होता है, तो उदास द्वोता है। इस 
विचार के इत्पन्न होने के साथ प्रजापति के दो भाग हागए। 
एक भाग पुरुष जिसको मनु कहते हे, ओर दूसरा रहती 
जिसका शतरूपा कद्दत हैं, ये दाना प्रकट हुए । इस पुरुष ने ख्रो 
के साथ भोग किया जिनसे मानवी संतति उत्पन्न हुई। ये 
पुरुष ओर रा (अर्थात्‌ मु ओर शतरूपा) प्रज्ञापति से 
प्रकट दाने के कारण ओर गत जन्मों के पूर्ण शभाशुभ कर्मों के 
फला स॒ सम्पन्न द्वोकर पूर्ण समर्थेवान थ, इसलिय शतरुपा 
ने भोग के इस निरतर कम से खिन्‍न द्ोकर चादा कि किसी 
प्रकार मन्नु उसका पीछा छोड़ दे । तब उसन अपने स्वरूप 
को बदल कर गाय, घोड़ आदि विविध शरीरों को धारण 
किया । परंतु मनु ज्ञा विषय-कामना से विवश हुआ था 
ढसने उसक। पीछा न छोड़ा, ओर ज्ञिस-जिस पशु-पक्षी की 
झाऊति शतरुपा धारण करती शई, मन्ु उसके नर-रूप को 
धारण करता गया और इस प्रकार नाना जीवों की उत्पक्ति 
होती गई । अततः शतरूपा ने रत्रीके रूप को ग्रद्दण किया भोर 
मु ने पुरुय के रूप को । उस समय थक कर मसलु के मन में 
खोच-विसचार उत्पन्न हुआ कि यदद क्‍या था ओर उसने 
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कि कक ५. पर किल्ल ल्षिये उसका जन्म हुआ था। तब 
इसने यक्ष रखा आर विधि-पूवेक अर्थात्‌. नियमानुसार 
दिवाद करके सेतान इत्पन्त की | उपनिषदों और पुराणों में 
संसार, मनुष्य तथा पशुआं की उत्पत्ति विविध भाँति ले 
बयेन की गई दे, किंतु परिणाम सब का एक ही दे, कि एक 
छम्तय ऐसा था कि जब दुनिया वतेप्रान झूप में नर्थी, 
पश्चात्‌ ऋमशः उर्त्पक्ति मिश्वित रूप की दुएई, और वृद्धि पुष्टि 
होती गयी । और दृद्धि का अभ्युदय दोज्ञाने के पश्चात्‌ फिर 
पतन द्ोकर एक दिन आएगा कि फिर समस्त मिश्र तरव 
घियुक्क दोकर पृथक्‌ पृथक्‌ हो जायेंगे, ओर वतेमान रूप 
नष्ट दो जायगा, जिसको प्रतय कद्दते ६, ओर इसी दंग से 
चहद सिलसिला चल्लता रद्देगा। मानो यद्द ईश्वर का स्वाभाविक 
गुण दे, जेसा कि तारों की डगमगादट द्वोती दे, अर्थात्‌ एक 
यार फेलना, दूसरा बार सुकड़ना। या जैसे सूर्य का डद्य 
ओर अस्त, या मनुप्य का साना, और जागना | इसी प्रकार 
इंश्घर में एक् वार ज़गत्‌ का प्रादुभोव ओर दूसरी बार 
ढसका कोप दोना सदेव द्वोता रद्दता है ओर द्वोता रद्देगा । 


त्रद्यज्ञान 

ओले पद्चले बणन द्वो चुका दे, ठपनिषद मे ब्रह्मज्ञान 
का उपदेश विविध अधिकारंयों को विविध रीतियं से 
किया गया दे | इस उपदेश का तात्पयं झआात्मा की पदचान 
दें। आत्मा सब्चिदानंद स्वरूप दे ओर शेष खमस्त वस्तुएँ, 
जो आत्मा सर अन्य (विलक्षण) हें, जड़ या अनात्मा कदक्ाती 
हैं। जो व्याक्ते आत्मा ओर दे अनात्मा के भद्‌ को जानता , 
उसी को आत्मक्लानी या ब्रह्मवेता कद्दते दे । जो स्वेब्याप ऋ दो 
आर वस्तु का तत्व (असली स्वरुप) दो, ढसको आत्मा कद्दते 
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हैं। वह चूके सर्वे व्यापक हे, इसलिये वद सर्वत्र विद्यमान 
हूँ, अतः खोजने से वह प्रत्येक स्थान ओर प्रत्यक अवसर 
पर मिल सकता हे | इसीलेंय उसकी खाज़ की सर्वश्रेष्ठ विधि 
अपने तन में दी दो सकती दे | मानवी शरीर में जो भाग 
स्थूल्, ठोस ओर जड़ दिखाई देता है, उ को अन्नमय कोश 
कदते दे | यह मानवी शरीर में पहला आवरण आत्मा पर 
है, ओर आत्मा इस अन्नमय कोष में व्यापक है, ओर इस 
कोष की स्थिति का कारण हे। इस अन्नमय कोश के 
भीतर हम देखते दे कि प्राणों का गमनागमन हे | यह प्राय 
सारे अन्नमय कोष के भीतर फेले हुए है। दद्द के जिस 
भाग मे प्राण की गति नहीं रहती, वद्द भाग जड़ या उतक 
दी जाता हे । जिस परिमाण में गति द्ोती हे उस सबका 
कारण प्राणमय कोष दे | इसी की बदोलत खून चलता दे 
आर दद में गति दाती है । यह दूसरा आवरण प्राणमय 
कोश के नाम से प्रसिद्ध हे, ओर आत्मा मे व्यापक दे, ओर 
यह ( प्राशमयकाष ) स्वयं अन्नमयकोष में व्यापक हे। 
इन काषों के भीतर पक्क ओर आवरण देद में विद्यमान है 
जो इन से बढ़कर हे ओर ्िसकों मनोभय कोष कहते हैं । 
क्योकि मनक अधीन ज्लञानद्रिय ओर कर्मद्रय काम करते 
हैं । पु काषों के अनुसार इस में भी आत्मा व्यापक दे 
ओर यह तीखरा आवरण आत्मा को ढापे हुए इस तन में 
विद्यमान दे । ओर स्वयं पहले दो कोषों अर्थात्‌ अन्नमय- 
कोष ओर प्राणमयकाधघ मे व्यापक दे। इसके भीतर एक 
चोथा आवरण विद्यपान हे जो इससे उत्तमतर हे ओर 
जिसको विशानमयशब कहते हैं । क्योंकि जिस व्यक्ति में 
विज्ञान बलवान हे, बद मन ओर प्रायों की गति को रोक 
सकता दे। आत्मा इस म॑ व्यापक दे ओर आत्मा की 
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विद्यमानता से इसकी स्थिति है। ओर यह रूवयं पदल 
तीन काशों में व्यापक दे।इस के भीतर एक पांचवा 
आवरण हे जिसको आनदमय कोष कद्दते हैं । जिस समय 
स्वप्नद्ीन नींद में मनुष्य दोता हें, तो जागकर वणन 
करता दे कि में बढ़े आनंद में था।उल दशा में जबकि 
खमसत गति ओर गति को बश में : अधोन ) करनेवलि 
कोष निवृत्त थे, तो इस आनदमय कोश के आश्रय ल इस 
शरीर की स्थिति थी। आत्या इस कोश में व्यापक हे, आर 
उसको बदोलत इस कोष को स्थिति हैं। ओर यद्द कोश 
शेष चारकोशों में व्य.पक्र ओर उनकी स्थिति का देतु हे । 
इस कोष में व्यापक दोत। हुआ भी आत्मा इन कोशों से 
असंग ओर निःसंबंध हे ।इलका व्यक्षिगत डदाहरण यह 
हो सकता हे क्रि किसी बहुमूल्य वरतु के ऊरर पांच 
ग्रिलाफ (आवरण ) चढ़े हुए दो, तो यद्यपि ये आवरण 
झपनी विद्यमानत। ओर स्थिति में उप्त बस्तु विशप के 
आश्रयी भूत होते है, कितु उस वस्तु को अपने अस्तित्व 
के लिये श्रावरणा की आ्राश्र पत। नदें। दोती और न भ्रावर्ण। 
के कारण वद्द वस्तु उनहझे साथ काई ऐप संबंध उत्यस्त 
करती हे कि उनकी पृथक्रता से उस में काई दोष 
बत्पन्न हो जाय । 

इसी प्रकार आत्मा को मांडूक्ष्पापनिषद में जाग्रत्‌ 
सस्‍्वप्र ओर सुषुप्ति की अ्रवस्थाओ्रों से अधग अ्थात्‌ 
निः संबन्ध बड़ी स्पष्टता से दिखताय। दे | देखो, जब मतुष्य 
जआागता है, जीवात्मा ज्ाग्रत का दषश्टा होता है, जब ज्ाग्नत्‌ 
वी जगह स्व॒प्प की अवबह्था दोने हे, तो उछल दया में 
स्वप्त की दशा का साज्ी दोता हे, ओर ज्ञव॒ गदरी अवॉत्‌ 
स्‍्वैपतदीत तिद्रा की दरा द्वोती है, ता प्रानर श्रोर बे बरी 
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का साज्ची होता है, अधोत्‌ जाञम्रत्‌ की दशा मं जीव-आत्मा 
स्वप्नवाली ओर स्वप्न -हीन निद्रा की अवस्थाओं के 
आश्रय (अधीन) नहीं होता । और अब सोया हुआ स्वप्न 
देखता है, तो जाग्रत्‌ ओर स्वप्न रदित निद्रा की दशाओं 
के अधीन नहीं होता । ओर जब स्वप्न राहित निद्रा की 
दशा को देखता डे, तो ज्ञाग्नतू ओर ख्वप्त की दशाओं के 
झाधीन नहीं होता | अतः सिद्ध हुआ कि यह आत्मा प्रत्यक 
अवस्था म प्रत्यक तीनो दशाओं से पृथक्‌ ओर निः सम्बन्ध 
और ( निराधञ्रय ) हे । उपयुक्त तीनों अवस्थाएँ अपनी 
स्थिति ओर अपन विद्यमानता के लिये ज्ीवात्मा के अधीन 
वा आश्रयीभूत हैं, किंतु जीव-आत्मा अ्रपन अस्तित्व की 
स्थिति क लिय किसी अवस्था के अ्रधीन ( आश्रित ) 
नहीं । यह सत्य हे कि जावात्मा को इन अवस्थाओं रे 
पृथक हमन कभी नहीं देखा, जब देखा, तो किसी भ्रवस्था 
में विद्यमान देखा। ता भी यह मभमत्ती भाँति सिद्ध हे कि 
अआंधात्मा जो पक समय केवल अपनो एक अवस्था मे 
विद्यमान होता है, उस अन्य दा अवस्थाओं स बिलकुल 
असंग द्वोता है, इसी तरह जब दूसरों अवस्था मे विद्यमान 
डोता है, उस समय पहली और तासरी अवस्था स असेग 
दोता है; ओर जब ताँसरी अवध्था में विद्यमान होता है, 
तो पहली ओर दूसरी अवस्था स अलग होता हे। अतः 
प्रत्यक अवस्था में वद्द असंग और स्वतःस्थित रद्दता है।इस 
जीवात्मा में काइ परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता, अवस्थाओं में 
परिवतंन होता है। जैसे एक प्रोफ़ेसर एक कमरे में बेठ कर 
शिक्षा देता दे, ओर चार विभिन्‍न अ्रणियाँ विभिन्‍न समयों पर 
डढलसे शिक्षा पाती हैं, एक समय पदली भेणी छससे 
शिक्षा प्राप्त करती दे, फिर वद्द चली जाती है ओर दूखरी 
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अरणी उस्र कमरे में प्रोफ़ेसर के सम्मुख आ उपस्थित द्वोती दे, 
शोर कटद्दा जाता दे के प्रोफ़ेसर शिक्षा दे रहा हे, इसी तरद्द 
से तीसरी ऑर चांथी भेणी एक के बाद दूसरों ( आती 
आर शिक्षा पाती हे ) | चारों श्रेणियों के परिवर्तन-काल में 
प्रोफेसर ज्यों का त्यों अपने कमरे में स्थिर बेठता है, परन्तु 
विभिन्‍न श्रेणियों ढसके सम्मुख आती हेँ ओर उनमे से 
किसी न किसी शभ्रर्ण के साथ डखका सम्बन्ध वर्युन किया 
जाता दे । इसी प्रकार से जीवश्रात्मा सदेव अखंग विद्य- 
मान रद्दता दे, ओर उसके सम्मुख जाग्नत्‌ स्वप्न और 
सुपुष्ति के परिवर्षन द्वोते रद्दते हँं। प्रत्येक अवस्था के 
साथ उसका च्णिक सम्बन्ध वर्णन किया जाता दे, यद्यपि 
वास्तव मे आत्मा अखंग ओर निस्सम्बन्ध दोता हे । आत्मा 
की यद्द स्नोज़ मानवी देद्द मे की गई दे, ओर आत्मा को देद्द 
से पृथक्‌ करके दिखलाया दे। इसी ढंग पर यदि शेष 
वस्तुओं की सत्रोज् ( जाँच पड़ताल ) करे, तो परिणाम एसा 

दी द्ाथ तगेगा। द्वष्टनत रूप से जेस दम एक लाठी या 
पक पत्थर के दुकड़ को परीक्षा करे, तो क्ात दोगा (के लाठी 
का जो रुप आँख + द्वारा दिखाई देता दे, वद्द जाठी के ऐसे 
गुण दें ज्ञो नेत्र के ज्ञान में आ सकते ६। इसी तरद जो 
गुण शब्द इत्यादि काना से खुन ज्ञात दे, वह कान के जान 
मे आने वाले दें; जो स्थाद से सम्बन्ध रखते है, वद जिट्ढा से 
जाने जा सकते दे; वेखें दी ज्ञो नाक स ज्ञाने ज्ञा सकते दे 
ओर जो त्वच से शात दो सकते दे, वद्द खब स्ाटी के गुण दे, 
(पर वे ) लाठी नहीं दूं। क्योंकि जो कुछ दमने आंखों खे. 
देखा, वद्द रंग ओर रूप था; ओ कानों से सुना वद्द इसका 
शब्द था; ओ जिद्डा स्त अनुभव किया, धदद उसका रुवाद था; 
जो त्वक्‌ से ज्ञात किया, वद्द उसकी कोमलता ओर कठोरता 
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इत्यादि गुण थे । जो नाक से खूधा गया, वद्द डसकी गंध 
थी। अतः जो कुछ शानद्रिया के द्वारा शात हुआ, वद्दध सब 
लाठी फे गुण थे, लाठी नहीं थी। इसी तरद्द जा लाठी के 
गुण मन के द्वारा ज्ञात हुए, वद्द भी सब लाठी के गुण दूं, 
लाठी नें हे, इसी तरद्द जो गुण अब तक प्रकट नहीं 
हो चुके हैँ और अप॒करट ईद, वद्द भी गुण द। दे, काटी नहीं हें । 
झभतपच जा कुछ ज्ञानंद्वियां क द्वारा ज्ञात हुआ हे या मन के 
द्वारा जाना गया, या जो अब तक अ्प्रकट दे, वद्द सब गुण 
दी दे, क्रार्ठी नहीं ६ । असल ल,टी अर्थात्‌ आत्मा ता मन 
ओर वाणी स परे हे, इखलिय जाना नहीं जा सकता। जो 
कुछ अ।ना गया वद्दध केवल गुण है, पराधीन वा परतंत्र ६, 
स्वतः स्थित वा स्वतत्र नहीं ६; अथवा वस्तु को लम्बाई 

डाई ६, वस्तु स्वयथ नह । ६; युणु-मात्र ६, वास्त(|वेक बच्तु 
नदी ६, अ।र अपनी विद्यमानता मे लाठी के अस्तित्व के 
अधीन दे, (कतु लाठी डन गुण क अधीन वा आश्रय नहीं दे, 
क्यांक जब वृद्ध उत्पन्न नहीं छुआ था, ओर कवल दीज् ई। 
विद्यमान था, ता जो गुण लाठ के दमन द्वानद्वरेव ओर मन 
के द्वारा मालूम किए, बह विद्यमान नहीं थे, अर जब बज से 
वृच्त उत्पन्न दो ऋर लाठी क गुय (चद्यमान हुए, त। लाठी उन 
गुणों को, ज्ञा बीज की दशा में श्रप्रकट थे, म'द्ृताज़ (प्रधीन 
बा आश्रित) न रद्दी; ओर जब फिर लाठी की अला दिया जाय 
तो दोन। पूर्व क गुण लुप्त द्वो जाते ६, तो भी लाठी का 
अस्तित्व ( अथात्‌ स्वरूप ) स्थित रहता है, ओर वह उन 
गुणा के अधीन ( आश्रय ) नहीं द्ोता। अतः लाठी का 
ठीक स्वरूप उसका आत्माद्दी हे जो अपने अस्तित्व में 
स्वतः स्थित है, ओर किसी अन्य वस्तु के अधीन नहीं है ! 
परंतु इल लाठी के आश्रय जो गुण दमने परिवतंन दोतने 
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वाले देखे, बह स्वतः स्थित नहीं, बरन्‌ परस्थित ओर 
परिवर्तनशील ज्ञात हुएप। इस्ती तरह यदि समस्त सृष्टि 
की छान बीन की जाय, तो जो कुछ दृश्य में आ रहा 
डस सब का तत्व केचल नाम और रूप दी निकलेगा, ओर 
जो नाप और रूप का अधिष्ठान आत्मा है, वद्द मन ओर 
याणी से परे पाया जायगा। इसलिये उसकी चिता करने 
का प्रयास निरर्थक है। जो कुछ भिन्नता दृष्टिगोचर द्योती 
हे, वह सब नाम ओर रूप में है, और जो इनसे परे है, 
उसमे वाणी की गति नद्दीं। इसलिये क्‍यों ऋब (के देतु ) ले 
अतीत और प्रत्येक स्थान और प्रत्यक महल(झआधार)मे एक 
ही प्रकार का है, क्‍योंकि मिन्‍नता या नानत्व या देत का 
उटलेख किस प्रकार दो सकता हें । अतः प्रत्येक वस्तु जो 
नाम रूप रखती है, सब का आत्मा एक ही हे, जिसमे किसी 
प्रकार के अन्तर वा भेद की जगह नहीं। यह आत्मा सब 
हथान में होन से सर्वव्यापक है; सब का आश्रय दे, इसलिये 
सब का अधिष्ठान है; समस्त चेष्टाएं ओर शतियों उस के 
आश्रय से होती हैं, इस लिये वद्द कर्ता माना गया हे; चूँकि 
नाम-रूप से असंग ओर निःसम्बन्ध भी हे, इस लिये इसी 
को अ्रकर्सा भी बोलने हें । 


पंचकोश आर ज़ाय्रत्‌, स्वप्त, सुषुप्ति अवस्था की व्याख्या 
और लाठी के उदाहरण से सिद्ध हे कि आत्मा पेंचकोशा से 
ढका हुआ, सब में व्यापक, सब का आधार, ओर सब से 
निराला तथा असंग हे । मांड्क्योपनिषद्‌ में आत्मा को 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुष्ति अवस्थाओ का साज्ञी वर्णन किया दे 
जो कि अवस्थाओं के परिवर्तन का द्र॒ष्टा दे ओर उनके 
यरिषतेनों से स्वयं परिवर्तित नहीं होता, बरन्‌ सदेव एक 
रस साज्षीरूप से अपने स्वरूप मे स्थित रहता दे । खाठी के 
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उदाहरण स दि्खिताय। गया दे कि प्रत्येक वस्तु जो नाम- 
रूप रखती दे, उसमे जो कुछ श्ानेद्रिय के द्वारा क्ञात दोता दे 

या जो कुछ मन के द्वारा ज्ञान जाता दे, या जो कुछ अभी 
ज्ञाना नहीं गया ओर भविष्य मे जाना ज्ञा सकता दे, वदद 
सब गुण दे, परिवर्तन द्वाने वाले ६ आर वस्तु का यथारथे 
स्वरूप नहीं 6 | जो वस्तु का वास्तविक स्घरुप दं, चद्द मन 
शोर झ्ानेद्वियों से परे है । ओर ज्ञात ओर अज्ञात वस्तुओं 
का आधार झात्मा है, जो इसी कारण से कि मन ओर शान 
इंद्वियां की उस तक पहुँच नहीं क्‍यों कब के देतु से अतीत, 
झोर अनुपम कहा जाता है। अतः जब यद्द आत्मा खवब॑तो- 
भावेन नाम-रुप से अलग ओर उनका अ्र्धान नहीं, तो 
किसी प्रकार भी यद्द कत्ता नहीं द्वो सकता ) अब प्रश्न यद्द 
उत्पन्न द्ोता हे कि आत्मा कयोंकर कत्त। दाकर दिखलाइ 
देता है ओर मनुष्य-शरीर में कोन कर्ता दे? दम पहले 
मनुष्य-शरीर की जाँच ( विवक ) कर चुके दें ओर दमने 
देखा दे कि बाह्य स्थूल भावरण अन्नमयकोश रूपवाला है 
जे तीन रुप वाले तत्त्वा अथांत्‌ पथ्वी, जल ओर आग्नि से 
यभा हुआ ४; दूसरा भावरण प्राणमयकोश दे जिसमें वायु 
की प्रधानता हे; ताौसरा मनोमयकोश दे ज्ञिसको अंतःकरय 
भी कद्दते ६, ओर अतःकरण तर्वा के सतागुण अंश अर्थात्‌ 
सूचम-तत्त्व से बना हुआ है । इस अंतः करण के सूदम अंश 
का नाम विज्ञानमय काश छे। ओर इस शरीर में यद्दी 
विशज्वञानमय कोश कत्ता, ज्ञाननवाला, निर्णय करने घाला माना 
गया है । अतः करण पंच तत्त्वो का सूद्म अंश दे, इसलिये 
निर्मल दे । पत्थर में मनुष्य के रूप का प्रतिबिब नहीं पड़ 
सकता, परन्तु दपेण में जो पत्थर के उत्तम ( शुद्ध ) भशा खत 
बनाया जाता दे प्रतिषिय पड़ता दे। इसी तरद्द तत्त्वों की 
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समष्टि के स्थूल अश में आत्मा का प्रकाश नहीं होता, 
परन्तु उसके सूदम ओर निमेत्र ग्रश में आत्मा का प्रकाश 
होता दे। इस प्रकाश को आ+दमयकोश या जांबात्मा 
कद्दत हैं। जब तक अतः करण का भस्तित्व स्थिर रद्दता है, 
इस प्रकाश का अ्रस्तित्व आत्मा से भिन्न होकर ज्ञात दोता 
रदता दे | हम पहले जतला चुके है कि दर्पण में जो रूप दिखाई 
देता है, वह असकी स्वरुपस ज्ञिसका वह प्रतिविब ह, पृथऋ्‌ 
नहीं दोता, बरन वही होता है। ओर में न अपनी अ्रगरज़ी 
पुस्तक “वदिक फ़िलासफ़ी” मे विस्तार-पृथेक दिखलाया 
हैं कि रूप दशाने वाले दपणु मे ज्ञो प्रतिबिब दिखकाई दता 
हैं, वह साइस के नियमा क अनुसार असल हो प्रति 
बिम्बित होकर द्शिगोयर द्ोता है।कक्‍्योंकि जो सिद्धांत 
स्ूय या अन्य प्रकाशां की किरणा क प्रतिबिम्बित होने के 
सम्बन्ध में है, वही सिद्धांत दृष्टि की किरणों के संबंध में है । 
सूर्य [विराट स्वरूप का नत्र है, उसी तरद्द मानवी देद मे दृष्टि 
का जो करण (साधन) हे, वह नन्न हे। दोनों अर्थात्‌ सूर्य 
आर मनुष्य का नत्र एक ही तत्त्व के बने हुए हैं, केवल अतर 
घड़ आर छाट या स्थूल ओर सूद्म द्वाने का है। सिद्धांत 
यह दे कि जब किरण किसो स्वच्छु वस्तु पर पड़ें झोर उसमे 
स रुकावट क कारण वघधकर आग न जा सक (जिस तरह 
शीश की पीठपर क़लई चढ़ाने से रुकावट पैदा की जाती हे), 
श्र्द्दृ 


ता वह लोट आती हे | जैले दे -.- ह -” ज्ञ | अब किरण 
ज-द तल पर पढ़कर अ-ब-द्‌ काण बनाती है, मगर अ-ब 
किरण छोटते समय श्र-ब-द्‌ कोण का समान-रेखा मे काटऋर 
ब-द् की रेखा में लोटती दे । ओर यहदद जो वस्तुएँ 'इ' स्थान 
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पर विद्यमान हो, उनकी दिखाती दे। क्योंकि नियम यह है 
कि लौटते समय जो किरण के किसा निर्मज्ष तल पर पड़ने 
ज्लकाण उत्पन्न द्ोता दे, प्रतिर्दीद्ित क्रिरण उस काण को 
समान काट कर लोटती है, ओर उल लोटने में जिस जगह 
पर जाकर रुकती है, उसको दिखाती है। देखी गई घपस्तु 
धास्तव में आंख की उस किरण ने जो आंख से निकल कर 
शई थी (परन्तु कल्ई की रुकावट के कारण जो दर्पण के 
पीछे है, लोट भाई है ) देखी है, दर्पण में कोई रूप दिखाई 
नहीं दिया। यदि दपेण में कोई आझारति उत्पन्न होती, तो 
बहुत-सी आकृतियों के उत्पन्न दोने से दपेण मैला दोजाता 
या बहुत मनुष्य पक ही दपेण को सामने रख कर नाना 
रूपों को न देख सकते, ओर संभव नहीं था कि एक छोट-से 
दर्षण के टुकड़े में मनुष्य समस्त आकाश या बड़े-बड़े पहाड़ों 
या दृश्या का परिद्शन कर सकता। देखने का तन्वज्ञान 
यह दे कि मन दृष्टि-किरणो के द्वारा बाहर निकल कर जिस 
घस्तु के साथ टकराता है, डसकी झाकृति में तदाकार दो 
ज्ञाता हे, ओर इस मन की आझाकऊृति स विज्ञान आत्मा परिचित 
दो ज्ञाता हे, ओर ये रूप विज्ञानमय कोश से होकर जब 
आनंदमय कोश म्‌ श्रविष्ट होते है, ता वहाँ मन और बुद्धि 
की गति न द्वोने के कारण एक सर्माष्टठ रूप मे विद्यमान 
'हते हैं। परन्तु मन का किली वस्तु के साथ टकराना मन 
का गतिशाल (चंचल) ओर तरंगायित करता हे, और 
इस मोज़ (तरंग) को वृत्ति कहते हें । जब वह वृत्ति 
झानंदमय कोश में चली जाती है, तो उसको संस्कार 
थोलते दे | प्राकृतिक लिडान्तों के अनुलार गति जब एक 
थार उत्पन्न हो जाती है, तो कभी बंद नहीं होती, बरन 
“निरंतर आरी रदती है। परन्तु जब सम्मुख कोई विराधी 
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वस्तु विद्यमान दो, तो टकराती दे, भोर यदि विरोध वस्तु 

! पद गतिशील न कर सके, तो प्रत्याव।तत ( वापेस ) 
द्ोती दे। यहां गति-प्राप्त वस्तु ख्याल या मन को वृत्ति ६। 
वदद भअानदमय कोश में गई हुई अधि।देत-खी द्वो जातो दे, 
परन्तु नष्ट नहीं द्वो जाती । क्योंकि दम देखंत दें कि जब 
मन को ख्यात्न स रोका जाय ओर द्वम समाधि करने के 
ढदश्य से अलग एकांत में बेठ ज्ञायं झोर समस्त श्वानद्विया 
का रोक ते, तो बिना किसी कामना के बरन्‌ रोकने की 
कामना की विद्यमानता में भी घह वृत्तियां मन भे आकर 
विद्यमान द्वोती ६ जो चिर काल ल॒विस्मृत,द्वा चुको थीं। 
इनका आगमन उस लमय बलात्‌ ज्ञात द्वोता दे, इसलिये 
पाया ज्ञात द ।कि जो वृत्तियाँ सस्कार-झरूप दोकर आनंदमय 
काश भे गई थीं, वद्द किसी विरोधी वस्तु सं टकराकर 
प्रत्यावतित ( वापिस ) हुइ दें । जा कुछ नत्रा के द्वारा उत्पन्न 
वृक्तियों और संस्कारों के प्रत्यावतेन के विषय में उल्लेख 
किया गय। ४, वद्द अवशिष्ट छानेद्वियां से उत्पन्न वृतत्तयां 
झोर संस्कारों के सम्बन्ध भ भी समभाना चाद्ििए। इस 
धर्णुन- से स्पष्ट सिद्ध दे कि वास्तव में मालूम करने का 
करण ( साधन ) मन दे, और वद चत्चु-वृत्ति अ्रथांत्‌ दष्टि 
के द्वारा वाह्य वस्तुओं के रूप को घारणय करता द। अतः 
दर्पण दृष्टि का किरण को प्रतिबिबिंत करन का एक द्वार दे 
और वास्तव मे असल पस्तु जिसको आखत अपन आप से 
नद्दीं दख खकती, दर्पण के द्वारा देखती दें। द्पंण में एक 
गुण यद्ध भी दे कि बड़े का छोटा करके दिखाता दे ओर 
सीध को ढल्तटा करके दिखाता दे । पानी भ दम देखते ूई 
कि छृद्ध को चाटी ने आर जड़े का स्थान ऊपर को दिस्ताई 
देता दे | दर्षण में देमार। मुख दपेण को भार द्वोता हे, परन्तु 





अ्रस्तावता 8६ 


को. जनक जे ननत तत 7 न 


ज्ञो प्रतिबिय दर्पण में दे. क्योंकि दृष्टि की किरण टकरा कर 
घापिस अपने मुख मंडल पर पड़ती हैं, इसलिये मुख मंडल 
को उढ्टा अथोत्‌ अपनी ओर को मुख किए हुए द्खिलाती 
हैं। पक्क ओर विन्त्रि वात भी हम दरेण मे दखत हैं कि दर्पण 
के हिलन से असल वस्तु प्रतिबिस्बित रूप हिलती हुइ 
उष्टिगाचर होती हैं। दपणा की गति असल वस्तु की गति 
प्रतीत दोती है । इसी तग्ह हम दखत हूँ कि अतः करयणा 
में श्ात्मा जो सव्वे व्यापक है, परिच्छिन्‍न्न ओर छाटा-सा 
मालूम होता है; जो सवे शक्तिमान है. वह शक्तिह्दीन ओर 
दुबेल शात होता है; जो स्वयं स्व व्यापक होने के कारण 
शांत वा स्थिर है, अतः करण की गति के कारण चब्चल 
वा ध्स्थिर प्रतीत होता है। श्रात्मा सतू-चित्‌-आनंद-स्व- 
रूप है | सत्‌ इस लिय कहते दे क सदेव चद्यमान रद्दता हें, 
कभी परिवतन या पतन का नहीं पाता; चित्‌ इस लिये कहते 
हैं कि सात्ती रूप है, ओर स्व किसी वस्तु से सम्बन्ध नहीं 
पाता; और आनंद इस का रण से है कि स्वप्न-रदित निद्रा 
(सुषुप्ति) में हमन दखा दे कि खच्लता वा चष्टा. परिवतेन, 
ओर कुछ भी भान न होने के कारण मनुष्य आनंद पाता हे, 
ओर इसी लिय डसको आनंदमय कोश, अर्थात्‌ ऐसा स्थान 
जहाँ आनंद की अआतिशयता है, कहते हैं । चूंकि यह कवतल 
प्राताबब है, इस 'लय हसका पूणानद नद्दाी कहा गया, आर 
झात्माजा सूल हे, वह शुद्ध ओर पूर्णानंद हे । 
ऊपर के लेख से स्पष्ठ दे कि अनःकरण की मिल्तावट से 
जा प्रतिबिब उस में पड़ रहा हें, वढ़ हिलता हुआ मालूम 
दाता है, ओर प्रतिबिस्ब के हिलने से मूल वस्तु ( बिस्तर ) 
के हिलन की कल्पना की जाती दे | यद कवल भनज्नान ओर 
अधिया के कारण मालुम होता दे | अन्यथा यह भली भांति 
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ज्ञात हो चुका दे कि आत्मा जा सर्वे्यापक दे, सत्र 
विद्यमान दे | उसमें गति का स्थान नहीं, कर्योकि गति 
अन्तरित्त वा पोलेपन में द्ोती है। जहां आत्मा भिन्‍न 
झनन्‍्तरित्त या पोलापन हो, वहां आत्मा गति कर सकता 
है। परंतु जब हम दिखला चुके हें कवि आकाश का भी 
झधिष्ठान ओर आश्रय आत्मा दी है, तो फिर आत्मा किस 
स्थान पर गति करे, और किस जगद्द को छोड़कर कद 
दूसरी जगद् पर जावे ।इस बात का विचार दी असंभव 
ओर दुस्तर दे । अतः जीवात्मा की जा गतियां दष्टि मं आती 
है, वद अतः करण की हे जिसमे जीव- आत्मा प्रतिविब- 
रूप से विद्यमान दे।वास्तबिक आत्मा अर्थात्‌ बिब की 
नहीं दें, क्योंकि उसमे गति की सामथ्य दुलेभ है। इस 
“वेदानुवचन”” ग्रंथ में बाबा नगीनालिह साहब ने दीपक 
ओर सूथय के उदाहरण स दिललाया दे कि खाक्ती इन 
गतियां का ज्ञो उसकी विद्यमानता भें हो ज़िम्मदार नहीं 
द्ोता; ओर जो कम उसकी विद्यमानता में हों, डनसखे वद्ध 
सदेव मुक्त और असखंग रद्दता दे । इसी तरह से जान लेना 
चाहिए कि अंतःकरण की गते से ज्ञीव आत्मा ओर 
उसका बिब आत्मा सदेव असंग ओर स्वतंत्र ओर अलग 
रदते दे, परंतु जिस तरद्द अनज्ञान लाग आकाश को 
जिसका कोई रुप नहीं दे, नीला या आधा के कारण 
शरदीला (मेला) कद्दत दें, उसी तरद्द अज्ञानी लाग अतः 
करण की गति को जीवात्मा में स्थापत कर# उल्को 
कत्तों-भोक्का, पाप-पुयरय ओर भत्ते-बुरे स विशिष्ठ करते हैं, 
झथोत्‌ अतः करण के गुण जीवात्मा के गुण बन किए 
आते दें । किंतु जब यद अज्ञान दूर दो जाता दे, तो फिर 
#पष्ट द्ोता दे कि जीवात्मा असंग साक्षी रुप दे | संभव हे 
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फ्ि अब यद्ध प्रश्न उत्पन्न दे। कि इल लेखार के उत्पन्न करने 
का प्रेरक कोन दे ! ओर अतः करण और अन्य बस्तुओं में 
गति किस प्रकार द्वोती है, ओर कोन इसका देतु हे! 
दम पहले बन कर चुके हें कि सांसारिक प्रति एक 
गुणवती प्रकृति हे। जिस तरह मनुष्य की परछाई मनुष्य 
के साथ रद्दती हे, इसी तरद्द ले यद्द तत्व जिसको माया या 
शविद्या या प्रकृति बोलते हैं, आत्मा के साथ छाया रूप ले 
स्थित रद्दता दे ।जिस तरह से लाठी के गुण लाटी में 
छाया-रूप से स्थिर रहते दे, लाठी से अलग नहीं रह सकते, 
जिस तरद्द तारो का डगमगाना तारो से मिन्‍न नहीं हे, इसी 
तरदद यद्द छाया आत्मा से अलग नहीं है। इसका खुलना 
अगत्‌ की उत्यत्ति है, इसका सकुबना जगत को प्रत्य है । 
यह छाया आत्मा के एक देश अर्थात्‌ भाग में रद्दती दे, 
अेस मनुष्य की छाया मनुष्य में । इस लिये इस छाया में 
खूकि यद स्वे-व्यापक नहीं, कल्पित गत का भान द्वोता है । 
इस प्रकृति अथोनत्‌ छाया के विषय में दम ऊपर चेन कर 
चुके हैं कि यदद तीन गुणों का समूद है, और इन तीन 
गुणा मे रजोगरुण शुद्ध गति-रूप दे, अतः द्विलना इसका 
स्वाभाविक गुण है, और इसका हिलना भात्मा की पक 
मद्दिमा हें। और दिलने का प्रत्यापतन, जो वद भी एक 
प्रकार की गति दे जिसको प्रलय कहे हैं, आत्मा की 
दूसरी महिमा दहे। ये दोनों मद्दिमाएं अपने अस्तित्व ओर 
विक्राश के लिये आत्मा की अपेक्षा रखती हैं, आरमा 
इनकी अपेत्ता नहीं रखता। समस्त प्रकृति का एक अंश 
गति-रूप दें, इस लिये प्रत्येक वस्तु में गतिका आविर्भाव 
पाया जाता है, ओर गति सदेव चेतन से भिन्‍न पदार्थे में होती 
है । चेतन साक्षी सदैव एक रस रदता दे | झतः करण जो 
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सांसारिक प्रकृति का सत्व-अंश दे, उसमे बहुत स्पष्ट रूपसे 
गतिका आविर्माव प्रतीत दोता रहता द्वे । इसभ सिवाय 


निर्विकश्य समाधि या छुषुप्ति के एसा कोई समय नहीं कि 
जब गति मालुप्त न द्वो । अन्य भौतिक बस्तुओं भे मलिनता 
वा तमोगुण के कारण जेले पत्थर में स्थूल दृष्टि स गतिका 
द्शेन वा आविभांव ज्ञात नहीं होता, परंतु विज्ञान की दृष्टि 
स््रसव को मालूम दे कि गति प्रत्येक वस्तु भें दर समय 
जारी रद्दती दे । आर यही कारण दर वस्तु के पतन ओर 
अभ्युदय के दोन का दे | इस सिद्धान्त को दृष्टि में रखकर 
भारतवषे के तत्ववेत्ताओं ने हृष्टि-सप्प्टेवार के बर्णान 
किया दे , थद् कदते हे ऊ्ि प्रत्येक कण में नई सृष्टि उत्पन्न 
दोती दे । क्योंकि गाते के कारण उसमे प्रत्यक चरण मे 
परिवतंन द्वोता रद्दता दे ।इस बात के बरणन में अधिक 
विस्तार की आवश्यकता नई। प्रतीत द्ोती, क्योकि बु[द्धि- 
मान लोग जानते हैं कि गाते भोतिक प्रकृति का स्वाभावक 
गुण हे, ओर यद्दध सदेव दती दे ओर द्ाती रहेगी। इस की 
गति को अनज्ञान त्रोग चतन आत्मा ओर जीव झात्मा की 
गति बरशन करते दे, जो 'बलकुल गनल्नत ओर [खसद्धांत के 
विरुद्ध दे । यद्द दृष्टि उनकी वेखी दी दे जला कि काई दर्षेय 
की गाति का प्रतिबिब या बिब की गांते खयाल करे। इसी 
तरह से कुछ लोग अतः करण के धर्मो का आऔब आत्मा क 
धरम मान छत दे । अस बात्ष चन्द्रमा के ऊर बादक्षों को 
चलते दुए दस्तकर कद्दत दें कि चन्द्रमा दौड़ता चलना जता है; 
या रेलमे बठ दुए दम स्वयं दोढड़ चल जात इधर-3 व ९ की स्थर 
चीज़ों को दोड़ते हुए दख्ते दे ।इसी तरद अलग ओर मकतों 
आत्माकों अनजान लोग खगी और कतो कद्द ते है,वास्तवम गति 
झोर माया की क्रिया तथा इलके कार्य झ्ानंद्रियों भौर अतः- 
करगणा आदि के धर्म हैं । 
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मुक्ति 

मुक्ति शब्द क झथे हूँ बंधन स स्वतंत्रता प्राप्त करना। 
अब प्रश्न यद्द दे कि किसका स्वतंत्रता प्राप्त करनी दे, 
और वद् बंध जिस स॒ मुक्ति प्राप्त करनी हे किस प्रकार 
का दे ? हम पदले वर्णन कर चुरू दे कि आत्मा पूर्ण स्वतंत्र 
है ओर परिपूर्ण दे । इस लय चद्द किली प्रकार स भी बंदी 
नहीं दो सक्तकता। अब रहा जीव-आत्मा । जीवात्मा की खाज्ञ 
हम कर चुके दे। आत्मा का अतःकरण में जो भानया 
आविभाव द। रद्दा दं, उस आविभ व को जीवात्म। कद्दत ५ । 
जब वक अतःकरणु का आस्तत्व स्थिर रहता ६, उस भ॑ 
आत्मा के सत्‌ चित आनंद स्वरूप का आविर्भाव बगाबर 
बना रद्दता है, ओर अतःकरण की विद्यमानता के कारयु 
आत्मा से वद्द पृथक द्वो कर दिखाई देता दे, और अत्यक 
ब्याक्ति आत्मास भिन्‍न अस्तित्व रखती प्रतीत द्वाती दे । इल का 
ढदादरण ब्रह्मविद्या का रहस्य जानने वाल गुरू अपने विशष 
सुयाग्य आर प्रियशिष्यां का रद्वस्य-विद्‌ करन के लिये कद्द 
दिया करते दे कि सूर्य की घूप दिन म॑ एक मकान की 
द।बार पर पड़ कर उसको प्रकाशित ऋरत दें, पर एक कभरे 
मेए6 मोमवती चारो दीवारों का प्रकाशित करती दे । परन्तु 
यादि सूर्य या मोमबत्ती के सामन ए+% स्थवच्छु कलइंद(र दपेण 
रख दिया जाय, तो दपणु। के परेमाण क अनुसार एक दूसरा 
प्रकाशमय ढुकड़ा सूर्य या मामबत्ती के प्रकाश स प्रकाशित 
दीवार पर प्रकट द्वतता हुआ दृष्टिगाचर द्वाता दे | यदि दपरण 
को दिलाओ, तो यधद प्रकाशित ठुकड़ा दिल्ता द्टिगोचर 
होता दे ओर तोड़ फोड़ डाला तो टूटा फूटा डुआ मालूम 
होता दे । यदद प्रकाश दुगना प्रकाश है अर्थात्‌ एक तो 
प्रकाश दीवार पर पद्दले हं। सूर्य का था, परंतु उस के ऊपर 
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दूसरा मकाय दर्पण के अतिबिब का प्रझूट दो कर खूब के 
प्रकाश से पृथक दिखाई देने लगा, ओर दर्पण की गति से 
गति शील ज्ञात हुआ। इसको बाबा नगीनासिद्र साहब 
जस रहस्थावेद ब्रह्मवेत्ता द्विश्शुण ब्रह्म बोलत हैं | ब्रह्म 
तो सव्वेत्र विद्यमान दे, परंतु जहाँ श्तःऋरण का दर्पण 
विद्यमान हो, वहा चतन्य आत्मा का आभास (प्रनिबिम्ब) 
सामान्य चेतन से दुगना ओर उस से पथक दृष्टिगोचर ह्वाता 
दे । चतन आत्मा तो अकत्तो, अभोक्ता ओर असंग हे, परंतु 
यह द्वेशुय ब्रह्म ज्रिस को सामान्य भाषा में जीवात्मा कहते 
हैं. अतः करण की गति के कारण गतिशील, भेक्ऋः और 
सग्री प्रतीत होता है । घास्तव में ज्ञिस तरह आत्माजों 
असल मे बिंब हे अलंग और अकत्ता-अभोक्का हे, बेला ही 
उसका प्रतिबिब भी दे जो कि भआ्रात्मासे भिन्‍न नहीं । परंतु इसी 
के साथ २ वह दपण की उपाधि के कारण दर्पण क बंध और 
उस को गति से गति करन बाला ओर टूटे हुए दर्पण से 
टूटी हुई आकृति वाला ओर दर्पण के दूर होने से दूर हो 
जान वाला प्रतीत होता हे, ओर जब तक यह दपेण स्थित 
रहता दे, उस समय तक अज्ञानी को ज्ञीव'त्मा स्वतः स्थित 
मालूम देता ६, ओर वह उसी को कतो-भाक्का ओर ज्ञानी- 
अज्ञा-), दुख्ती-सुखी, जन्मता-मरता समभना है। लेकिन 
शानवान्‌ दपंण की विद्यमानता के द्वोते हुए भी जीवात्मा को 
इस क कारण कि वह स्यय॑ आत्मा दी है और कवल दर्पण 
के द्वारा प्रतिबिम्बित हुआ भिन्‍न होकर दिखाई देता है, 
ठीक आत्मा ही जानता हे, और ।नश्चय करता है कि आत्मा 
से जीवात्मा भिन्‍न नहीं, बरन्‌ वही है | एक रूये के सामने 
यांदे दस हज़ार दपेण या पानी से भरे हुरश बतेन रख दिए 
जाय, तो प्रत्येक दपण में ओर प्रत्येक धर्तन में एक-एक सूर्य 
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दृष्टिगोचर होगा, तो भी सब काई जानता हे कि सूर्य एक 
है। परन्तु दपेयां ओर पानी स भरे हुए वर्तनों की उपाधि- 
के कारण प्रत्यक दर्पण ओर बतंन में अलग-अलग सूर्य दष्ट 
गोचर द्ोता हे | इसी तरद्द ज्ञानवान जानता है कि आत्मा 
एक द्वी व्यापक हे, मगर जुदा-जुदा अन्तःकरणों की उपाधि 
से अलग-अलग इुआ दृष्टिगेचर दंता हे जिस तरद्द यदि 
दृपेण मे लकीर पड़ जाय ओर दर्पण दो टुकड़ देकर नए- 
अष्ट ही। जाय, तो प्रतिबिब मे वद्द दोष विद्यमान द्वो जाते दें 
झोर दर्पण को क्ञकीर प्रतिबिम्बित वस्तु म॑ं लक्कीर ओर 
डलट पलट द्वोती दिखलाती हे, यद्यपि प्रतिबिम्बित वस्तु ज्यों 
की त्था स्थित द्वोती द्वे । इसी ०रद्द अन्तःकरणु की बनावट 
के दंष या उसका उलटा-पल्नटापन जीव-झात्मा को विकारी 
अथात्‌ पुयय या पाप बाला, उत्साद्व वाला या अनुत्धाद्द 
बाला दोने का भान वा प्रतीत कराता हे । श्रात्मा का 
इन गुणं। या दोषों से का£ सम्बन्ध नहीं, घद ज्यों का त्यों 
झपने स्वरूप 4 स्थित रद्दता हे । अब दम देखते हूँ कि ज्ञब 
तक अझन्तःकरण का दर्पण स्थिर रहंता ई, तब तक जीवात्मा 
बेंधघा हुआ ओर कत्तो-साक्क! के समान मालूम द्वोता दे ओर 
अन्मता-मरता परू आवागवन-चकर में श्रमत। मालुम होता दे। 
आवागवन का कारण कर्मो की गति के संस्कार दं, जो 
मरने के समय आनंद्मय कोश अर्थात्‌ जीव-आत्मा में बीज्ञ 
के रूप में रददते दें। जिस तरद बीज़ को डपजाऊ भूमि में डालने 
से दसकी उत्पत्ति दोती दे, ठली तरद्द ज़ब ये खस्कार अन्तः 
करणा मे प्रत्यावातित वा पुनरावतित द्वोते दूं, तो भोग दिलान 
योग्य देद्द को उत्पन्न करके इच्छाओं को पूरा करत हुए 
झोर नवीन कर्मों को कराते हुए भविष्य संस्कारों का समुच्य 
बढ़ाते शुए संसार में जीवात्मा को भड़काते रद्दते दें। जब 
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प्रमात्मा की कृपा से अन्तःररण निमेल हो जाता है और 
सैल दर दे। जाता है, ओर उपासना तथा ध्यान से अन्तःकरण 
का विक्तेप दूर दोकर स्थिर दर्पण की भाति द्वात्तयां रुक 
जाती हैं, ओर उस का विज्ञान बलवत्तर दा ज्ञाता हे, ओर 
मन उस के अधीन दो जाता श्रर्थात्‌ बश में आ जाता है 
तब निर्विकलप समाधि-अवचस्था में मन का बेग स्थिर हो ज्ञाता 
हैं, ओर जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थिर हा जाता हे, जिस 
तरद्द स्वप्न रहित नींद अश्र्थात्‌ सुषुत्ति से जाग्रत्‌ होकर उस 
अवस्था के आनंद का अनुभव करता हुआ उसकी गवादी 
( साक्ती वा शहादत ) दता है, उसी तरह सर अज्ञान रूपी 
नींद से जागा हुआ और समाधि से उठ कर वितान- 
आत्मा निर्वेकल्प समाधि मे स्थित रहने वाल आत्मा 
का सचिदानन्द स्वरूप से वर्णन करता है| जब विज्ञान 
आत्मा इस तरह से आत्मद्रष्टा हो जाता है, तो फिर उस 
का अभिलाधित या रुचिकर पदाथों के प्राप्त करन की या 
अनभिलापित वा अरूचिकर पदार्थों के दूर करने की इच्छा 
नहीं रद्दती | फिर न उस का काई शत्रु होता दे न मिन्र | 
जब कि यद्द अपने आप को स्वर्य सब का आत्मा देखता डे, 
तो फिर किस से प्रेम करे ओर किस से दष ? जब यह 
झवस्था दोती हे, तो विविध पदार्थों में इस की लालसा 
नहीं रद्दती, (ललिये भत्रिष्य के लिये काई नए विचार 
उत्पन्न नहीं करता, और जो कुछ करता दे विवश की तरद्द 
करता है, चाव से नहीं करता। अतःजो चष्टाएं इस के कम 
सर उत्पन्न होती ५ वह अत्यंत दुर्बश्ष होती हें, बरन्‌ इस 
सीमा तक कि छान-एनिद्रयों की चेष्टाओं स मन भी प्रभावित 
या गतिशील नई द्ोता, ओर यदि मन में तरेग उत्पन्त भी 
दो जाय, तो विज्ञान की छुटढ़ दीवार से टक्कर खाकर 
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प्रत्यावर्तित होता दे, ओर विज्ञान रूपी शालक ऐसी गतियों 
को आानद्भय कीपमे जाने की कदापि आज्ञा नहीं दृत। | जिस 
प्रकार से प्रकाशित ओर शक्किमान हुआ ज्लानीपुरुष का 
विज्ञान बाह्य निचार। के भीतर आने को बाघक दोता दे, 
उर्सी तरदद उन सलस्कार को जो आानरमय कोप में अ्रनेक 
जन्मों स संचित दे, अतःकरणम जो संस्कारों क विकाश पाने 
की भूमी हे, प्रत्याधघतन के लिये वाधक दोता दे। क्योंकि 
अब उसकी भविष्य की आवश्यकताओं के लछोचने की 
आवश्यकता नदी रदती, ओर नहीं कोई इच्छाओं को पूरा 
करने का खेंकररप ही शप रहता हे। जो प्रारव से प्राप्त 
हुए शुभ या अशुम कर्मो के फल अथोत्‌ भाग डल को 
मिलते दें बिना किसी द्वप या प्रीत के उनको भोगता 
है, ओर सबसे अलग झोर उद्ासीन रद्ता दे । अब उसको 
न काई दुखका कारण प ओर त सुख का । न उसका कोई 
पतन का भय है ओर न सांसारिक खुखों की प्राप्ति का 
आ।नंद्‌ । न उसका काई शत्रु हे न मित्र | न उसका कोई संबंधी 
द्वेन वह किसी का बंघु ढे। माता ओर पिता, लाज-शप्म खे 
परे। पेसा संपम्त ( लापरवाद ), जिलको कोई ज़रूप्त शेष 
नहीं | ज्येष्ठ ले उंयछ ओर वघु ले लघु, पविन्न से पवित्र 
और मेजे ले मेला, ऊंचास ऊँचा ऑर अधम से अधम,बड़ से 
बड़ा ओर छाोटसे छाटा,तात्पय यह कि सब कुछ उसको प्राप्त 
हो जाता हैं, सब मे सब कुछ वह अपने आप को देखता हे 

झानंदरूप जीघनय!पन  व्यनीत ) करता हेै। यह अवस्था 
झानवान के जीवन मे दोती है, ओर इस अवस्था की दृष्टि 
से वद्द जीवन-मुक्त कद्द्ाता हे। मरने पर उलकी कोई 
गति नहीं होती । उस के प्राण वायु में, उसकी ऊष्णता 
झानि में, पानी पानी में और पृथ्वी पृथ्वी में समा जात हें। 
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कोतः करण दसका इसंसय ( बनजर) भूमि को तरह 
हो जाता है, जिसमे न ते। खाद डाली जाती है, त कोई दीज 
बोया जाता है। भौर 'विज्ञन' ने जब जीवात्म को काल्यनिक 
बंधन से छुटकारा दिलाया, तो स्वयं उसको भी अब कोई 
काम करना शेष न रहा | जिस प्रकार अरेत जंगल से उत्पन्न 
होकर शगल को जलाकर रुपर्य लुप्त हो जाती है, जिस 
प्रकार फिटकरी झादि धस्तुए मैलले पानी में डालने से मेंत्र- 
सद्दित नीचे बेठ ज्ञाती हैं; उसी तरह माया के सतागुण 
अश ले उत्पन्त दुआ झान मेद-मादना के आवरण को, जो 
जीवात्मा और परमात्मा का काल्पनिक भेद था, दूर करके 
स््रये सी विराट के विशानमय कोश में समा ज्ञाता दे | 
इसी तरद अंतः करण के अन्य अंश विराद के भ्रतः फरण 
में समा जाते दें।अंतःऋरण झूयो दर्षण के अश पृथक- 
पृथक्‌ द्वोने से दर्पण लुप्त द्वोजाता दै। दर्पण के दूर द्वाने से 
जे बिंत्र उलमे चेतनामास रूप ट्रोऋर दिखताई देता था 
स्वयं दी दूर दो जाता दे, ओर कद्दा जाता है कि जीवात्मा मुक्क 
हेगया, अर्थात्‌ जो दविगुण बह्म अतः करण के द्पेण के 
कारण से था, दूर द्ोगया। जेल दीवार पर जो दर्षण के 
कारण से दूसरा प्रकाश पढ़ता है, दर्पप के दूर करने से 
दूर दो जाता है ।इसी तरद से जीवात्मा जो अपने असल 
अर्थात्‌ प्रहले पृथक होकर दिखलाई देता था, भब अंतः 
करण के नष्ट होने ले दिखलाई नहीं देता। यदी मुक्ति दे । 
संस्कृत के तत्त्ववेत्ताओं का कथन द्वे कि संखार में वस्तु 
के प्राप्त करने के दो उपाय देँ। प्रथम यद्द कि यदि किखी 
के पास कोई वस्तु न दोवे ओर यह डसको मिल जाय, 
डलसको अप्राप्त की प्राप्ति कहते हें; दूसरे वद्द कि इष्ट वस्तु 
पास मौजूद दो, परंतु भूल के कारण रूमरण न रदी दो 
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झोर जब याद्‌ झा जाय तो कद्ता है कि “जिस वस्तु की 
में खोज मे था, चद मुझ को मिलगई”, डसको प्राप्त की 
प्राप्ति कद्दते हें।यद्दी द्वाल मुक्ति का है। कोई नई बस्तु 
प्राप्त नई की गई। आत्मा सदेव मुक्त ओर अखंग था 
ओर रहेगा। यही दशा उसके प्रतिबिद की है | जो असल 
का तद्रप है । परंतु अशान के कारण अपने आपको पृथक 
मानकरे सुखी दुखी होता हुआ मशलूम देता था, जब अश्ञान 
दूर हुआ, तो समभता दे कि मुक्ति प्राप्त हुई वास्तव में 
कोई नई बस्तु नहीं मिली प्राप्त वस्तु तो पद्ल दी सर 
मोजूद थी | इस लाभ को प्राप्त की प्राप्ति कद्दते है । 
शानवान के मरने पर छट्दा गया है कि उसके देदद के 
तत्व विराट के तत्वा में और उसका अंतः करण विराट 
के अरतःकरणम समा जाता दे | जो आकार वा व्यक्वित्व सूदरम 
शरीर का था, चद्द टूट जाता है, ओर जो अंतः करण की 
विद्यमानता के कारण जन्म-मरण होता था; वद्द नहीं द्वाता, 
किंतु जो संचित कमे संस्कार रूप से भानदमय कोश में 
विद्यमान थे ओर जिनके विज्ञानमय कोश न अतः करण में 
घापिस लोटने से रोक रकस्ा था, उनके विषय में वर्णन 
नहीं किया गया कि उनकी कया दशा हुई। ये संस्कार 
शुभाशुम कर्मी के फल होते हैं, श्लानंदमयकोष ओर अंतः 
करण जिनके साथ इनका संबन्ध था, इन दोनों के नाश 
डोने पर ये निराध्रय (निराधार) हो ज्ञाते हें | परंतु प्रकृति 
(79076) के भीतर दम देखते हैँ कि एक दी प्रकार की 
बस्तुएँ परस्पर एक दूसरे की ओर आकर्षित द्वोती हैं 
ओर इस विषय को संक्तेप था इस रूप में बणेन किया गया 
है कि “कुनद्‌ दमजिन्स बा हमाजिन्स पर बाज़ “एक समान 
वृक्ति के सज्जन एकत्र उड़ा करते हे, अतः जो लोग शानवान 
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व्यक्ति क देद्द के नाश द्वाने पर उसके बुरे कर्मों का स्मरण 
करत ६, तो बुर सेस्क्रार अपना संबंध एल लोगों के साथ 
उत्पन्न कर लत हें, अर जे व्यक्ति उसके शुभ कर्मो का स्मरण 
करत दे, शुभकर्मों के खंसस्‍कार उनके साथ संबंध 
पेद[![ कर कते देँ । ओर इस कारण सामान्य लोग जब 
किसी भ्रुत व्यक्ति का मरघट पर क्षेज़ाते हैं, ता कद्दा 
करत हे कि मरे 8प के शुभ कर्मों को स्मरण करना चादिये 
उसके अशुभ कमो को चर्चा न ऋरनी चाहिए। ओर 
सामान्य रीतिस सब काई उपदेश करते ४ कि गझत व्यक्कि 
के बुर कमो को मत स्मरण करो | वास्तव भें उसका कारण 
यही दे के सब त्वोग नहीं जान सकते कि जो व्याक्ते मसता 
है, वह ज्ञानवान्‌ था या शभझज्ञानी । अतः वद इरते 
हैं कि यदि वह व्यक्ति जो मर गया हे ब्लानवान था, तो 
उस्तक सा्लित #मों के संस्कार निराघार छु२। याद करने 
वाले व्याक्ते के भाथ सबंध उत्वन्न न कर लवबे, ओर मत के 
पापों का फल्ल डसके दुष्कर्म को स्मरण करने वालों को 
भागना पड़े, ओर शुध कमी का इस लिये स्परण करन की 
शिक्ष। करते ६ कि उ «| सुत पुरुष क पुएय कमों का फल्ल 
ढनका प्राप्त द्वा जाय । 
में आशा करता हूँ कि इस प्रस्तावना के पढ़न वालों को 
ब्रहमणन न अथात्‌ ब्रह्मलिश्व। की यापित में सहायता मिलगी। 
जो लोग बदानुवचन को ध्यान देकर पढ़ेंगे, ओर बार-बार 
पढ़ ऋक< खमभने दा प्रवत्त करगे, उनक अज्ञान का आवरण 
अवश्य दूर द्वा जायगा | आर उनकी मुक्त गाष्त दोगी 
झोर इस सलार मे आवन मुक्कि का खुख पावेंग | आ शांति, 
शांतिः, शांति: । दरनारायण 
अनवरी, १६१० [ देममिनिस्टर रियासत जमू ओर ऋशमीर 
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श्री बाबा नर्गीनासह छत बेदी, आस्म दर्शी 





भूमिका 


(१) बाबा नगीनासिद वदी ऋषि मुनि का यह संग्रह 
केवल वेद भगवान की शिक्षा के लिये अलग किया गया है 
ओर भाषा जाननेवाले महाशयां के मिलाप के लिये अ्रच्छा 
वकील बनाया गया है। अतः जा काई उसकी खुनता दे, वद्द 
उन्द्े समझ का एक पदक प्रदान करता है मिसले वह 
बिना रोक टाक योलोक में, जो व्रह्मतोक है, चला जाता है 
ओर प्रजापति स मेल पा जाता है । 

(२ उसको शिक्षा वास्तव मे मानुपी नहीं बरन्‌ वहीं 
दवी हे जा परमेष्ठी आदिक ऋषियों न स्वयं ब्रह्मा से पाई दे 
ओर दो घेश के ऋषियों के द्वारा-जो एक पुरुष-वश है, 
दूसरा स्त्रीवश--द्म तक चली आई है । 

(३ ) अब में घोषणा करता बरन्‌ तुम्दे शुभ-संवाद 
छुनाता हूँ कि वेदमगवान्‌ के द्वारा हमको मालूम हुआ है 
कि तुम्दारे मित्ताप के लिये देव ने एक अनादि नियम 
ठद्दराया है जिसके कारण तुम ब्रह्मत्लेक में प्रविष् दो सकते 
हो ओर मुक्कि-भुक्ति पा सकते हो । 

(४) वह उसी प्रकार का नियम दे जेसा कि यहाँ 
गवनेमेट का वादा है कि जो संसार की विद्याओं का सर्टिं- 
फ़िकेट प्राप्त कर लेता दे भोर अच्छे आचरण का द्वोता दै, 
वही सरकारी सेवा के योग्य समभझा जाता हे ओर शासकों 
के द्रबार में स्थान पाता दै। 


(५) में सच कद्दता हूँ कि जिस प्रकार सांसारिक वा 
व्यावद्दारिक, विद्या की बदोलत तुम संसार की संपत्ति 


छ वेदानुवच न. 


कमाते हो और यहाँ के शासकों के सम्मुख तुम्द॑ कुर्सी 
मिलती ओर सम्मानित किए जाते दो, उसी प्रकार इस 
इंश्वरीय शिक्ता के कारण तुमको ब्रह्मलोक के भाग मिल 
सकते हैं ओर उस के धाम विशेष में उच्च आखन पा 
सकते ओर सस्मानित किए जा सकते हो । 

(६) बरन्‌ जिस प्रकार यहाँ अपनी-अण्वी योग्यता के 
कारण सरकारों नोकरियाँ मिहती हैं ओर अधिकार भी 
प्रदान किए ज्ञाने हैं, उस्ती प्रकार ब्रह्मतोक में भी अपनी- 
अपनी करन-फरतूत के अनुसार तुम्द त्रह्मतोक की सवाएँ 
मिल सकती ओर शआत्मिक अधिकार प्राप्त हो सकते ह । 

(७) यहाँ की विद्याओं मे यद्यपि तुम उत्तीणं हा जाते 
हो, कितु जब तक जगदह जाली नहीं हाती, तब तक तुमको 
प्रतीक्षा करनी पड़ती है ओर फिर भी नियत पद्‌ तक उन्नति 
द्वो सकती है, स्वयं गवर्नमेंट या सम्राट नहीं हो जात; किंतु 
इस देवी-शित्षा में यद्द भी पतीक्षा नहीं करनी पड़ता और 
इस मे उन्नति यद्दों तक हे कि तुम प्रजापति से मल पाकर 
स्वयं प्रजापति हो ज्ञाते हो। 

(८) इस उन्नति का लाभ यह है कि तुम सत्य-ल कल्प और 
स्त्यकाम हो जाते दो ओर जो इष्ट पदार्थ यहाँ परिश्रम से 
भी नहीं मिलते, वहाँ सकद्प से पा लेते हो | जैले यहाँ सुंदर 
स्त्रियां कठिनता से मिलती दे. अथवा माता,पिता अ्राता-पुत्र, 
जा मर गए हैं, किसी प्रकार भी नहीं मिल सकते, वहाँ 
संकल्प स दी मिल जाते हैं । 

(६) जब चाहो कि खुदरी स्त्रियों मिले, तो सकटप से 
स््रियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, ओर जब चाहो कि माता-पिता 
आता-पुत्र हमको मिलते, तो वे भी संकटप से ही पेदा हो 
जाते है । इसी प्रकार स्वादु भोजन, सुंदर वस्त्र, ओर उत्तम 
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भवन,निदान जो कुछ यादो बागरा-बार्गाचा, नहर, सब संकल्प 
से प्राप्त दो जाते है और यही ब्रह्मलाक दें । 

(१०) अतः आओ, मेरी सुनो ओर मुझ पर भरोखा 
करा। मे तुम्हांर मिलाप क लिय अच्छा वकील अथवा 
उत्तम द्वार बनकर आया हूं। में तुम्हे उन पदार्थों को 
दिलाऊँगा जिन्दे आंखे नहीं देखती, ओर कान नहीं सुनते, 
तथा सर्वेशक्किमान्‌ परमात्मा ने जिन्‍्हं तुम्दारे लिये प्रह्मलोक 
में तेयार किया दे | उसके मिलाप का आनन्द एक विशेष 
सुख है जिसे परमानंद कहते हैं ओर जिसे पाकर मनुष्य 
मुक्त दोजाता हे । 

(११) कदाचित्‌ का€ कहे कि यह क्यांकर दो सकता है? 
यह तो कठिन बढिक अ्रति कठिन हे; क्‍योंक्ति ये बाते केचल 
प्रताप हैं, सम्भव नहीं; काल्पनिक है,निश्चित नहीं; शाब्दिक ई, 
प्रामाणिक नहीं; ता में समझाए देता हूँ कि ईश्वरीय नियम 
में कुछ भी कठिन नहीं, बरन्‌ सब रूमव दे | इसलिये में उन 
सिद्धान्तों का बेद्‌ भगवान से संग्रह करके अनुवाद करता हूँ 
कि जिससे तुम्हें इसका विश्वास आ ज्ञाय । 

(१५) कपाकि जब तक सुनता नहीं सब तक जानता 
नददों, जब तक जानता नदीीं तब तक विश्वास नहीं करता, 
जब तक विश्वास नहीं करता तब तक चलता नहीं। अत- 
एव पहले सुनत। दे, फिर जानता है, फिर विश्वास करता हे, 
ओर फिर आ्राचरण करता है। 

(१३) वेदों का सार-तत्व यह है कि मनुष्य अन्त में 
देवता हो जाता हे ओर प्रजापति से मेल पा जाता है। भार 
इस मिलाप के लिये कवल दो साधन हें--एक तो कर्म- 
कांड है, दुसरा ज्ञान-कांड | समस्त बंद इन्हीं दो साधनों 
की विशद शिक्ता देते द॑ । 


- वेदातुवचन- 


(१७) कमे-कांड वास्तव में एक इंश्वरीय रसायन 
(या 57४प६ टा०्फरांड79) है जिस के द्वारा मनुष्य 
झपना भोतिक शरीर बदल कर दिव्य शरीर धारण करता 
है; ओर झशान-कांड वास्वत मे उस भेद्‌ की पहचान है, 
जिस के द्वारा मनुष्य सब में सब कुछ दो जाता है ओर 


परमात्मा के विशष सुख मे,जो परमानन्द दे, पडुँच जाता दे । 

(१४५) पाद्देल साधन के द्वारा तो मनुष्य ब्रह्म के गुणा 
ओर शक्ति में राह पाता है ओर जो चाहता दे, कर सकता 
हैं, किन्तु उस के स्वरूप आर उस के आनन्द में प्रधिष्ट 
नद्दीं होता; और दूसरे साधन से तो उस में प्रवेश भी 
पाता है ओर वही द्वो ज्ञाता हे । 

(१६ ) फिर पहले साधन में बड़ी-बड़ी शास्त्रीय 
कठिनाइयाँ आर तप एवं ब्रत की तकलीफे होठी हैं ओर 
डन का फल भी बनावटी होता है, जो विविध ओर नाश- 
मान दे, इस कारण दुःख ओर शोक से बिलकुल रहित 
नहीं; किन्तु दूसरी साथना मे शास्त्रीय कष्ट कुछ भी नहद्दीं 
होते वरन्‌ स्वतंत्रता है । ओर उस का फल भी असली ओर 
नित्य है, विविध नहीं, बरन्‌ पक दे, श्रतएव शुद्ध ६, उस म 
कुछ भी दुःख-शोक नहीं । 

(१७) यदद भी दे कि पद्ले साधन में जेसा करत! हे 
बसा पाता हे, क्याकि मज़दूरी मज़दूर का हक़ हैं, इस लिये 
यद्द पद न्याय का द; किन्तु दूसरे में जो कुछ मिलता हे, 
मुफ्त या नक़द्‌ मिलता ८, कुछ भी करना नहीं पड़ता, इस 
लिये यद्द प्रसाद (फ़ज्ल) का पद दे । 

( १८ ) यद्यपि यह प्रसाद का पद्‌ बहुत बड़ा दे जिस के 
सब इच्छुक दे, किन्तु इस का मिलना एक विशेष भेद की 
पहचान पर निभर हे,इस लिये वही इस का अधिकारी दोता 
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है कि जो विमल बुद्धि ओर पवित्र हृदय रखता दे। ओर 
यह भी स्पष्ट हे कि अन्तःकरण ओर बुद्धि की शुद्धि कमे के 
बिना नहीं दो सकती, इस लिये प्रसाद के अमिलापियों का 
पहला पग कमे दे, फिर शान । 

(१६) इसी कारण वेदों में कमे-कांड का वन पहले 
किया जाता है ओर ज्ञान को अन्त म॑ सिखाया जाता दे । 
हम भी इस शिक्षा में पहले कमेकांड के सिद्धांत ओर फिर 
ज्ञान-कांड के सिद्धांतों का अनुवाद करेंगे । किन्तु उतना दी 
जितना कि भाषा ज़ानन वाले मद्दाशयाके लिये उपयुक्त समझा 
गया हे। जिन्हें सब की दाद हो, व स्वयं वेद भगवान 
से जाने । 

(२०) अब दम अपने इश्वर-परमात्मा का मंगल्ाच रण 
करते दें कि हम ने जो कुछ प्रतिशा की दे, उसे दम पूरा 
करें ओर जो कुछ दम लिखे, वेद के अनुकूल हो ओर हमारे 
शिष्य जो श्रद्धा ओर भक्ति स डस पढ़े प्रर्याद्‌ का साक्षात्कार 
पावे, जिस के कि हम सब झमभिक्ताषी हैं । 

(२१) इस लिये कि यह शिक्षा हमारी काट्पानिक नहीं 
बरन्‌ वेदा स ली गई है, जा ईश्वरीय हे, अतः इस का नाम 
भी “इंश्वर्रय-शिक्षा ” कहा जाता हे। यद्यपि यह भाषा में 
अनुवादित कर दी गई है, तो भी अर्थ की दृष्टि स यद्द 
सम्पूर्ण वेदों का अनुवचन अर्थात्‌ ईश्वरीय वाणी है । 
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जि 


स्वासी रासतीय । 


कपम्ते-कांड । 


पहला अध्याय । 


( १ ) करंकांड-शाखत्र वेदों में पक मनोरंजक शाख्र हे 
जिस के द्वारा भोतिफक मनुष्य तेजोमय दवता बन सकता है। 
लेकिन अनजान मनुष्य खयाल करता हे कि यद्द क्रिस 
प्रकार हो सकता हे ? यदि वषद्द विचार करे, सो इंश्वराय 
नियम ( कानूने-कुद्रत ) में कुछ भी कठिनता नहीं दे । 
क्योंकि वद्द अत्प विचार से जान सकता है कि जब तक 
वह मनुष्य नहीं बना था, तो क्या था ओर कहाँ था ? 


(२) चद्द नत्काल निश्चय कर सकता है कि वह ए#ऋ 
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अर्पादित्र आलबिदु था, जो पिता क वीय स््रत में रक्खा हुआ 
था। लकिन अब समय आया, ता प्रक्रि न उसे माता के 
गे मे, ज्ञी गर्भाशय डे. सीचा। फिर वहा से वह प्ररृतिक 
परिपाक के हारा लोथड़ा, बुदवुद, कलकऋल, निहूट प्रसव 
बालक ( अनयन ) होगया और नयल समय पर मनुष्य क 
रूप मे प्रकट हुआ ओर जीवित प्राण हो गया | इल कारण 
वह निश्चय पूर्वक जान सकता ८ 5 यह पानी स बनाया 
गया है। 


(३) अमी ओर अधिक विचार करना यादिए कि जब 
वद्द पिता के वीये स्त्रत में वीय नदीं बना थ।, ते कहो था 
ओर क्‍या था? में विश्वाल करता हूँ कि वह अल्प विचार 
सद्दी तत्दाल ज्ञान लगा रि इसस पहल वह केवल अन्न था, 
जिस उसके पिता न खाया। फिर यद्द पिता क पकव्राशय में 
पचा ओर उरूका रस यक्त में गया और रक्क हुआ | फिर 
रक्त द्ोकर प्रत्येक अंग म॑ प्राहार हुश्ला और उनसे निचोड़ 
की तरह उरूका खुलासा ( सार ) वाय के स्रोत म आया 
ओर वीर्य क रूप में प्रकट हुआ । 

(७) अन्न का चसास्तथिक रूप एक घास-पात है, जो 
घरता स निशक्चलती है | इनसे मालूम हुआ कि वह किसी 
समय धरती के गर्भ मे था और डघने उसको घनस्पति के 
रूप में ज़ना, ओर फिर वह मनुष्प के पिता का आहार 
हुआ । इस तरह की सोच-विच्वार स वह जलिए्चय कर 
सकता है कि वह आरंभ म मिह्दी था ओर पमिट्ठा ले निकल 
कर, दवी-प्रकति के द्वारा रूप बदलता हुआ मनुष्य दे गया । 

(४) अभी इसको यहीं पर विश्राम नदी दना चाहिए, 
वरन्‌ देखना चाहिए रे वह अब सदेव इसी मनुष्य-जेले 


१० स्वामी रामतीथे. 


में नहीं रहेगा। बहिऋ प्रकृति के नौचे पढटा खाता पदल 
बालक, फिर जवान, फिर बूढ़ा होता छुझा अंत में एक 
नियत समय पर वह मर ज्ञाता है ओर फिर भरती मे 
गर्भेत होकर मिट्टी दवा जाता हे, उल समय निश्चय द्वोता 
है कि जहां से आया था, वहां दी फिर चला गया। 

(६) यह न समभा लगा चाद्िए कि अब फिर वह धरतीसे 
नहीं निकलेगा,बटिक वड़ फिर घास-पातके रूप मे निकझलेग!, 
क्योंकि देवी-विधान यही है कि ज्ञो गे मे आता है, वद्द 
जन्म अवश्य पाता हे; और ज्ञो बोया जाता दे, वह्द अत 
में उगता है । फिर यदह्द भी संभव नहीं कि वद सदेव 
मन॒ष्य का ही आद्वार हुआ करे, बढ्िक्रि दवा सकता दे कि 
यह  पशु-पतक्षिया या कीट-पतंपा का आद्वार बन। ऐसी 
दशा मे वह उनके नर-नारियां द्वारा पशु-पक्ती या कोट- 
पतंगा द्वो जाता हे । 

(७) अश्रतः मालूम छुआ कि मन॒प्य प्राकृतिक नियमों के 
अंतर्गत विचित्र पढ्टे खाता हुआ कुछ का कुछ दो जाता हे। 
अनजान मनुष्य की बुद्धि आरंभ भे;चकित हो जाती है, पर 
अंत मे वह निश्चय कर सकता दे कि वह कर्भा मनुष्य, कभी 
पशु हो ज्ञाता हे, कभी पशु पत्ती बनकर चरता ओर उड़ता 
झोर कभी ऊंट-गधा बनऋर लादा ज्ञाता ओर मार खाता दे। 

इसी तरह ऐ भाइयों ! तुम प्रत्येक चोले शोर प्रत्यक 
रूप में सर करत कभी मिट्टी होते हो, कभी बनस्पति, और 
कभी जीवित प्राणी हो जाते द्वो । यद्द वही अद्भुत चक्कर दे 
जिसको वेदविद ब्राह्मण जन्म-मरण का संसार चक्र कहते दें। 

८) यह न समभ केना याद्विए कि वह इसी तरद्द 
सदेव भूलोक में चकराता है, बरन्‌ संभव हे कि ढसका 
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वास्तविक रस ( द्रव वा सत्य ) जा विविध मूर्तियों का 
कारण है, सये के प्रभाव से वाष्प के रूप में आकाश को 
खड़े ओर बादल बन जाय | फिर बादल (मेघ) से विजुली ओर 
विजुली से तेज वनकर किरणुं में जा मिले और किरणों 
द्वारा सूर्य-गर्भ मे चला जाय | सू्थ में इसी तरह घास -पात 
के रूप में पेदा दाता हुआ द्योलाक निवासियों का आहार 
बनता हे, जिस को देवता कद्दते दें। आर वहां, डसी नियम 
से, नर-नोरी देवताओं म भ्रमण करता इुआ देवता दी दो 
जाता दे | इसी तरह हम विश्वास करते द्वे कि भूलाक का 
ग्राणी योलोक का प्राणी अथवा मनुष्य देवता हो सकता है। 


बे 


देवी-विधान भें यद्द कुछ भी कठिन नहीं दे । 





ई ७ 
के है 4 ४७४७०७७०७७०७०अारण्क, 


दूसरा अध्याय 


(१) अब बंद भगवान के द्वारा हमकी मालूम दुश्रा है के 
पृथियवी, सूय, चंद्रमा, बरन्‌ समस्त नक्षत्र बखुदवता हें, 
अथात्‌ देवताओं की बस्तियां हैं। अतः जिस प्रकार पृथ्ची 
पर रष्टि बसी इद्दे हे, ठसी तरह सूय, चंद्रमा ओर समस्त 
नक्षत्रा मे भी स्टि कानिवास हे | हसी कार णु कमकांड-वेत्ता 
ब्राक्षण पृथ्वी को “भूलेक  , सूर्य को “खुरलोक ', ओर 
खेद्रमा का “सोमलोक ' कहते हैं । 

(२) जिस तरद्द प्ृथिवी पर की सृष्टि पृथ्वी स निकली 
हुई साकी (सतिकामयी) ओर अधकारमयी द्ोती हे, डसी 
तरह चंद्रमाकी सृष्टि चंद्रमा से निकली इुई चं द्रबदन तथा सूर्य 
की सृष्टि सूर्य ले निकली हुई सयेबदन अर्थात्‌ ज्योतिमेयी 
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होती है, ओर इसी को विद्वान लंग परलोक वा द्यौलोऋु 
बोलते हैं । यह एक भिन्‍न परलोकीय चक्र उसी प्रकार 
चलता है ज्ेसा के पृथिवी चक्र में संकेत किया गया है । 
देखो, चंद्रमा पृथिवी की अपक्ता शीतल, शांत ओर प्रकाशमय 
ग्रह है, अतः उस की सृष्टि क प्राणी भी शीतल, शांत और 
प्रकाशमय होते है । 


(३) यहाँ की नारियां भातिक शरीर रखती है, वहाँ की 
नारियाँ चंद्रवदनी द्वोती हूँ आर अधिक झुन्दर, अधिक 
खुकोमल एवं अधिक मनोहर द्वाव-भाववाल्ीी होती हे । 
उन्हीं की स्वगे की सुन्दारयाँ अथवा अ्प्सरा कहते दे; ओर 
नरा का जो दंद्रबदन दात दे यक्त या गंध चालते दे । यद्द 
अंद्रलोक़ ही वास्तव मे स्वग है। 

(४) किर यहाँ के खान-पीन आर पद्दनन की वस्तुएं भी 
चांदनी (चमकीती) होता हं, इस लिये बड़ी शीतल, बड़ी 
सुद्रावनी, सुस्वादु ओर सुख हर हाता ह बरन एसी विचित्र 
हाती ह कि भातिक प्राणया के खयाल म भा नहीं शआ्ातों । 
इसी कारण ब्राह्मण यहा के निकृष्ठ भोग छाड़कर चंद्रलोक 
के भागों की अभिलापा म ब्रत ओर तप करत है । 

( ४ ) पांधव पहनावा ( तनु ) तमामय हे, इस कारण 
आत्मा के चमत्कार इस म पूर्णतया नहीं होते, बरन्‌ निरूष्ट- 
तया हात दे । डस छाक मे शाशारक पहनावा ५ देद्द ) 
प्रकाशमय दे, इसी कारण आत्मिक चमत्कार शुद्धतर प्रकट 
होत द्व | यही कारण हद कि वद्दों के भाणी अपने-अपने मनो- 
रथां क पान मे समधे ओर सन्‍्तुष्ट होते दे । 

(६) सूर्य सब नक्तत्रा की अपक्षा अधिक प्रकाशमय दे | 
यहें। की सष्टि सोर ओर खंकल्पमय तन रखती दे । शरीर- 
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भाव की वहाँ गति नहीं, ओर यह सब से सुन्दर शोभायमान 
है, यहा के भोग ओर सुख सब से बढ़कर हैँ | कययकि उन के 
स्तोर-तन जितने ही शुद्ध हें, आत्मिक प्रभाव उतने हैं। 
अधिक पूर्ण ओर प्वल हैं । इसी कारण यहाँ की र॒ष्टि सत्य 
काम ओर सत्य संकरप होती है ओर यही लोक सुरलाक 
अर यहां की स॒फ्टि ( जनता ) खुर देवता कहलाती हे 

(७) वेद की श्रुतियां सूब का अस्त का यूप समभ्धी 
हैं और देवताओं को मधु-मक्षिका की भांति ख्यात्न करती 
हैं, जो इस अम्मत को खाते दै। ओर सवपरि इस में पर- 
मेश्वर- दशन का आनन्द हूँ कि यहां वह प्रजापति का द्‌ 
भी पा सकते है । 


तीसरा अध्यात 


( १) कमकांड-वेत्ता ब्राह्मण कहते है समस्त संसार, 
कया लोक, क्‍या परलोक, समप्टि-रूप से, अग्नि का एक देवी 
कारखाना हे, जिस में £ बड़े-बड़े एंजिन अर्थात्‌ अग्निकुग्ड 
जल रहे हैं| मनुष्य इसी कारखाने मं रूप पर रूप बदलता हुश्रा 
कभी पाथिव, कभी चांद्र, ओर कभी सोर मस।त यां घारण करता 
रहता है| पहला एंजिन सूर्य हे, दूसरा पंज्ञिन बादल (मेघ) 
है, तीसरा एंजिन पृथिवी है, चोथा पेजिन नर हे, पाँचवाँ 
पुंज्ञिन नारी हे । 


(२) जब यह परलोक मे मरता है, तो उसे सोर- 
एंज्िन में कोंकते हैं ओर घहां से वह मेघ-पीजन में आता हे, 
फिर बादलों से बरसता हुआ पृथिवी-पंजिन में गभित होता 
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है। पृथिवी से घास-पात द्ोकर नर-पजिन में खाया जाता 
है | नर-एंजिन से फिर नारी-पंजिन में गिराया जाता हे। 
इस तरह स्वर्गीय पार्थिव ओर दिवय पुरुष सुन्मय ( खाकी ) 
हो जाता है । 

( ३ ) ज्ञब यह भोतिक प्राणी यहां मरता है, तो पहले 
भौतिकाग्नि में जलाया जाता हे, ओर भोतिक अग्नि से 
बादल-एंजिन में. ओर बादल-एंजिन सर सूय-एंज्िनमे चढ़ता 
है, ओर वहां के नर-नारी में होता हुआ फिर दिव्य देवता 
दो ज्ञाता दे। 

(७) # प्रवाहन राजा ने, जिस जेबली भी कहते हैं जब 
उद्दालक मुनि को इस विद्या की शिक्षा दी, तो इन पचरविध 
डुकड़ो को प्ंजिन से नहीं बरन्‌ दाम की अग्नि स डपमा 
दी है। यद्द डपमा पंजिनों की डपमा से उचित भी है, क्‍योंकि 
इनमे मानवी गति भी उसी क्रिया से होती दे जो होम कदद- 
लाती दे । हम इसको आध्यात्मिक रसायन कहते दे । 


(४ ) प्रवाहन ने कद्दा-दे गोतम, वह द्योलोक होम की 
प्रथम अग्नि हे । उसमें सूयंको जलती लक ड़ियोंके समान समझ 
को कि होम की अग्नि में जलती हे, ओर सूर्य की किरखें 
मारना घुआँ-सा निकलता दे | दिन मानों आग्न की ज्वाला है, 
खेंद्रमा उसका अंगारा है और तारे मानों उसकी खचिनगा- 
रियाँ हैं। इस अग्नि में जब देवता ( दिव्य-शक्षियां) श्रद्धा 





* देखो छांदोग्योपनिपद्‌ अध्याय ५ ख्ड रे से २० तक; ओर कुछ 
अंतर से यही वर्णन वृह्ददारण्यकापनिषद्‌ अध्याय & ब्राह्मण २ में भी है । 
इसी प्रकार झ्तपथ ब्राह्मण ५४८।१६ में भी सविस्तर वर्णित है । 

यहाँ श्रद्धा से अभिप्राय वह भावनारूप आहुतियाँ हैं कि जो 
काशी प्रथमारिन में होमी हुई हैं भोर अब वासन,रूप में यजमान 

सथहें। 
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को द्वाम करत हैं, तो यद्द (जीव ) सामराज अर्थात्‌ चन्द्र- 
लोक-पासी द्वोज्ञाता है। 

(६) दूसरी अग्नि होम की मेघ अथात्‌ बादल हे । वायु 
उसमे ज़लती-सी लकड़ियाँ हे, चुघ उल्लमे घुवा-सा निकलता 
है, बिजली इसपर ज्वाला-सी हैं, बिजली का गिरना या 
आला का बरसना माना उसके अंगार हैं, बिजली की कड़क 
चिनगारिया-सी है । ज्ञब देवता ( दिव्य शक्तियाँ ) चन्द्रल्षो क- 
वासी सोमराज़ का उसमे होम करत हैं, तो वह वर्षो दे।कर 
बरसता हे | 

(७ ) द्वाप्र की तौसरी अग्नि पृथिवी अर्थात्‌ भूलोक हे। 
संवत्सर उसकी ज्ञलती हुई लकड़ियाँ हें, आकाश मानों 
उसमे घुआँ-सा उठता दे, अँधरी रात उसकी ज्वाला है, 
दिशाएं मानों अगार है ओर अवान्तर दिशाएँ मानों उसकी 
चिनगारियाँ ६ । ज्ञब देवता वर्षा को उसमे होम करते हैं, 
तो वद्द अन्न बन जाता है | 

(८) फिर नर मानो दोम की चोथी आग है। उसकी 
वाणी या खुला हुआ मुद्द माना जलती-सी लकड़ियों इहं, 
सास का निकलना मानो घुओं का निकलना हे, जिह्ना मानो 
ज्वाला दे, आँखे मानो अंगारा दें, इंद्वियां मानों खिनगाएियोँ 
हैँ। ज़ब देवता श्रश्न को उसमे द्दोम करते दँ, तो वहद्द वीर्य 
द्ोता दे । 

( ६ ) फिर इसी तरद्द नारी माना होम की पॉचर्यी 
अग्नि दे । उसका उपस्थ ( काम-मंदिर ) मानों जलती-सी 
खकड़ियां हें, उसके समिल्नोम ( मिलाप-प्रेरणा ) मानो 
घुओऑ-सा निकलता है, उसकी योनि मानों ज्वाला हे, ओर 
उसमे भीतर-प्रवेश मानों अंगारा हैँ, ओर जो ढसमे विष- 
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यानंद है, वही मानों खिनगारियों हे । जब देवता # वीये को 
उससे होम करते हैं, तो वह मनुष्य हो जाता दे । 

(१०) फिर बताया कि खंसार-चक्र मे प्रथिवी, खू्, 
चन्द्र, बरन रब नह्षत्र विश्राम-स्थान वा मागे-निवास 
( पद्ाओं ) की भाँति हूँ, जिनमें ज्ञीवात्मा पक मार्ग-निवास 
से दूसर मार्ग-निवास ( पड़ाओ ) तक यात्रा करनेताला 
यात्री-सा समभा जाता है, परन्तु जिस प्रकार पृथिवी से 
मनुष्य तक पहले बनस्पति, फिर रक्क, फिर दवीये, फिर लोथड़ा, 
फिर बुदबुद ओर फिर निकट-प्रस्च वालक होता हुआ मार्ग 
समाप्त करता है, उसी तरद्द हर पक्र मार्य-निचास स दूसरे 
मार्गनिव/स तक नियमाजुसार ऋम-विशेष है द्िनमे एक 
रूप से दुसर रूप में पलटता जाता है, ओर इन कम-विशेषों 
को कमेदांड-वेत्ता ब्राह्मण सड़के ( पथ ) उ्मभझते दे । 

( ११ ) ऊचध्चे और अधघा गतियाँ की संख्या कठिन होने 
के कारण, इन सड़का की भी संख्या जो इनमें विद्यमान हैं, 
अवश्य कठिन सी है । ता भी सूर्य ज्ञो संसार का केंद्र हे, 
वास्तव में संसार की राजधानी है, ओर समस्त तोरे तथा 
प्रथिवी जो उसके चारा ओर चक्कर खाते हैं, उसके देश ओर 
शासनाथीन हैं । 

( १२ ) फिर प्रत्येक नक्षत्र के नारा ओर उल्चके विशष 
चन्द्र ८क्कर दते हैं, इसलिये एक सड़क तो वह हे जो पृथिवी 
से सीधा सूर्य को, जो संसार का कंद्र दे, ज्ञाती हे ओर 
दूसरी सड़क वह दे जो चन्द्रमा को जाती हे और चन्द्रमा 
से फिर वद्द प्रत्येक नक्षत्र में ज्ञाता दे। ओर तीसरी सड़क 


# यहां देवता से तात्पर्य प्राण हैं जो अधिदेतत में इन्द्रादि देवता हैं, 
यही अध्यात्म में प्राण आदि इन्द्रिय हैं । 
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वही दे जो पथिवीको आती दे । ये तीनों सड़क या अन्धकार- 
मयी हैं या प्रकाशमयी | क्योंकि ज्ञिन सड़कों में डसको 
तमोमय रुप प्राप्त होते हैं ओर ज्ञीवात्मा सुपुष्ति अवस्था 
में अचत-सा रहता है, वे तो तमोमयी सड़क॑ कद्दलाती हैं; 
परन्तु जिन सड़कों में उसको ज्योतिमेय रूप मित्रते है ओर 
जौवात्मा स्वप्न की दशा में स्चेत-सा यात्रा करता हे, वे 
प्रकाशमयी सड़क कहलाती दे | 


( १३) जो सड़क सूर्य को ज्ञाती हे, जो प्रज्ञापति की 
मुख्य राजधानी दे, वह प्रकाशमयी सड़क दे । यहां ब्रह्मलोक- 
वासी देवता जो सुर देवता कहलाते हद, उन का बसरा हे, 
इसलिय इस सड़क को (जो देवलाक को जाता है) 'दिव-यान 
मागे बोलते है । परन्तु शेष दो सड़क, जो चन्द्रमा ओर पृथिवी 
का जाती हैं, तमोमयी हद । किन्तु उस सड़क को, जो चन्द्र 
लोक को जाती है, पित्यान-माग कद्दा करते है, क्योंकि प्राणी 
जब चन्द्रमा को जाता है, तो पदले पितृल्ोक में जाता हे, जो 
सोमलोक के निकट का मार्ग-निवास अथाोत्‌ सोमलोक के 
पास की मंज़िल हे । 

(१४) देवयान की सड़क बाई ओर से ओर पितयान 
की सड॒क दाहिनी ओर से जाती दे, जेसा कि अभी दी 
मालूम दहोगा। ओर फिर दस का आरस्स अग्नि की ज्वाला 
से ओर इस का आरस्भ धृम्र स द्वाता दे, इस लिये डस को 
डच्त रायण या अखि-मार्ग ओर इस को दक्षियायन या धृप्न- 
मार्ग कहा करते हे । 


(१४५) ये दोनो सड़क, जो देवयान ओर पितृयान हे, 

वास्तव में ऊष्वे-मार्ग हैं, ओर वह अकेली सड़क जो पृथिवी 
श्र ४... बे, क्र | 

का जाती दे, अधो-मार्ग हे। ओर वद्द वही हे, जिख का 
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ऊपर वर्शन किया गया दे कि धरती स वनस्पति,वनस्पति रे 
रक्क, रक्त से धीये ओर वीये से मनुष्य हो जाता हे । 

(१६) यद्द सड़क बिलकुल तमोमयी दे । इस में 
जीवात्मा घन छुषुप्ति म॑ अव्रेत-सा चला जाता दे । परन्तु 
जब वह ठीक गर्भ में झनन्‍्म लेने के निकट होता हे, ता स्वप्न 
की तरद्द वद्द स्वप्नावस्था में खुलता दे ओर पहले जन्म- 

जन्मांतर के वृत्तांतां को प्रत्वद्च देखत। है, फिर ज़ब वह गण 
से बाहर आ जाता है, तो जागता-खा हो जाता है ओर वद्द 
देखी हुई स्वप्नावस्था स्वप्न व कल्पनामात्र दो ज्ञाती हे, 
ओर बस समय इंद्रियों के अभी पूर्ण न दोने के कारण ढख 
की स्प्ृति भी ज्ञाती रददती हे । 

(१७) स्मरण रहे कि इन तीनो सड़ को का रास्ता आग 
सर फरता है| क्योंकि जब शव को उश् के उत्तराधिकारी 
भोतिक अग्नि में श्रन्तिम होम करते हैं, तो वह तीन रूपों 
से खाली नहीं होता । या तो उस का असली सार जो 
मूर्तियों का तत्व वा कारण हे जलकर अग्नि को ज्वाला द्वो 
जाता है, या छुआ या भस्म । 

( १८) जब धह ज्वाला होता है, तो उस अर्चि-मा्ग के 
भारम्म का अवसर मिलता दे कि जो सूथे को जाता है ओर 
जिस पर यात्रा करके वद्द देवल्लोक को जाता है । परन्तु 
जब वह धुएं के रूप में डड़ता दे, तो। उसे उस सड़क के 
आरम्भ करने का अवसर मिलता हे किजो चंद्रमाकों 
जाती है ओर ज्ञिस पर यात्रा करके वद्द पितृल्लोक के गमन 
करता दे । किन्तु जब चद्द भस्म दोकर घरती में गिर जाता 
है, तो ठउस उस सड़क के झआरम्म करने का अवसर मिलता 
है कि जो भवो-मार्ग है, ओर जिस पर चलता हुआ चहद्द 
कीट-पतंग आदि योनियाों को पाता दे । 
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(१६ ) जब उपयुक्त नियमानुसार वद्द ज्वाला दो ज्ञाता 
है, तो! ज्वाला से दिन ओर दिन से शुक्न-पक्त ओर शुक्न-पक्त 
से बाई ओर की छुमाही, जो उत्तरायण में सूय के रहन से 
तय होती है, हो जाता है । ओर इस छुमाही स फिर वह 
संचत्सर हो जाता है ओर संवत्सर से सूर्य मे मेल पा जाता 
है जो देवल्ोक का मुख्य द्वार हे, 

(२०) परन्तु जब वह धघुश्रों होकर उड़ता है, तो घुओँ 
से अन्धरी रात ओर अ्रघरी रात से रष्ण-पक्ष ओर 
क्ष्ण-पक्ष से दाहिना ओर की छुमाही जिस मे सूये दक्षिया- 
यन मे रद्दता है, हो जाता है| वहां स यमल्ोक में जाता हे 
जा पित॒ुलोक भी कहलाता है | यमल्लोक से चंद्रमा में ज्ञाकर 
सामराज हो जाता है, ओर स्वगेवासी कहलाता है | 

(२१) फिर इस ऊध्वे-मार्ग के भी तमोमय होने के कारण 
जीवात्मा इस में भी निद्र। मे निमग्न रहता अचेत-सा चला 
जाता है, जेसा कि वनस्पति से लेकर निकट-जन्म स्र्ण 


तक यात्रा हाती छे। तो भी जब वह यमलोक में जाता हे,ज़ो 
सामराज़ ही उत्वात्ति के निकट स्थान है, तो स्वप्न के समान 
खुलता दे ओर वहां एक सामाज्य देखता हे जिस में सुतको 
का न्याय होता हे | यहां एक मेजिस्टरेट दोता हे, जो य म- 
राज़ कहलाता है । 


(२२) पाप और पुराय के द्विसावब-किताब भी सब 
यहा पर देख जाते दें। द्दर एक के लिये डलसके पापा क 
अजनुसार नरक की कोठरियां नियत दें । नियत समय तक 
जीव वहां दुःख पाता है| तोक़ और ज़ेजीर, जो कुछ शास्त्र 
में विस्तृत रूप से वार्यित हैं, यहां सब सच हैं। दुख भे.म 
चुकने पर वद्द फिर ऋंद्रलोक को जाता दे। और सोमराज 
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दो जाता हे।जो बिलकुल निष्पाप हे, वद यहां नहीं 

ठट्दरता । वह उसको तत्काल पार करके चंद्रलोक को चला 
स्स्र, छ ह्ढे 

जाता है, जो सामलोक दे । 


( २३ ) देवयान-सड़क पर जो चलता हे, वह बराबर 
स्वप्नावस्था में खुला चला जाता दे क्योंकि यह प्रकाशमय 
सड़क दे | वहां वह इस प्रकार देखता है जेस कि एक 
राजकुमार यात्रा स आकर साम्राज्य को जाता है ओर स्थान- 
स्थान पर देवगण उसके स्वागत को आते हैँ। ओर ऐले 
अतिथि-सत्कार ओर उत्सव देखता हे कि जो म्तलोक 
निवासी जीवो की कटपना में भी नहीं आते | 

( २४ ) इस सड़क में उसको हिसाब-किताब या दुख 
नद्दीं हे । यहां अग्नि देवता उसका सरदार होता है, और 
ढसे उसी तरद्द सम्मान-पूर्वक ले जाता हे जैसे प्रधान राज 
मेत्री राजकुमार को झ्रपनी राजधानी में लेजाता दे ओर 
पिता से मिलता हे । 

(२५४५ ) सूर्यल्ोक में यद्यपि भोतिक शरीर नहीं दें, बरन 
दिव्य संकल्पमय शरीर हैं, तो भी उन के पदों में अन्तर हे | 
कुछ का अन्तर ऐसा दे, जेखा प्रज्ञा का राजा स; ओर कुछ 
का अन्तर ऐसा दे जेसा राज-सभासद्‌ का राज़ा से; और 
कुछ का अन्तर पेसा दे जेला अंग का अंगी से दोता हे। 
परन्तु यद्दां अन्तिम पद्‌ मिल्नाप का है, जिससे स्वयं वह्दी 
दो जाता है । 

( २६ ) पद्ले पद्‌ को खसालोक्य-मुक्ति, दूसरे पद को 
सार्माप्य-मुक्ति, तीसरे पद्‌ को सायुज्य-मुक्कति ओर चाथे पद्‌ 
को साझूप्य-मुक्कि कद्दा करते दे । यद्द कम्मक्रांड की अन्तिम 
उन्नति हे । 
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( २७ ) अंतिम उन्नति म॑ उसका सूर्य में निवास नहीं 
होता; बरन्‌ वहाँ से वह चन्द्रलोक को जाता है, जो स्वयं 
सूर्य का चन्द्र हे । वहा ले भी वह उसके मेघलोक ओर विद्य- 
ल्लाक में चढ़ जाता हे ओर यहाँ ब्रह्मल्लोक से एक मुख्य देवदूत 
आता दे ओर उसे ब्रह्मलोक म॑ ले जाता हे, जद्दों वह प्रजा- 
पति से आत्मिक मिल्लाप पाता है । 


( र८ ) ए गोतम, जो इस प्रकार इस पेचाग्नि-विद्या को 
तत्वतः जानते हैं ओर खसंसार-त्यापी होकर बनों मे सत्य 
का पालन करते हैं, वे दवयान सड़क पर चलते हैं ओर 
ढनका इस संसार मे फिर २ आगमन नहीं होता। परन्तु 
जो यज्चष-दान से केवल जप-तप का पालन करते हैं और 
इस प्रकार नहीं जानते है, घे पितयान-सड़क पर चलते हैं 
ओर सोमराजञ् होजाते हें और फिर फिर आते हैं। ओर, 
जो इन सड़का को नहीं जानते ओर न सत्य का पालन 
करते हैं ओर न यज्ञय-दान तप आदिक करते है, वे इसी 
अधोमाग पर अग्नसर होते, कीट-पतंग-योनियों को पाते, 
बार-बार मरते ओर पेदा द्वोते हं। उन्हीं के लिये श्रुति 
कहती दे--“जम जम मर और मर मर जम ।” यही देव-आशा 
है । ऐसी प्रवाद्वन ने उद्दालक-पुनि को शिक्षा दी । 


5४% 4६ 
चोथा अध्याय 


( १) नवीन ज़िज्ञासु को यहां आश्यय न करना चाहिए 
कि इम किस प्रकार मरने के पश्चात्‌ ज्वाला, फिर दिन और 
फिर शुक्ल पक्ष दो जाते हैं ? क्योंकि बुद्धिमान्‌ पुरुष विचार 
करके जान सकता दे कि जो लकड़ी अग्नि में जलाई जाती है, 
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घास्तव में वद्द अग्नि बनती जाती है, इसीलिये कि ज्यॉ-ज्यों 
खसकड़ी अधिक लगाई जाती है, ज्वाला भी अधिक द्वोती 
अआती है। इससे शात हो सकता हे कि लकड़ी ज्वाला बनती 
जाती दे । 

(२) फिर ज्वाला भी इसी तरह प्रकाश बनती जाती हे, 
क्योंकि ज्यों-ज्यों ज्वाला अधिक द्ोती ज्ञाती दे, प्रकाश भी 
अधिक होता ज्ञाता है। यही प्रकाश वास्तव में दिन की 
सच्ची श्रसलियत दे! दिन का प्रत्यावर्तन ( तकशर ) शुक्क- 
पक्त ओर शुक्कन-पक्त का प्रत्यावतंन मास ( अयन ) छुमाही 
ओर वर्ष दे । वर्ष वास्तव में सूये की नियत परिक्रमा है 
जो उससे भिन्न नही । 

( ३ ) देवी-विधान के द्वारा यद्द सिद्ध हुआ है कि जलती 
लकड़ियों में जो चिकनाई है वह तो ज्वाला बन जाती हे, 
ओर उसका तरतल-भाग चुओं बन जाता दे ओर उसका 
स्थूल्न श्रश जो मल द्वे भस्म बन जाता है । यही एक इंश्वरीय 
रसायन दे | 

(४) दम भी जब सतक-संस्कार मे जलाए जाते हैं, 
तो इसी तरद्द आग्नि, घुओं और भस्म बनते जाते हें । लेकिन 
हम मे जो चिकनाई का अंश है, वह तो अग्नि, अग्नि से 
ज्वाला, ज्वाला स॒ प्रकाश, प्रक्काश से दिन, दिन से शुक्क-पतक्त, 
शुक्न-पच्त से अयन ( छुमाही ), अयन से वर्ष ओर वषे स रू 
दो जाते दे, जो देव-योनि हे | 

( ५ ) परन्तु हम में तरल-पभाग जलकर 'चुओं बन जाता 
हे, ओर घुओं से अंधकार | अंधकार दी वास्तव में अंधेरी 
रात का सच्चा स्वरुप दे। अंधेरी रात का प्रत्यावतंन कृष्ण- 
पत्त हे ओर उसी का प्रत्यावततन दक्तिणायन है और वही 
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संवत्सर दे | यद्द संवत्सर चन्द्रमा की एक नियत परिक्रमा 
है, जो उससे पृथक नहीं । देवतागण (दिव्य शक्तियां) जब 
इमको उस समय चिकनाई भाग में सम्बन्ध देते दे, तो 
पिठ्यान-सड़क पर एक रूप के पश्चात्‌ दूसरे रूप में गति 
होती दे । ओर यद्द सम्बन्ध हमारे कमों के कारण द्वोता हे, 
इसलिये कर्म वास्तव में परलोकगति का मुख्य साधन दे । 

(६ ) वह कमे, जो इस प्रकार की परलो गति का मुख्य 
कारण है, वास्तव में इंश्वरीय रसायन है, जो संस्कृत में 
द्ोम कददलाता है । यह ईश्वरीय रसायन अग्नि द्वारा हाती 
है, इस लिये अप्ने में दोम करना वस्तुतः ईश्वरीय रसायन का 
अनुष्ठान करना है । इस का विशेष विधान ब्राह्मणों को ज्ञात 
है। प्राह्यम रासायनिक हैं जो अ्रग्नि द्वारा आप रसायन 
क्रिया करते, हम से भी रसायन-क्रिया कराते हैँ, ओर आप 
अआ्राकाश पर चढ़ते अर्थात्‌ परलोक-गमन करते, इमकी भी 
आकाश पर ले जाते हैं, अर्थात्‌ परलोक गति कराते हैं । 
इस लिये परलोक गति के लिये अग्नि ओर ब्राह्मण हमारे 
द्वार ओर ईश्वरीय सद्दायक है ! अतः जो व्याक्तिे अग्नि ओर 
ब्राह्मण इन दो द्वारा के बिना परलोक गति की इच्छा करता 
है, वह भ्रांति ओर घमंड में ६ । 

(७) यद्द रासायनिक कमे भी सम्रष्टि-रूप से दो प्रकार 
का हे, या तो देव-कमे दे या पितू-कम । देव-कम में तो 
झाग्नि भ्रष्ठ होती दे ओर पित-कम मे ब्राह्मण | देव-कर्म में 
आग्नि को अछ समभर उस में आइति दी जाती है। ओर 
पितृ-कमे में ब्राह्मण को अ्रष्ठ समझ कर उस के मुख में 
आइति दी जाती दे । 

(८) जब तक हम प्रसाद ( फज़ल्न ) की ओर नहीं 
बुलाए जाते, तब तक बक्क दो प्रकार का कमे करते रहना 
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हमारा कतंव्य है, ओर मस॒त्यु तक भी दो प्रकार का कम 
करते हुए हमारी अन्तिम आहुति उस अग्नि में होती दे जो 
हमारा द्वार ओर पूज्य हे ओर उसी के द्वारा हम आकाश पर 
चढ़ते सोमराज्ञ या देवता हो सकते हे । 


(६) परन्तु ज़ब दम प्रसाद की ओर बुलाए जाते ुँ 
ओर ज्ञान (आत्मानुभव) प्राप्त करते दे, तो करमकांड के 
कतेब्य समाप्त दो जाते हैं, ओर हम स्वतंत्र हाते हैं। पर- 
लोकगति ( स्वर्गीय उन्नति ) हमें मुफ़त में मिल्र जाती हें, 
हम किसी का भी सहारा नहीं पकड़ते। इस का वणन हम 
दूसरे भाग मे करेगे । 


(१० ) शायद कोई प्रश्न कर कि पितर कया हैं ? ओर 
देवता क्‍या हैं ? तो हम संक्तेप से उनका तत्व भी वर्णन कर 
देते है । पितर का अथे माता-पिता (वाढ्देन) है ओर देवता 
का अर्थ जानन ओर कम करने की इन्द्रियां (अखली 
शक्षियां ) है । जिन के द्वारा हम जन्म पाते हैं वही पितर 
हैं। ओर जिन के द्वारा हम तत्व-विधेक प्राप्त करते ओर 
गतिशील होते हैं, वही देवता है । 


(११) यह न समझ लेना चाहिये कि शारीरिक जननी- 
ज्ञनक ही केवल पितर हैं, अपितु दिव्य तत्व, जो हमारे 
जन्म में कारण रूप है, दिव्य पितर है| क्योंकि कर्म कांड के 
द्वारा यह प्रमाशित हुआ है |कि उन सड़को पर जो आकु- 
तियां हमे मिलती हैं, सचमुच वे माता-पिता के समान 
परस्पर जोड़ा स्वरुप होती हैं, ओर उन्हीं स घास्तव में हम 
जन्म पाते हैं, ओर मृत्यु के बाद हम उन्हीं में मेत्र पा जाते 
हैं । इसी कारण मृत्यु के पश्चात्‌ सतक का पित- 
कमे होता दे । 
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(१२ ) पहला पितेरें सूर्य ओर चंद्रमा का जोड़ा है जा 
उष्णता ओर नतरलता से मिलाप पा रह। है; दूसरा पितर 
सवत्सर है जो उक्तरायण ओर दक्तिणायन स मिलाप पा 
रहा है; तीसरा पितर भास हे जो शुक्न-पक्त ओर रृष्ण- 
पक्त दोना से मिलाप पा रहा हैं; चोथा पितर दिन-रात है 
जो प्रकाश ओर अधकार स मिलाप पाता है; पाँचवों पितर 
अन्न हे जो वाय ओर रज से दंपति हुआ हे । 

(१३ ) पहल पितर में सूर्य पिता ओर चन्द्रमा माता है; 
दूसरे पितर में उत्तरायण पिता ओर दाध्तिणायन माता हे, 
तीसर पितर मे शुक्न-पक्त [पिता आर कृष्ण-पत्च माता है; 
ओर चोथ पितर में दिन पिता ओर रात माठा है; पॉचवे 
पितर मे वीये पिता ओर रज्ञ माता है । उष्तरायण म सूर्य स 
लेकर दिन तक पिताओं की पॉनि हे, ओर दक्तिणायन में 
चन्द्रमा स लकर रात तक माताओं की पॉति है । 

(१७) जा पाति पिताओ की है, वह वास्तव में ठोक 
प्राण अर्थात्‌ प्रजापति का आध्यात्मिक तत्व हे; ओर जा 
पाॉति माताओआ की है, वद्द वास्तव में ठोक रयि. अर्थात्‌ 
प्रजापति का शारीरिक तत्व है, जो बदलता रहता है | अतः 
जा व्यक्ति पितयान-सड़क पर चल्लता हैं, वास्तव मे साम- 
राज होता शारोरिक ऊच्च-गति पाता है ओर जो व्यक्ति 
देवयान सड़कपर चलता हे,वह अध्यात्मिक (मानासिक) ऊध्वे- 
गति पाता हे, जो नित्य ( शाश्वत ) हैं । 


(१४) ये पिता आर माताएँ हमारी उत्पात्त में कारण 
वा देतु हैं, जेस माता-पिता बच्चे को गोद मे लेकर पालते- 
पोसते दें, इसी तरह दमको मृत्यु के बाद उन की गोद में 
आना होता है, ओर उन्हीं में गर्भिव हे।कर ऊध्व-गति होती 
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है। ये सब पितर प्रजापति के पुत्र प्रजापति-रूप दें, जो 
(प्रजापति) दमारा आदि पिता है। संस्क्षत में इन पितरों 
को दिव्य पितर बोलते देँ । परन्तु वे पितर ज्ञो अग्नि में जल 
कर इनमे मेल पाते हैं, अग्निष्वाता कहलाते हैं, क्योंकि जो 
अग्नि में अन्न होकर इन से मल पाता हे, वद्दी अग्निष्चाता 
होता है। उन्हीं के नाम से पिंड-दान होता दे । 

(१६ ) ये बात # ज्ञो ऊपर वरणणन की गई है, दम दी नहीं 
कटे, बरन्‌ पिप्पत्लाद मुनि ने कात्यायन-ऋषि को भी इसी 
पर संकेत किया है, जबकि कात्यायन ऋषि न ऐसा प्रश्न 
किया कि “हे भगवन ! दम कटद्ठां से उत्पन्न होते हैं और 
कोन दमारा जनक हे ?” 

(१७ ) मुनि ने उत्तर दिया कि पुत्र की इच्छा वाले प्रज्ञा: 
पति ने स्रोचा कि में ख्री-पुञ्रवाला हो जाऊँ, तब उस्तने एक 
जोड़ा उत्पन्न किया जो प्राण (7070९) और रयि (798/6९7) 
है, ओर विचार किया कि यह जोड़ा मेरी खंतान को बढ़ा 
देगा। सूर्य वास्तव में प्राण (07८०) है और चन्द्रमा रये 
((708&0(०:)। ओर यह जो मूते-असूत दे, सब रयि (मादा) दे; 
उनमें जो वास्तविक शक्ति दे, बद्दी उनका प्राण है । 

( १८ ) सूर्य जब पूर्व में चढ़ता है, ता उसकी प्रकाशमान 
किरण पूर्वीय भाग में फेलती दे, ओर जो क्ोग पूर्बीय 
भाग मे बसे द्वोते ४, उन पर व्यापक द्वोती उन में प्रविष्ट 
डोती हैं, भोर उनके प्रार्या की रक्ता ओर पालन करता 
हैं । इसी तरद्द दक्षिण ओर उत्तर, पश्चिम ओर पूर्व, 
ऊपर नाच, तथा सब दिशाओं में भी य किरणे फेलती है । 
इनमें, जो वहा रद्दते हैं, प्रविष्ठ होकर प्राण) ओर निरोगता 
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को बखशती हें । 

( १६ ) अतः यह सूर्य, बेश्वानर-विश्वरूप-अग्नि, सब 
का प्राण रूप उदय होता है। वेद-मंत्र इस पर अ्रपनी पर्याप्त 
साक्षी देता है। क्योंकि वेद का कथन हे कि यही स्वर्णमर्यी 
किरणा वाला विश्वरूप सूर्य, जे सब का नेत्र ओर सब हा 
प्राण है, अपनी सहसरतों किरणा से अनेक प्रकार फेलता इुश्रा 
मानों हमारा प्राण उदय दोता हे । 

( २० ) चन्द्रमा भी इसी प्रकार चढ़ता हुआ प्रत्येक में 
रयि ( मादा मूर्तियां का ) प्रदान करता दे। सूये तो जीवन- 
दायिनी उष्णता ( प्राण-स््नोत ) प्रदान करता हे ओर चन्द्रमा 
रयि / सूर्तियों का मादा ) बख्शता दे । प्राण कर्ता है ओर 
रयि करण वा क्रिया है, और ये दोनों शक्कियाँ, ज्ञो प्रजापति 
की संतति हैं, मिलकर संसार में काम कर रद्दी हैँ । प्राय 
( शक्कि ) प्रभाव उत्पन्न करता है, ओर रये ( मादा ) बद्‌ 
लती दे । इसी तरद्द दवर एक वस्तु की उत्पत्ति झोर झूत्यु 
होती हे । 

(२१ ) यदि प्राण और रयि--जो सूर्य ओर चन्द्रमा का 
सच्चा स्वरुप हे--न होते ता कुछ भी न द्वोता। इसलिये 
यद्द चन्द्र-सूय का जोड़ा प्रज्ञापति की सतान प्रज्ञापतिरूप 
हमारा प्रथम पितर हे । दूसरा पितर संवबत्लर है, क्योंकि 
संवत्सर वास्तव में सूर्य ओर चन्द्र की परिक्रमा से उत्पन्न 
दोता दे। सूये की वार्षिक गति से संक्रांतिरूप संव॒त्सर 
उत्पन्न होता है और चन्द्रमा की गति से तिथि-रूप ब्षे 

बत्पन्न होता दे | 


( २२ ) संघत्सर चूंकि वस्ठृतः पहले पितर की नियत 
परिक्रमा है, अतएव उससे भिन्न न द्ोने के कारण, यदद 
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दूसरा पिन्न भी प्रजापति-रूप है और ढसी का पुत्र दे जो 
उत्तरायण ओर दक्तिणायन से जोड़ा खा चुका हैं। क्याकि 
सूर्य ओर चन्द्र सांचत्सरिक गति में जो परिधि बनाते हैं, 
यह उस मद्दान्‌ परिधि स कटकर उत्तरीय ओर दक्षिणीय 
दो धनुष उत्पन्न करता है। उत्तरीय धसुष को उत्तरायण 
ओर दक्षिणीय धन्नुष की दक्षिणायन कहा करते हे। यद्द 
उत्तरीय धनुष नर है ओर दक्तिणीय धनुष नारी। दोनों के 
मित्ञाप स यह पितर भी स्पष्ट दिखाई देता हैं । 


( २३ ) यदि यद्द संवत्सर, जो दूसरा पितर दे, न होता, 
तब भी कुछ न द्वोता। क्यांकि प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति 
ओर विनाश नियत काल पर निर्भर दिखाई देते है । इसलिये 
काल भी माता-पिता का दूसरा जोड़ा है। जब यह सूये 
ओर चन्द्र छः महीने उत्तरीय धनुष म॑ भ्रमण करते हैं, जो 
पित्मान धनुप है, तो उनके लिये, जो तप भोर यशादि कमे 
करते दें यह का देवयान मार्ग का पालन करता है, ओर 
अपने प्रिय पुत्रा को, उनकी सुत्यु के पश्चात्‌, गोद में लेकर 
देवलोक में लेज्ञात हे ओर देवता के रुप में उत्पन्न करता 


है और थधोलोक के द्व्य पदार्थों को दिलाता हे । 


( २४ ) परन्तु ज़ब यह सूर्य और चन्द्र दक्षिणीय धनुष 
में नियत छः मास तक भ्रमण करते है, तो यह काल मातभान 
धनुष में लाभ पहुँचाता है ओर उनके लिये, जो केवल कर्म 
( पिश्न-तर्पनादि कमे ) करते है यह काल पिशञ्रयान-मार्ग का 
पालन करता हे, उनको गोद में लेकर यद्द सोमलोक में 
ले जाता है ओर सोमराज्ञ बनाता तथा स्वगे के शारीरिक 
भोग दिलाता है, जो कि झुन्दरी अप्सराएँ ओर सुखमय 
प्रासाद्‌ ( मद्ृत्त ) हैं। ये भोग शारीरिक कर्मों से बनाए 
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गए हैं ओर अत में समाप्त हो जाते हैं ओर यहाँ से वह प्राणी 
फिर लोट आता हे । 

(२५४ ) परन्तु वचद्द जो तप ज्ञप ओर ब्रह्मचर्य करते है 
ओर “में इंश्वर का पुत्र हूँ, शरीर नहीं हूं,” “प्रजापति का पुत्र 
प्रजापति-रूप हूँ” पेसा अटल विश्वास करते हैं, इस निश्चय 
ओर विवेक के कारण पिता का पित्रस्व ( विरसा ) पाते हैं 
ओर प्रजापति की गोद में जञावेठते हैं। और उसी से मेल 
पाकर चौलोक के सिंहासन पर विराजमान होते हैं। यहददी 
अमृत है । यहाँ स उनकी तरह ज्ञो माता की गोद मे जाते हैं, 
फिर नहीं लोटते । 

(२६ ) संघत्सर का टुकड़ा महीना हे जो उसी का पुत्र 
तीसरा पितर है । उसमें शुकल्न-पक्त ता पिता द्वे ओर 
कृष्ण-पत्त माता। इन दोनो क मिलाप से मास का अंत 
द्ोता दे, ज्ो प्रजापति का पुत्र प्रजापति रूप है। जो ब्राह्मण 
अपने आप को आत्मा ओर प्राण समझता हे, शरीर या देह 
नहीं जानता, वह रृष्ण-पक्त भ भी यज्ञ करता मानों शुक्ल- 
पक्ष में ही यज्ञ करता है। जो ब्राह्मण अपने आप को आत्मा 
झोर प्राण निश्चय नहीं करता बरन केवल शरीर और 
सेवक जानता है, चद्द शुक्ल-पक्त में भी यज्ञ करता वास्तव 
में कष्ण-पक्ता में करता दे । 

( २७ ) दिन-रात भी मास का अ्रश, उसी का आत्मज, 
चोथा पितर दे । उसमे दिन तो पिता है और रात माता। 
इन दोनों के विवाह से यद्द चोथा पितर भी समाप्त होता है, 
झोर प्रजापति का पुत्र प्रजापति-रुप द्वे । जो व्यक्ति दिन को 
अपनी स्त्री स मेथुन करता है, वास्तव में प्राण की हानि 
करता है, फिंतु वद्द जो रात को मेथुन करते हैं, भोग करते 
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भी ब्रह्मचर्य से दीन नहीं होते, यद्यपि प्रत्यक्ष-रूप स व मेथुन 
कर ते दिखाई देते हें । 

(२८ ) अन्न भी द्नि-रात का पुत्र दिन-रात रुप हे, 
क्योकि उसकी उत्पत्ति भी नियत समय पर होती हे, जो 
दिन-रात से प्राप्त होता हे । इसलिये अन्न भी वास्तव में 
पंचम पितर हे जो प्रजापति का पुत्र प्रज्ञापति-रुप है, ओर 
यह अन्न ( रूपी पुत्र ) भी वीये और रज से जोड़ा खा चुका 
है, क्योंकि भोजन किया हुआ अन्न ही पिता में वीये-रूप से 
ओर माता में रज-रूप सर प्रकट होता हे। जब वीये ओर 
रज़ गर्भाशय में मिलाप पाते हैं, तो मिलाप रूप विवाह से 
मनुष्य उत्पन्न होता है।. इस प्रकार प्रजापति हमको इन 
पितरों के द्वारा जन्म देता हे ओर प्रजापति वास्तव में हमारा 
आदि पिता है औंर हम भी डली के पुत्र उसी का रुप हैं 
ओर उसी के पित्रस्व ( विरसा ) के अधिकारी हैं । 

(२६ ) जो व्यक्ति प्रज्ञापति के अनुकरण पर लोड़ा खाकर 
(अर्थात्‌ विवादित होकर ) प्रजापति का व्रत धारण करता हे, 
वह भी जोड़ा अर्थात्‌ लड़का-लड़की जनता प्रज्ञापति के 
समान सत्री-पुत्र वाला होता दे। और जो जोड़ा पाकर 
( विवादित होकर ) भी ब्रह्मचयें करते ओर सत्‌ का पालन 
करत दढं, वही सोमलोक भी पाते है, कितु जिनमे छल्न-छिद्र 
का लश नहीं, बद्द तो ब्रह्मलेक में जाकर चोलोक के अधि- 
कारी होते है । 

( ३० ) इस प्रकार यह पितर प्रजापति के पुत्र, हभारे 
पिता, हमारी उत्पत्ति वा पुनराचृत्ति में कारण होते हें । उन्हीं 
के द्वारा हम संसार ओर प्रलय में पुनराचृत्ति करते हैं. ओर 
येद्दी हमारे पालनदारे हैं। इसी कारण ये सब पालनकत्ता 
कदतदाते दे और प्रजापति जो आदि पिता या सर्वेज्येष्ठ 
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पितामद्द है, पालनकत्तोओं का स्पामी अर्थात्‌ विश्वम्भर 
कददलाता दे ओर उसका अनुकरण वास्तव मे कर्मकाणड है 
जो दहोमकम कहलाता दे, और उसकी विधि विस्तार 
पूवेक वेद भगवान मे दज्ञ दे। इस लिये जा भगवान के 
विरुद्ध आचरण करता हद, कदापि पारलोकिक उन्नति नहीं 
प्राप्त कर सकता । 

( ३१ ) दिन-रात पिनर, जा वास्तव म चोथा पितर हे, 
उसमें दिन ता सूर्य की एक छाया वा प्रकाश है ओर रात 
घरती की छाया | इस लय सूर्य आर धरती का विवाद्द 
माना साक्तात्‌ पितर दिखाई दता छदे। इसमें धरती माता 
ओर सूये पिता दे, कक्‍्याके सूर्य के अ्रत्यन्त ताप से जल्ल 
बरसता हैं झर ढलके प्रभाव ओर ताप से धरती फलती 
फूलती है। ओर यद्द धग्ती ओर सूर्य मिलकर प्रजापति का 
पक विराट शरीर है, ओर शप पितर डल्ली के श्रेण और नाड़ी 
आदि हें । और यद्द सब समष्टि-रूप से पक जौवित पुरुष दे 
ज्ञिसको हम विराट बोलते है ओर परश्चिमीय भाषा ( अरबी, 
फ़ारसी ) मे यही 'रदमान' कहलाता हैं | 

(३२ ) देवलोक उस विराट पुरुष का शिर हे, सूर्य नेत्र हैं, 
आर देशाएं द्वाथ है, धरती पर हैं, समुद्र मृत्राशय है, अन्त- 
रिक्त उसका तन है, वायु उसकी श्वास हे, आग्नि उसका 
मुखत हें, मलुष्य उसका पुत्र उसी की आकृति में उत्पन्न 
हुआ दे । जिस तरह हमारे अंग ओर नस-नाड़ी मे प्राण 
ओर इन्द्रियां हैं, उसी तरह इन पितरों में भी, जो विराद के 
अंग और नस-नाडीवत्‌ हें, प्राण ओर इन्द्रियां हें, और 
यही देवता कहलाते हें । 


(३३) जिस तरद्द हमरे झंगा ओर इन्द्रियों को दमारे हृदय 
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और मस्तिष्कस शक्ति प्रदान होती हे ओर इन्हीं प्रध/न अंग! के 
शक्ति प्रदान स प्राकृतिक इ*िद्रियां ओर प्राण शक्कि पाते ज्ञीवित 
दो रदे दें; इसी तरद्द ये पितर भी देवलोक और सोमलोक 
से शक्ति पाते जीवित हो रहे हैं और हमको जनते और 
पालन करते दै । जिस तरद्द हमारे मुँह से खाया दुआ अन्न 
पहले आमाशय मे जाता दे, फिर यकृत्‌ वा पक्काशय 
( जिगर ) मे, फिरः नस नाड़ी द्वारा फिरता हुआ हृदय 
ओर मस्तिप्क मे जाकर प्राण ओर ऐंद्रवियों मे मिलाप 
पाता हे, इसी तरह दम भी सृत्यु-लस्कार के समय अग्नि में 
दिए हुए डस विराट का आहार दोते ६ और उसकी नस- 
नाड़ियो के द्वारा, ज्ां पितर हैं, उस क्रम से जा सड़का के 
उदाहरण ले वर्णन किया गया ६, देवलोक ओर झामलोक में 
चढ़ते देवता ओर सोमराज द्वो जात॑ दें - 

( ३४ ) यह बात स्पष्ट है कि मलुप्य भ खाया दुआ अन्न 
ज्षब पचता दं, तो उस का सूृद्मांश कमद्रिय ओर ज्ञानेद्रिय 
से परिवातेंत होता हुआ कर्मद्रिय ओर ज्ञानेंद्विय में मत्र 
पाता द्वे श्रोर उस अन्न का स्थूल अंश अज्भी ओर अस्थियों में 
परिवातंत होता इुआ उन से मित्राप खाता ई | क्याकि जब 
हम अन्न नदीं खाते, तो जेस मांध ओर त्वचा में हुबलता 
आ जाठी दे, वेसे द्वी शानेद्विय ओर कमेद्विय मे भी दुबेल्ता 
आ ज्ञाती हें । परन्तु जब दम खाते हं, ते; शरीर से हृष्ट-पुष्ट 
द्वोते हें ओर झानाद्रय एवं कम्मद्रिय म शक्कि पाते है। अतः 
शात हुआ के अन्न के सुक्ष्मांश स तो इन्द्रिय बनते है ओर 
स्थूलांश से मांस ओर चमे । 


(३५ ) इसी प्रकार विराट में अन्न हाकर हम भी एक 
। पा च छ 
स्थान से दुसरे स्थान पर आते, पाचन के बाद पाचन दोते 
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देव-लोक में देवता धोर सोम-लोक में खोमराज हा जाते हूं 
ओर प्रजापति से मेत्र पा ज्ञाते हैं। यदद कुछ भी कठिन नहीं 
है । चरन जिस प्रकार (व्यक्तिगत) उदान प्राण अन्न को 
हमारे प्रत्यक अंग में पाता, उसी का रूप बनाता, ओर 
डससे मेल दिलाता हे, इसी तरह ( समपष्टि गत ) उदान 
प्राय हर पितर में हम अन्न रूप का पाता, डखी का रुप 
बनाता ओर उसी में मल (देलाता है। ओर, फिर डनस 
निचोड़ का रूप पृथक करता,उसी तरद्द दवलोक ओर सामलाक 
में ले जाता है ज्ञिस तरह हमोर अपो ले भी निचोड़ 
करके पिता के वीये स््रात मे और मानता के गर्भ मे 
ले जाता दे । 


पॉचवां अध्याय । 

१) हम ऊपर के अध्याय भ पितरा का तत्व स्पष्ठ 
रूपसे किख आप दे, ओर फिर यह भी सकत कर आए 
कि वे सब जीदिल हैं, उनम जो जीवन शक्ति वा प्राण हे, 
वह देवता कहलाती ६ । ऊिस प्रकार मनुष्य में जो जावन 
शाक्ते दे, उनके शरीर ओर आकृति पर दृष्टि दिए धिना ही 
प्राण कदलाती दे, इसी तरद्द पितरों म॑ भी जो जीवन शक्कि 
है, उमके शरीर ओर आरक़्त पर दृष्टि दिए बिना द्दी 
देवता कहलाती दे । जैसे अग्नि भे जो ज्ञावन शक्ति है, चद्द 
अग्नि देवता; दिन भें जो जीवन शक्ति दे वह दिन का 
देवता; शुक्लपक्त में ओ जीवन शक्ति है, वन शुकल- 
पक्त का दवता; उत्तरायण छुमाही भेज्ञो ज्ञान है, वह 
चटमास का देवता; ओर सौर सबत्खर में जा जान दे, वहद्द 
वर्ष का देवता; ओर सूर्य भजो ज्ञान दे, वद्द सूर्य का देवता 
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कदसाती दे । ओर यही पिताओं की पाँति है, जिसका ऊपर 
उल्लेख दो सुका हे। 

(२) इस तरद्द दूसरी माताओं की पॉति में भी 
अधरी रात की ज्ञान (जीवन शक्कि) रात का देवता; 
रूष्ण-पत्त की ज्ञान ऊृष्ण-पक्त का देवता; एवं दक्तिशापन 
छमादी की जान दक्तिणायन का दवता; और चन्द्र गा की 
ज्ञान चंद्रमा का देवता दई । 

(३) तात्पय यह के छानबीन करने से सिद्ध हुआ कि 
क्या भोतिक ओर कया आध्यात्मेक प्रत्येक वस्तु प्रजापति 
का ग्रग ओर उसी का अश है। ओर प्रत्येक उप्ती तरद् 
जीवित दे जिस तरह दमारे अंग जान रखते हे ओर वही 
जान उसी का देवता कद्दलाती द्वे।य सूदम-स्थून वस्नतुए 
अधंख्य दोने के कारण उनके प्राण ओर इन्द्रियां भी अलखूप 
है, उन्हीं का अनुवाद सूफी-संप्रदाय के गहात्मा लोग 
( तत्ववेत्ता ) 'मवकऊल' ( विचवानी पान्तक वा सरत्षक ) 
करते दे । 

(७) वस्तुए भी कुछ समष्टि हैं ओर कुछ व्यश्टि, अतः 
समष्टि की इन्द्रियां समष्टि देवता हैं, उन्द्दी को समष्टि के 
पालक घा संरक्तक कहा करते है; ओर व्यष्टि की इंद्वियां 
व्यष्टि-वेवता दे ओर इन्हीं का वह व्यष्टि के पान्चक वा 
संरक्षक कद्दा करते ६ं । ओर ये व्यष्टि-पात्तक उत्पत्तिवाल्लि हैं 
ओर वे समष्टि पालक दवता विश्व॑ंधर वा अविनाशी हैं, इसी 
कारण पूज्य ओर उपास्य दे । 

(४) यद्यपि समएश्ि-देवताओ की गणना भी अलंख्य है. 
तो भी ज्ञाति-भद से वेश्वदेव-शारत्र मं इन की गिनती दोती 
है, ओर उन मे भी उत्तम जाति-भेद के नियम से सब रेके 
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गिनती में द्वोते है, जिन में ८ वसु देवता है, ११ रुद्र देवता दें, 
१२ आदित्य देवता हैं, एक इन्द्र हे ओर एक प्रजापति हे । 

(६) समस्त बसु देवता पूथिवी, श्राग्, वायु, आकाश, 
सूयथ, दवलोक, सोमलोक श्रोर नक्षत्र हे | सस्कृत मे वु का 
अथे बरस्तियां है । उन मे जीवों का निवास हाने के कारण 
वेद्विद्‌ त्राह्मण उन्हे बु देवता कद्ठते है। पेच-भूतो के सेयाग 
से प्रत्यक देह का आकार नियत हुआ है, ओर दम इन 
झाकारा वा शरीरों में तब तक बसे हुए हे, जब तक हमारे 
कभों का भाग समाप्त नहीं हो लता । 

(७) वसु देवता हमारे कमके भोग देने $ लिये परिवर्तित 
आर मिश्रित हाकर एक शारीरिक घर उसी प्रकार बनाते 
हु जिस तरह लकड़ी, लोहा, इट, गारा मिल कर लोग एक 
महल सेयार करते दे ओर दमको उसी तरद्द अपने में बसाते 
हैं अेस प्रासाद (महल) हमको बसाते हैं। जिस तरद्द वद्द 
महल हमारा वासस्थान य। घर कहलाता है, उसी तरद ये 
देवता भी हमारे वस्तु देवता कहलाते हैं । 


(८) अतिरेक्त इस के पृथिवी तो पाथिवों के लिये, 
वायु वायवीया के लिये, श्रग्ति आग्नेया के लिये, जल 
जलीयों के लिये, आकाश गधवों के लिये, सूर्य सोरों क लिये, 
चन्द्र चांद्र। के लिये, प्व॑ समस्त नच्चात्र अपनी-अपनी सृष्टि 
के लिय उन का शरीर बनाते शोर फिर डसी का बिछोना 
दोते आराम ओर सुख दते &ै । इस कारण इन सब देवताओं 
के दम आभारी हैं । ' 

(६) जब हम बाल्नक द्वोते दे, तो जेसे माता की गोद में 
मल त्यागते, डस की छातियां चूसते ओर उसी के पाएव में 


कं 


निवास करते हे, उसी तरदह्द हम पृथिवी के बालक पृथिवीं 
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पर मल त्यागते, उसी की उपज्ञ के फल्न शाक-शभ्रन्न आदि 
खाते, उसी पर चलते-फिरते,ओर उसी मे आराम करते हे । 
यद्द माता से भी बढ़ कर कृपालु देवता हमार किसी काम 
से भी दुःखित नहीं। होता, बरन्‌ माता क्री भांति हम पर 
मात्‌ छाया कर के हमारे सब अपराधों को क्षमा करता है ! 

(१०) ज्लञानद्विय जो ज्ाननेके साधन (यन्त्र) है ओर करमे- 
द्विय जे। गति के साधन वा यन्त्र 49 ओर मन जो सोचता- 
खमभता है, ये ग्यारह रुद्र देवता हैं ! पँच ज्ञानंट्रिय ओर 
पँच करमेंद्रिय मिलकर सब १० हाते दें | ओर ये सब देवता 
हमारे कर्मोके भोग दने के लिये यन्त्रो ओर साधनों के रूप में 
हमारे शरार में एकत्रित हुए हैं । 

(११ आँख के द्वारा हम दखते है, कान क द्वारा हम 
सुनते हैं, जिहा के द्वार। हम स्वाद लंत हैं, त्वचा क द्वारा 
हम स्पश करते हैं, नासका के द्वारा दम सूघते दे | इसी 
प्रकार वाणी क दारा हम बातलीत करते, हाथां के द्वारा 
हम पकड़त, पांवो के द्वारा चलत, वायु के द्वारा हम मल 
त्यागते ओर उपस्थ के द्वारा हम आनन्द लाभ करते हैं। 
मन के द्वारा हम सोचत-समभते हैं। समस्त देवता हमारे 
भोग के लिय साधन-रूप द्वोकर हमारे इस छोटे ले महल में 
एकज्ित हुए ६ ओर ढस्ती तरह दमारे सहचर ओर अधीन 
दे जेसे त्रह्मतोक के दवता हमारे पिता प्रजापति के सहचर 
ओर अधीन हैं , 

(१२) जिस प्रकार हमारा पिता प्रजापति समस्त ब्रह्मांड 
में राज्य करता है, उसी तरद्द हम भी उस के राजकुमार 
इस संक्षिप्त उड में राज्य करंत हैं। जिस तरद्द ब्रह्मांड 
प्रजापति की राजधानी हे, उसी तरद्द यह संक्षिप्त शरीर 
भी दइमारी छोटी-सी राजधानी हे । 
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(१३) देखा बुद्धि हमारा दुरदर्शी (विच्वारधान) मन्‍्त्री हे 
मन दीवाने-खाम अथात्‌ मुख्य अधिकारी दे, झ्ानद्वियां दुत 
हैं, क्यांकि नेत्र दृश्य-जगत्‌ मे दोड़ता है, कान शब्द-संसार में 
सिधारत। हे, नाक सुगंध ओर दुर्गंध की खबर लाती हें, 
जिहा मिठ'ई ओर खटाई की लददरे दिखाती है, त्वचा 
शील ओर उष्ण के प्रमाण पेश करती है, मन दीवाने-खास 
दाकर इन सब के संदेश मालूम करता स्मरण रखता हे 
ओर समय-समय पर हमारी सामान्य सभा में उपस्थित 
करता हे, ओर बुद्धि उसमे से भले-बुर की छॉट करती है ओर 
स्वीकृत अस्वीकृत की सम्मति दती है । 

(१४) काम तदसीलदार है, ऋध कोतवाल है, शक्ति 
जरनेल ८, मन फी चृत्तियां असंख्य सना हे । इसी तरद्द यांदि 
ध्यान किया जाय ओर एक-एक देवता की गणना का जाय 
ते असंख्य सना, असंख्य कमंचारी ओर असंख्य पदधिकारी 
है, ओर सब मनुष्य (राजकुमार) के लिय प्रज़ार्पात की 
आजा से न्याय ओर धर्म पूर्वक हमारे भोग के लिय पएक- 
तित हो रद है. ओर अपन-अपन कार्य-वशेष » निमग्न 
हुं । इमछा काहिए कि प्रजापति पिता का अलुखरण करके 
हम भी अपन सिंहासन पर आसीन होकर प्रत्येक काम की 
देख भार कई ओर न्याय तथा धर्म पूर्वक उन से वर्ताव 
कर । क्योंकि काम-रूपी तहसीलदार यदि प्रज्ञापति के 
नियम के विरुद्ध कुछ भाग चाहे, तो चाहिये कि बुद्धि-रूपी 
मंत्री की मंत्रणा के अनुसार ऋरोध-रूपी कोतवाल को उस 
पर चढ़ाव, जिस में वह डसे दर्ड देकर वा बुरा-भला ऋदट् 
कर संयम के नियम की ओर बुलावे। ओर याँदि क्रोध-रूपी 
कातवाल भी इसी भांति नियमोल्लंघन करें, तो काम रूपी 
तहसीलदर को उस पर ढठावे, जिस से उस घमंडी को 
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तप ब्रत से दुबेल करके उसे घमे पर आरुढ़ करे। यदि ऐसा 
नद्दीं वे करते, तो पिता का पदाज्ुसरण करने से भागते ओर 
कृतघ्नता करते हें । 

(१४) फलतः, ये ग्यारह देवता अपनी असंख्य सेव 
के साथ हमारे राजभृत्य ( सद्दचर ), पू्े सवक, भोग के 
साधन, भोग-रूप हैं, ओर दम भी उनके भोक्का है | ज़ब तक 
हमारे कमो ( भोग ) का अत नहीं दोता, तब तक उसी 
तरद्द भोग देते इस संक्षिप्त राज्षघानी में काम करते हैं । 
ओर जब हमारे पुएय समाप्त द्वोते हैं, तो ये चल देते हैं । 
ओर इस यात्रा के कारण ये सब मित्र-कुटुंबियां को रुल्ाते 
ओर चिखवाते हैं, इसी कारण इनका नाम रुद्र-देवता हे, 
क्योंकि जो रुलाता ओर क्रंदन कराता (चिखवाता) हे 
ढसी को रुद्र कहते हैं।ओर यद्द स्पष्ट हे कि इन्हीं के 
प्रस्थान करने के कारण म्॒त्यु होती हे आर कुटुबी जन 
रोते तथा चिल्लाते हे । 

(१६) चत्र से लेकर फाटगुन तक १२ मान्त १२ आदित्य 
देवता दें, क्योंकि ये १२ देवता बार-बार भ्रमण करते 
हमारे कर्मो के भोग देने ओर समाप्त करने के लिये प्रत्या- 
बतेन करते हैं | इन्हीं के परिश्रमण के कारण नियत समय 
पर हमारे कमे अ्रपन भोग देने के लिए हम पर प्रभावशाली 
होते हैं ओर वसुदेवता ऋरमशः परिवातित होकर भोतिक 
शरीर के रूप में हमारे भोग की हवेली बनंत हे ओर रुद्ग 
देवता भोग के साधन रूप इसमें जमा दोते दें और बालक 
से युवा ओर युवा से बूढ़े द्वोते हैँ । अंत में इन्ददीं क भ्रमण 
के कारण नियत समयों पर हमारे कम समाप्त होते हैँ ओर 
स॒त्यु आती हैं | ये देवता हमारे कर्मो की रक्षा, बरताव 
ओऔर अंत के लिये पक्र न्याय की माप वा तुला हैं, इस 
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लिये इन को आदित्य देवता कद्दते हैं, क्योंकि जिस 
अ्रकार तराजू पक्र एक बस्तु को न्यायतः लता-देता है, 
डसी तरह ये १२ देवता भी न्‍याय ओर धरम से हमारे 
भोग लेते-देते हैं । संस्क्ृत-कोष में जो इस प्रक्तार लेता-देता 
है, उसको आदित्य बोलते हैं | और यही आदित्य न्याय 
की तुला है। . |, 

( १७ ) बत्तीखवां देवता प्रत्यक्ष रूप से आकाश में 
बिजली देवता हे, जो शक्कि ओर बल रूप से हमारे संत्तिप्त 
शरीर में प्रकट हुआ हे, ओर यही इंद्र हे। इसी के कारण 
दम कुश्ती करते ओर युद्ध विश्नद्द करते है ओर शत्रुओं पर 
विज्ञय लाभ करते हैँ । ओर यद्दी देवता द्यावापृथियी भ्रथोत्‌ 
दो ओर पृथिवी पर प्रजापति का पुत्र,देवताओका सेनानायक, 
ओर हमारी सेना का भी प्रधान सनापति है। और इसी से 
हम दर काम भे सहायता माँगते दे | ओर यही हमारा 
पूज्य और आराधना करने योग्य है। ओर यही देवलोक में 
देवराज कद्दलाता हे । 

(१८)ततीसवां देवता प्रत्यक्ष प्राण देवता है जो महा प्राण वा 
मद्दा देव दे ओर यही प्रजापति है ओर यही समस्त देवताओं 
की माता हे, इखी कारण इसको आदिति कद्दते दें । ओर 
यही इन सबका पिता हे, इसी कारण इल्लको प्रजापति 
बोलते हैं । ओर यद्दी सब का मृक् दे । क्या देवता,क्या पितर 
क्या पुत्र, उसी की शाखाएं, और उसी की डालियों हैं । यद्द 
पक ही अनेक प्रकार का द्वाकर समस्त संसार मे फेला 
छुआ सब मे सब कुछ करता हे । यही घसुंद्वता रूप होकर 
सब के भोगो का घर अर्थात्‌ पिंड ओर ब्रह्मांड रूप 
दोरदहा दे | ओर यही ११ रुद्ररूप ( देवता ) होकर सब के 
भोग का साधन ओर यंत्र ( करण ) है । यही बारद 
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आदित्य होकर प्रत्यक के भोग के देन-लेन में न्याय की 
तुला है । यही सब मे बल-रूप द्वाकर देवराज़ इंद्र दे | वदी 
हम में प्राएरूप होकर हमारा ज़्ोवन दमारा पिता है, ओर 
हम उसी के पुत्र उसी के रूप हे । इस प्रह्ार यद एक दी 
महा प्राण रूप परमेश्वर तेंतीस देवतारूप और पेंच पिता 
रूप होकर वेश्वानर निराट भगवान देखने मे आता है, जो 
“रहमान! कद्दलाता हे । 

(१६)#इन देवताओं का विवरण जा ऊपर बणन किया 
गया, हे हमारी अपनी कप'ल कट्पना नहीं, बरन याशवट्य्य 
मुनि ने, जो उच्च कोटि का बेदवेत्ता हे, शाकल त्राह्मण के 
प्रश्न मे उसे स्पष्ट किया हे ! क्‍योंकि हम सुनते हैं कि 
राज़ा जनक की लावेन्नतिदर् सभा मं शाझल ब्राह्मण ने जो 
द्वेष ओर क्रोध से दुग्ध हुआ था, याशव॒ल्क्य से देवताओं 
का सूद्म प्रश्न किया था आर याज्षवरक्य छुनि ने इस गुष्न- 
रहस्य को सावेजनिक सभा में प्रकट कर दिख।य। था। 

(२० ) भीतर से जल भुने शाक्॒ल ने कहा कि ऐ याश्ष 

वलकय, देवता कतन है £ घुनिज्ञ। ने कहा, जितने बेश्व 
की निविदाम कहे गये हैं, उतने ही देवता है। निविदा शास्त्र 
में उन मंत्रों के सप्तुदाय को बोलते हैं ज्ञा दृवताओं के नाम 
वैश्वदेव शास्त्र में नियत करते है । 

(२१) फिर उसने कहा, संक्षेप से कद्दो | कट्दा, सक्तेप 
से ३३ देवता है। कहा ओर भी संक्तप करो। कद्दा, छः हें । 
कहा, ओर भी संक्षिप्त करो । कद्दा, ३२ है । कहा, शोर भी 
संक्तिप्प करा | कहा, २ है। कहा, ओर भी सक्तिप्त करो | 
कड़ा, डेढ़ है। कद्दा ओर भी संक्षिप्त करो | क॒द्दा, एक है । 


देखो बह दा रण्यकोपनिषद्‌, अध्याय र, न्ाह्मण ९। 
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कहा, निविदा-गणना म॑ कोन-कोन है ? कहा, वह सब 
इन्ही दे३े का प्रकाशमात्र हैं | कहा रे३े कोन से हे ? 
कहा, आठ वसुदेवता द, ग्यारह रुद्र हैं, वारह आदित्य हैं 
पक इंद्र हे, ओर एक प्रजपति है। 

(२२ ) कहा, आठ वछ्छु कान से ह ? कद्दा, अग्नि, पृथियी 
वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्र, देवलाक ओर नह्षात्र हें | इन्हीं मे 
सब बस है, इस कारण से वस्तु देवता कहलात दे । कद्दा, 
ग्यारह रुद्र कान से हैं ? कहा, दस इान्द्रयां ह जो मनुष्य मे 
झ्ानेद्रिय ओर क्मेंद्रिय के रूप मं प्रकट हो रद्दी है, ओर ग्या- 
रहवाों मन हे | जब ये देह स चल बसते दे, तो रुलाते है, इस 
लिये रुद्र कहलाते है । 

(२३) ऋहा, आदित्य कौन स्॒ है ? कह, यही १२ 
महीने है । यद्दी सब की आयु का लत-देते है शोर इस लिये 
आदित्य कहलाते है । कहा, इन्द्र कोन है ? कहा, ज्ञा गरज्ञता 
4, वही इन्द्र हैे। कद्दा, गरजता ऋोन है. १ फहा, जो चम- 
कता है ओर बरसता हैं| क६&!, प्रजापति होन हे ? कहा 
यज्ञ । कहा, यक्चिय कोन है ? कहद्दा.जो पशु है, वही यशिय है । 


कहा छे दवटा कोन से हैं? कद्दा अग्नि, पृथिव्री, वायु 
अन्तरेक्त, सूये ओर देवलोक हेँ । कहा, इन के भी संक्तेप रे 
कोन है ? कहा, तीन लोक हैं। देवलोक ओर सूर्य लोक 
मिल कर परलाक है ओर पृथिवी ओर अग्नि मिला कर इह 
/ नीचे का ) लोक ई । अर्न्तरेत्त ओर वायु मिल्ष कर मध्य 
लोक है ओर समस्त देवता इन्द्ीं का तेज वा प्रकाश है । 


(२४ ) कहा, दो सक्तेप पूथर कोन से देवता हे ? कद्दा, 

प्राण ओर रये | कहा डढ़ कौन हे ? कहा, जो चलता हे। 
चर रे चर 

कहा, क्यो डेढ़ दे ? कहा, जो आप बे परवा हो ओर दूलरों के 
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लिये उदार वा दाता हो, वही डेढ़ होता हे । प्रत्येक श्वास जो 
भीतर जाता है, जीवन का सहायक दे । प्रत्येक श्वास जो 
बाहर निकलता है, स्वतः आनन्द-दायक है | इस लिये यह 
वायु ही उदार दे ओर वही डढ़ हे । यदि यद्द न हो, तो कुछ 
भी जिन्दा न दो । कद्दा, एक कोन हे ? कहा, प्राण हे | यही 
ब्रह्म हे । यही अद्वषट परमेश्वर हे | इसी को संस्कृत में त्यद्‌ 
बोलते है।.... 


डुठा अध्याय । 


(१) अब यो सममभो कि देवता की श्रसलीयत वास्तव 
में प्राण है । अतः एक ही महान्‌ प्राण फेलता हुआ अनेक 
प्राण हो जाता है | उन्हीं को देवता बोलते हँ ओर  ढन की 
सास मूर्तियां देवलोक में विद्यमान हे | परन्तु उनके प्रकाश 
( तेज़) समस्त संसार मे फेलत सब में सब कुछ करते हैं ! 
इन की मूर्तियों की उपमा सूथ के समान दे ओर इन के 
प्रकाश की उपमा झिरणां के समान है जो सूर्य से निकलती 
ओर संसार में फेलताी दें । 

(२) जिस प्रकार सूये की खास सूर्ति आकाश में 
मोजूद है, उसी तरद्द देवताओं की खास मूर्तियां देवल्ञोक में 
मौजूद दें ओर प्रत्येक का शास्त्रीय चित्र शास्त्र में अंकित हे । 
परन्तु जिस प्रकार सूये अपनी किरणों मे विक्रीण होता 
संसार में फेलता द्वे, उछी तरद्द यह देवता-मूर्तियां भी 
विकीर्या होती प्राण रूप संसार में व्यापक हो रही हैं । 

( ३) महान प्राण की फेलावट, जो भद्दान देव हे, दो 
प्रकार की दे | पहली फेलवाट उस की जो सामान्य है, पांच 
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प्रकार की होती दे । क्योंकि इस फेलवाट में या तो बढ 
(प्राण) खींचता है, या निकालता हे,या पचाता हे,या बनाता 
है। जब वह खींचता है, तो प्राय; जब निकालता है, तो 
झपानः जब रोकता है, तो व्यान; जब पचाता है, तो समान, 
ओर जब बनाता है, तो उदान कहलात। है | इन्हीं को पँच 
भराण कहते हैं ओर ये पँच प्राण ही सारे संसार भें क्‍या 
खनिज्ञ-वर्ग, क्या वनस्पति वर्ग, का ग्राणिवर्ग, कया आका- 
शीय, क्‍या पार्थिव, सब मे सब कुछ करते दे । 

(४) देखो जय हम भाजन करते है, तो डसे प्राण निग- 
लता है, ओर उस निगल हुए भोजन को व्यान आमाशय में 
रोकता हे, ओर समान उस को पकाता है, ओर झ्पान उस 
के मल को बाहर निकालता है, ओर उदान उसके शुद्ध अरा 
को रक्त, मांस, त्वचा बनाता हमारे रक्त ओर मांस-त्वचा में 
प्रिज्ञाप दिलाता है । 

(५) फिर हम में क्षण-च्तण में श्वास चलते हें ।इल 
लिये वद्द जे भीतर को श्वास खींचता दे. प्राण हे, चह जो 
बाध्र निकालता है, अप.न है + किन्तु हम नियत समय तक 
श्वास का रोक सकते हैँ, अतः वह ज्ञो रोकता हे, व्यान हे! 
ओर यहद्द स्पएठ ६ कि श्वास क द्वारा हम वायु ग्रहण करत 
हे, अतः वह ज्ञा उस वा शुद्ध करता हे, समान हे; वह ज्ञा 
खिलाता हैं, उदान हैं । दूसरी तरह से भी रुपष्ट हे कि 
नाड़ियां दमारी बराबर चलती द । जब वद्द खुलती है, तो 
अपान का काम करती हे; जब वह मिलती दँ, तो प्राण का 
काम करती है । ओर, यह स्पष्ट दे कि जब कभी हम बल 
का काम करते हैं, तो न वह खुलती हैं, न मिलती हैं, उस 
समय ब्यान काम करता है | जेसे ज़ब कडोर धनुष को हम 
बख-पूर्वक खींचते हैं, तो उस समय श्वास ओर नाडियां 
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बन्द हो जाती है | वह जो उन को बन्द करता दे, वही व्यान 
है। ॥।र यह भी स्पष्ट हे कि रक्त जा नाड़ियाँ म॑ चलता है, 

उन्ही में हज्म होता है । वह जो इस प्रकार रक्त को पकाता 
है, समान है | फिर पचे हुए रक्त कोजो नाड़ियों ओर 
प्रत्यक अंग मे उन्हीं का रुप बनाता हे, वद्दी उदान हे । 
मल, मूत्र, पसीना को जो दुर करता है, वद्द अपान हे । 


(६) चवनस्पतियां भी हमारी भाँति आद्वार करती ओर 
हवा खाती ह ओर बढ़ती फल्नी है । यदि उनमे पँच प्राय 
न होते, तो केले खातीं ओर किस प्रकार बढ़तीं या फेलती । 
देखी, पादा मे खाद आर पानों जितना अधिक दिया जाता 
हैं, उतना द्वी वह्ठ अधिक फलंत-फूलत हे | फिर इस हेतु कि 
घरती में जो वस्तु तोप दी जाती है, धरती उसका खा 
जाती है ओर उसका मिट्टी बनाती अपन में मल दिलाती 
है। इसी तरद्द अग्नि में होम की वस्तु भी जल्लती अन्नि 
हे। जाती है, पानी में गिराई हुई गलती ओर हवा में शुष्क 
हो जाती हे | इस प्रकार विचार करने स मालूम है। सकता 
है कि ये पँछ प्राण सब में सव कुछ करने हैं । 


(७ ) यद्यपि विद्वानों न विशराष-विशेष कामो के कारण 
उनके प्रथक पृथक नाम नियत किए दे। जेस उदान को 
जो हमारे शरीर में काम करता है उदान प्राण नाम दिया 
है, ओर वही जब वीय को गर्भम अलऊः(जमा हुआ लाथड़ू), 
बुदबुद वा स्पष्ट शरीर, और निदमट-प्रसव बालक बनाता हे, 
तोजनानवाला वा जन्म दनेवाला प्राण) नाम डसका किया हे, 
ओर वही जब सृत्यु में मन का डड़ाले जाता है ओर 
उन खड़को पर जिनका उद्लेख ऊपर दो चुका है, एक के 
बाद दूसरा रूप बनाता पितरों से मेल दिलाता हे, यमराज 
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नाम किया है। तो भी संस्कृत में उसको डदान प्राण कह! 
लाता दे 

(८) यही उदान प्राण भाज्न का हमार अग-अंग मे 
क्षे जाता अग-रूप बनाता है ओर फिर उनले निचोड़ करता 
वीये बन।ता है। और फिर यही ।नयत समय पर गर्भाशय 
म वीये को ले ज्ञाता है ओर बर्हा ल्ोथ डा, बुदब॒ुद, कल्वकल. 
बनाता द्सवे महान में मनुश्य बनाता है आर मनुप्य-लोक 
के भाग दिलाता है| परंतु जब उसके यहाँ के भोग समाप्त 
हो जाते दें, ता यही उदान उसको यहाँ स उड़ा ले जाता है । 
या तो घरती म मल दिलाता है,झोर या धरती सर बनस्पति, 
झोर बनस्‍स्पति से अन्न, अन्न स रक्त, रक्त से वे.य, ओर 
नाता जाति क नर नारी में निकालता हुआ कोट-पतंश 
अथवा पशु पत्ता की योनियां दिल्लाता है । 

(६ ) फिर जब हमार स्वर्गीय भाग उदय द्वोते है, तो 
यही ढदान-प्राण हमका अग्नि बनाना हे। अग्नि से दिन ओर 
दिन से शुक्ल पद्दा, इस तरह देवयान सड़क पर दवलोऋ 
ले जाता है और देवता बनाता हे; ओर इसी तरह 
तृयान-सड़क पर लेज्ञाता सोम तलाक में सोमराऊ बनात! 
है। अतः यही उदान (प्राण) खूष्टा, पोषक, हतों ओर 
कर्त्ता हे, और यही हमारा इप्ट फल है | इसी के चुंगल 
में हम अपने करो के कारण कुछ के कुछ बन जाते है। 
कभा इम पृथिवी पर पशु होकर चरते है, कभी पत्ती होकर 
उड़ते हैं, कभी गधा-ऊंट होकर लांदे जाते हैं, ओर मार 
खाते हैं। कभी हम स्वगे लोक भे ऋरमोनन्‍नति करते सत्य- 
संकटरप देवता दोते ओर दिव्य परिधान ( वस्त्र वा कोष ) 
पहनते सार संसार के मालिक बनते हैं । जितनी संखार में 
विचित्रता है, इस उदान प्राण की विचित्रता हे भोर 


4५ हक, सं! 
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इसी के काम वास्तव में ईश्वरीय काम कद्दलाते हैं| भोर 
यह एक ही महान देव पंच प्रकार क नामी से संसार में 
व्यापक संसार का राज़ करता है । 

(१०) यद्यपि यह अकेला ही महाप्राण पॉच नामों सर 
संसार में व्यापक सब में सब कुछ करता दे, तो भी विद्वानों 
ने अध्यात्म, अधिभोतिक ओर अधिदेवत स्थिति वा दृष्टि 
से इसी को तीन प्रकारों में विभक्त किया हे। क्योंकि 
जितना भाग उसका शरीरां ओर मर्ना वा व्यक्षिया मे प्रविष्ट 
है, उसे आध्यात्मिक प्राण कहा करते हैं, ओर ज्ञितना अश 
उसका देबलोक अथांत्‌ देवता मूर्तियों में प्रविष्ट दे, इसे 
आधिदेधिक बोला करते हैं और जितना अंश डसका सेसार 
में प्रविष्टठ हें, उस आधिभातिक प्राण कहा करते है | इस 
प्रकार आध्यात्मिक, आधिदेविक ओर आधिभोतिक तीन 
प्रकार के प्राण हुए । 

( ११ ) आध्यात्मिक प्राणों के पंचविध नाम शरीरो 
ओर व्यक्तियों में व्यापक समझे जांते हैं, ओर अधिभोतिक 
प्राणों के नाम संसार में व्याप्त हैं ओर अधिदेधिक प्राणों के 
नाम देवताओं में घिरे है। परंतु कुछ डनके प्रकट हैं ओो 
कुछ गुप्त । अतः जहा जहा प्रकट दे, वहीं-वहीं उसके मुख्य 
स्थान नियत किए गए हें। जसे आध्यात्म-प्राण का मुख्य 
स्थान मुख ओर नाखिका है; ओर अपान का स्थान गुदा; 
अर व्यान का स्थान नस ओर नाड़ी; ओर खमान का 
स्थान पकक्‍वाशय ( मेदा ); ओर उदान का स्थान वद नाड़ी 
हे जो ऊपर मस्तिष्क को जाती हे जिसे झुषुम्ना-नाडी 
बोलते दे । 

(१५) इस तरह आधिभोतिक प्राय भी यद्यपि सोरे 
संखार मे फेल हुए दें, तो भी प्राण का मुख्य स्थान सूथे दे। 


कम- कक ड छः के 


क्योंकि वही संसार का कंद्र हे ओर सब उसी आकर्षण- 
शक्ति से खिंच हुए अपने-अपने स्थान पर चक्कर 
खांते हैं, ओर वही देवता नेत्र पर रूपा करता उसे देखने में 
सहायता देता दे । 

पृथिवी में ज्ञो आकर्षण शक्ति हे, वद्दी महा अपान हें, 
क्योंकि वही पार्थिव (वा पृथिवी-निवासियों ) को सूये की 
ओर जाने से अपनी आर बुत्वाती है ओर सूये की ओर से 
हटाती है । ओर इसी महा अपान में आध्यात्मिक अपान उसी 
तरद् सहायता पाता हे ज्ञिस तरद्द एक खेमे की लकाड़ेया 
को चारों ओर की डारियां स्थिर रखती हैं ओर दवा की 
चाट से रोकती दे । 


(१४ ) यद्द स्पए दे कि भूमि चारों ओर से वराबर हम 
को उरू तरह खींचती द जिस तरद्द डोरियों खमे की लक- 
ड़ियों को बाहर स बराबर खींचती हैं; ओर इस भूमि-देवता 
की कृपा से श्राध्यात्मिक अपान डसी तरद्द गुरुत्वाकर्षण 
(]७ए 0/ 27'8५(807) पद करता है जिस तरह खेमा 
की लकड़ी उन डारियाँ के खिंचाव में सीधी खड़ी होती है । 
ओर उसी गुरुत्वाकषंण में हम भूमि पर चलते हैं । 

(१५) यदि आध्यात्मिक ओर आधिभोतिक अपान इस 
तरह गुरुत्वाकषेंण न बनाता, तो निस्लंदेद हम भी प्रथिवरी 
में उसी तरह गिर कर चिमट जाते जेसा कि एक पत्थर 
गिरता हुआ पृथिवी में लिपट ज्ञाता है | अतः यही पृथिवी 
की शक्कि पृथिवी की बिचवानी हे। इसी को संस्कृत में 
पृथिवी का देवता बोलते हैं । 

(१६) पृथिवी ओर सूर्य के बीच में जो आकाश हे, वही 
आधिभोति क सलमान का मुख्य स्थान है। क्योंकि प्रत्येक वस्तु 


कक शोगन नल पनीफिफरगतगएननयकभाण आन अननजा 
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इसी आकाश में पकुती है ओर जो इस में वायु ह, वद्दो व्यान 

का मुख्य स्थान दे। क्योंकि प्रत्यक वस्तु *॥ राह वायु ल 
होती दे । ओर जो इस में उष्णुता दे, वद्दी महान उदान का 
मुख्य स्थान दे । इसी कारण खत प्रत्यक वस्तु का पालन- 
पोषण उष्णता से होता हे । 

(१७ ) ये बातें जो ऊपर वर्णन हुई है, इम ही नहीं कहते 
यरन्‌ पिप्पलाद मुनि ने आश्वलायत ऋषि के प्रश्न पर इसी 
तरह उत्तर दिया है । * आश्यज्ञायन ऋषि न पिप्पल्लाद स 
पूछा कि भगवन | यह प्राण कहाँ से उत्पन्न हाता है. ओर 
किस प्रह्चार शरार में आ जाता है ओर दिख तरह फेलता 
इुआ एक से अनक (प्राण) हो जाता है आर फेस तरह 
अध्यात्म ओर अधिभूत म विभक्ल दाता दे ? 

( १८) मुनि जी ने उइल स कद्ा कि तुम गभीर रद्वस्यो 
का जानना चाहत हो। हर फाई यह ग्हस्य नहीं समझ 
खकता। परग्तु तुम भी रहस्य विदा में समझे जाते हा. इस 
लिय में उस बड़ रहस्य का व्ग्दशन कराता हूँ। आत्मा से 
यह मद्दा प्राण प्रकट होता है । इस की उत्पत्ति में छाया का 
डदाहरण दे । जिस प्रकार मनुष्य की मनुष्य से निकलती है 
ओर तुच्छ हाती है, उसी तरह यद्द प्राण आत्मा से निकलता 
है ओर तुच्छ होता 

(१६) अपने-अपने कमा के फलोा के वधन में अउने 
सकटप से यह शरीर में आ ज्ञाता है, ओए उस से सम्बन्ध 
पाता है ।ओर जिस तरद्द एक है सन्नाट अपने-अपने प्रांत! 
में अनेक शासक भिन्न २ अधिकारों मे नियुक्त करता है कि 
अमुव.--अमुक शासक अमुक-अम्ुक भवन भे इज़लास करे 
और इतन २ इलाक़े में यह काम कर, इस्सी तरह्द यद्द महा- 


न. अअन्‍-ओ 3 त-+ बन जन्‍-ज-न- जन 


+ दुखों प्रशनोपनिषद्‌ तीसरा प्रश्न । 


ला कजजओनओओ.. अऑऑिनओन अनओ ना डे 
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प्राण अन्य प्राणे का विशेष-निशष अगा भ इनश्नलास देता 
है ओर विशेष-विशष स्थान भ विशष-विशप क्राम करन 
की आज्ञा करता हे । 

(२०) जल अपान की मुख्य करके गुदा ओर उपस्थ मे 
बिठाता हैं; अर झख, कान, नाक, स्ुुद्ध म श्राण को बिडाता 
दे। आमाशय भ समान का बिठाना प्ले जिलल ऊि बद्द 
( भोजन ) पचावे | यदी थे जो अन्न का पक्राता हे, इसी 
से आध्यात्मिक प्राण वा ज्ञान-इन्द्रयां ।करणों की भॉति 
मस्तिष्क में निकलती दे आर ज्ञान तथा चण्टा की शक्ति 
का कारण द्वोती ६; ओर यही इन्द्रियां मिलकर सूच्म शरार 
है, जो मनुष्य देह की वास्तविद्नता हे । 

(२१) अद्वदय-कमल से, जा मांख का टुकड़ा ८ और 
जीवात्मा की मुख्य राजधाने। हं, एक रू4 एक (१०१) 
नाड़ियां निकलर्त ४, और हर एक नधड़ी मे फिर मद्दीन 
नाड़ियां शाखाओं की साति सो सो नि#ऋल्वर्ती है, और हरप्क 
शाखा में अति सूद्म नाड़ियोँ शाखा प्रति शाखा की भाँति 
बद्दत्तर-बहत्तर हज़ार निकलता ओर फेलती दे । ओर 


कि 


एक सो एक नाडिया तो मे।।लक है, शेप उनकी झायाएँ हैं। इस 
एक्‌ू-एक माछठक नाडा का एुक एक सा शास्तताए ह | अथात्‌ इन १०१ 
अछल नाडेया को दस हजार एक सा (१०१००) गाक्षाएु हैं, आर इन 
शाखा रूपी नांडयों में से प्रत्यक शाखा को बहत्तर ह जार (७९०००) 
नाडियाँ हूँ, अर्थांत्र ०३०० #& ७९०००-७२७२००००० शाखा-प्रशारा नाडियो 
ह9ं। यदि इन॥ समोलिक और शाखाएं रूप नाडियों मिलाई जॉय, तो 
4०१५-३०१००-+७२७२००००0-७२७२१०२०१ शअथात बहत्तर करोड, बहततर 
छाखा, दस हजार ओर दा सो एक सब नाडियाँ होती हैं । 
वृद्द दारण्यको पनिषद्‌ २-१-१९ ओर ४-३-२०। कठोपनिषद्‌ ६-१६ 
ओर कोर्षतकी उपनिषद्‌ ४ २० में इन नाडियो का व्योरेवार वर्णन 
आया दे, यद्यपि परस्पर कुछ भिन्‍नता है । 
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नाड़ियां धमनी ओर शिराओ से बनाई गई हैं, उनमें व्यान 
रद्दता दे । 

(२२) इन नाड़ियो ओर नस से जो एक नाड़ी (सुप॒ुम्णा) 
ऊपर को ज्ञाती है ओर मस्तिष्क तथा छूुक्कक में मित्री दे 
उसम उदान रहता ६ | जब कमे के भोग इस शरीर मे 
समाप्त होते हैं, तो समस्त आ्रध्यात्मिक इईन्द्रियां पहल सूदृम- 


शरीरम जो मन है, लीन होती हैं; ओर फिर मनके। यद्द उदान 
प्राण उस तरद्द शिकार करके ले जाता हे जि तरह बाज़- 
पक्ती चिड़ियों को शिकारः कर के ले जाता हे । ओर फि( 
ढसी के पुएय के अनुसार पुएयलोक में देवता या सोमराज 
बनाता है, ओर डसी के पाप के अच्चु त्तार पाप लो में 
कीट पतग के रूप में उठाता हैं, और पाप पुण्य की समानता 
से मानवी चोला पिन्ह्ाता हे । 

(२३) सूर्य वास्तव मे बाहर का प्राण हे। नेत्रो पर कया 
करता हुआ यद्दी प्राण उदय द्वोता है । पृथित्री में ज्ञो देवता 
है, मनुष्य के अपान को सम्दालता हुआ वाहर का अपान 
है।यदद जो आकाश है, वही समान हे, यह जो दवा हे, 
यही बाद का व्यान दे; यद्द जो उप्णता हे, वही बाददर 
का उदान दे । 

(२४) यददी कारण हे कि जब मनुष्य में प्राण-शक्ति 
बुर्भन लगती है । तो यह डदान लोटता हे । पदले शानेद्रिय 
ओर कर्मेद्रिय मन लय होते हैँ, ओर फिर मन प्राण में 
खय द्ोता है; और प्राण डदान में लय दोता है। ओर 
यह उदान जैसा मलुष्य निश्वय ओर कमे द्ोता दे, भोक्का 
को लिए हुए उन्हीं तीन सड़का में से एक सड़क पर, 
जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका दे, एक के बाद दूसरा रूप 
बनाता, उसी की इच्छा ओर विश्वास के अनुसार तीन 


, कमे-कांड. भर 
लोक में स एक लोक को ले ज्ञाता हे और नए भोगों के 
लिये उठाता है । 

(२५) ज्ञो ब्याक्ते इस प्राण की इस प्रकार उत्पत्ति को 
ओर उसके मुंख्य स्थाना श। ओर उसकी इन विचित्रताओं 
को ओर पंर्चावध द्वविध विभाग का ज्ञानता है, निःसन्देदद 
वह अमृत होता है ओर प्रज्ञापति से मल्र पाता है, पन्ना 
चेद क मंत्र रात्षी दते 6 । 


सातवों अध्याय । 


(१) इस महा प्राय की दूसरी फेलावट सोच-समभ 
रूप होती है। हुब यह महा घाणय हृदय-फमल में इस 
फैलावट से खुलता है, तो इसी को मन अथोत्‌ दिल कहा 
करते हैं। ओर मन चूँक्कि उस पंचविध प्राण का पुत्र हे, 
उसी की आकृति पर उत्पन्न किया गया है,क्यांकि ज्ञो जिससे 
जना जाता हे, उसी की आकृति पर होता हे। ओर वह्द 
पंचविध प्राण वास्तव में प्रज्ञापति का स्वरूप है, ओर यह 
मत्त ( अंतःकरण) मनुष्य की असलियत हे । 

(२) जिस प्रकार प्रजापति फेलता हुआ अनेझ प्राण 
हो जाता है, इसी तरह यह मन भी फेलता हुआ अनेक 
संकल्प ओर विकलप-रूप दोता है । जिस तरद्द देवलोक में 
प्रजापति से अनेक प्राण वा दिव्य शक्तियां निकलती हुई 
जुदा-जुदा विशेष मूर्तियां धारण करती है और प्रज्ञापति में 
एक द्ोती दें, इसी तरह मन की वृत्तियां भी मन से निकलती 
हुई जुदा-जुदा संकट्पमय रूप धारण करती मन से एक 
दोती दे । 
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(२) जब यद्द मन मास्तष्क मे फलता ह, ता यहद्द दा 
प्रकारस विभक्ल द्ोता हे, या ता यद्द समझ म॑ विभक्क द्वाता दव॑ 
या कमे मे । आर दर एक विभ:ग फिर पयावध हांता है । 
समभ के विभाग म या तो वद्द देखता हें, या खुनता हैं, या 
छूता दे या चखता हे या सूँघता है । जब बह दखता दे, तो 
बसी का नाम नक्तु द्वाता दे; जब खुनता हैं, तो श्रात्र; जब 
छूता दे, ते। त्वक; जब चखता दवं, तो रखना; ओर जब 
संघता हे, तो प्राण कददलाता हूं । 


(४) यही पंच प्रकार की इन्द्रियां ज्ञान वा बोध के 
साधन वा करण कद्दलाते है ओर इन्हीं को संस्क्ृत में पंच 
शानेद्रियां कदते है । 

(५) दूसरे (कम के ) विभाग म या तो वह (मन) 
बोलता है, या पकडता है, या चलता है, या छोड़ता हैं, या 
आराम पाता छे। ज़ब वह बोलता हैं, ता वाक़; जब वह 
पकड़ता हे,तो पाणि;जब वह चलताहे,ता पाद;ज़्ब वह (मल) 
त्यागता हे तो पायु; ओर जब वह आनंद करता है, तो 
उपस्थ कददलाता हे । 

(६) यही पँच प्रकार की इन्द्रियां चष्टा चा कम का 
साधन वा करण कहलाता है, और इन्हीं को संस्कृत मं पच 
करमेद्रवियां कहते दे। 

(७) चक्षुईद्विय का मुख्य स्थान नत्र हे; श्रोत्र का 
कान दे; त्वकू का त्वचा और मांस है, रसना का जिह्ा दे; 
प्राण का नाखिका हे; वादी का स्थान मुख है; पाणि का 
हाथ दें; पाद का पैर है; पायु का गुदा; ओर डपस्थ का 
लिंग दे । इसी कारण आँख से देखता, कान से झुनता, 
जिहा से चखता, मांस-त्वचा से स्पशे करता, नाक से 
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सूँघता, मुंह से बोलता, हाथों से पकड़ता, पावों खरे चलता, 
शुदा से मल त्यागता और लिंग से विपयानंद करता हे । 

( ८) यद्यपि यह मन प्रजापति का पुत्र प्रजापति की 
तरद्द फेल कर पंच ज्ञानंद्रिय ओर पंच कर्मेद्रिय रूप दुआ है. 
ओर भिन्न-भिन्न स्थानों में इज़लास करता विशेष-विशेष 
काम करता है, तो भी आप प्रज्ञापति की भाँति हृदय-कमल 
में सिद्दासीन होकर ज्ञान ओर कम मे सोच-विचार करता 
सब का शासक सब पर आज्ञा करता है। जब वह चाहता है, 
तो आंख खुलती है ओर दखती दे; जब वह चादता है, तो 
वाणी बोलती है । इसी तरह प्रजापति की भाँति सब उसके 
अधिकार में ओर उसके श्राज्षानुवर्ती हैँ । 


( ६ ) उसकी करमेंद्रियां रूप फेल्ावट उसी फेलावट पर है 
जो पंचविध प्राण में प्रकट की गई हे, और यह फेलावट जो 
जानेद्रिय रुप है, प्रजापति की विज्ञानमय इन्द्रियों पर है 
जिसका अभी उल्लेख नहीं हुआ दे। इस कारण यह पुत्र भी 
पिता की आकृति पर उत्पन्न हुआ उसी का राजकुमार उसी 
तरद इस पड में राज करता है जिस तरह प्रजापति ब्रह्मार॒ड 
में राज करता हे । 

(१०) जिस तरह मनुष्य का मन हृदय कमल मे खुलता, 
सोच विचार रूप होता हे. उसी तरह प्रजापति का मन भी 
उस चन्द्र में जो सूर्य के चहुँ ओर फिरता है, लोच-विचार 
रूप खुलता है । ज्ञिस तरह हृदय-कमल्त मे आकाश दे, जो 
हृदयाकाश व ह लाता है, उसी तरद्द चन्द्रमा में भी आकाश है, 
जो प्रजापति का सिंद्दासन वा देवलोक कहलाता है। जेसा 
हृद्यकाश मानवी सोच विचार का मुख्य स्थान है, उसी 
तरह दवढोक भी प्रजापति के सोच-विचार का खास महल 
(वा स्थान) है। 
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(११) जिस तरह हृदय कमल से लेकर मस्तिष्क ओर 
झोंख तक जो आकाश हे, मन का द्रबार हे, उसी तरदद 
उस चन्द्रमा से लेकर सू्ये तक जो आकाश हे वह कुरसी 
कदलाता दे | और संस्कृत मे उसे देवज्ञोक कहते है। 
प्रजापति का मन यहाँ फेलता डसी तरह काम करता हे 
जेसा कि हमारा मन मस्तिष्क (दिमाग) में फेलता काम 
करता हे। 

(१२५) यहाँ देवलोक म॑ प्रजापति भी या देखता हे, या 
छुनता हे, या छूता दे, या चखता हे, या सूघता दे | जब 
वह देखता हे, तो उसी का नाम आदित्य देवता दाता हें; 
जब सुनता हे, तो उसी को दिक्‌ देवता बालते है; जब 
छूता दे, तो उसी को मरुत्‌ देवता बोलते हैं; जब चखता 
दे तो उसी को बरुण देवता बोलते दं; जब वद्ट सूंघता हें, 
तो उसी को अश्वनीकुमार बोलते ६ | ज्ञिस तरह चक्तु का 
मुख्य स्थान नेत्र है, उसी तरद्द आदित्य का मुख्य स्थान 
सूर्य है; ओर दिक्‌ का मुख्य स्थान दिशाएँ हैं; ओर मरुत्‌ 
का मुझ्य स्थान वायु दे; ओर बरुण का मुख्य स्थान जल 
दे; ओर अशि्वनीकुमार का मुख्य लोक स्थान) अश्विनी- 
कुमार (पृथिवी) है । 

(१३) फिर जिस तरह दमारा मन आँख, नाक, कान में, 
जो इन्द्रियां हे, एकता का संबंध रखत। दे, उसी तरद्द 
प्रजापति का मन हमारे समस्त व्पटि मन से एकता का 
संबंध रखता दे। क्‍योंकि जब दम चक्तु ख देखते हैं, तो 
डसी देखी हुई वस्तु को मन से स्मरण करत है, ओर जब 
हम छुनते दे, ते! ढसी सुना हुई बस्तु को मन से पूृषवत्‌ 
स्मरण करते है। ओर यहद्द स्पष्ट हई कि जो देखता हैं, 
बहदी स्मरण करता हैं; आर ज्ञो छुनता दे, चद्दी याद करता 
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है। यद्यपि चन्ष-दान्द्रय देखती हे सुनती नहीं, यद्यपि कान 
सुनता हे; देखता नहीं; तो भी मन चक्ष की देखी वस्तु को 
देखता और कान से छुनी वस्तु को सुनता हे; इस लिये 
पक ही मन शान-इन्द्रियः म एकता का संबंध रखत। दे 
ओर उन्हीं का तद्गप है, यद्यपि इद्रियाँ अपने २ रूप से 
तो पृथक २ वस्तुएं हैं । 

(१४) प्रजापति का मन भी हमारे मनों के सोच मे सोच 
करता दे ओर हमारे मनों के विचार में विचार करता हे। 
यद्यपि देवदत्त का मन यश्षदत्त के मन से सोच-वियार 
नहीं करता ओर यश्ञदत्त का मन देवदत्त के मन से सलोच-- 
विचार नहीं करता, ते। भी प्रज्ञापति का मन सब के मनो से 
समस्त सोच--विद्यार पाता छद्वे। इसी कारण वह खबके 
मनो की बाते जानता ६ और अपनी मुख्य सोच-विचार 
देवलाक में करता हे । 

(१५) जिस प्रकार आंख का देखना मन का देखना दे, 
ओर कान का सुनना मन का सुनना है, उसी तरद्द ब्रह्मदत्त, 
यक्षदत और देवदत्त का सोचना प्रज्ञापति का सोचना हे ; 
ओर इन्द्र, वरुण, यम्र देवता का सोचना भी प्रज्ञापति का 
सोचना है | इस तरह क्या मनुप्य ओर क्या देवता, क्‍या 
पशु और क्या पत्ती, खब ऊ मन वास्तव में अलग--अलग 
हैं, ओर प्रज्ञापतिका मन उन सब अलग-अलग मनेकी समष्टि 
है, भोर यह स्पष्ट हैं कि समष्टि प्रत्येक व्यष्टि का तद्रप होती 
दे, अत एव प्रजापति का मन हरेक मन का तद्रप होता हे । 

(१६) जबकि उसका मन प्रत्येक मन का तद्गप है और 
प्रत्येक का मन प्रत्यक की इंद्रियों का तद्र॒प है, तो प्रज्ञापांते 


का मन प्रत्येक की ६ंद्वियाँ का भी तद्गप दे । इसी कारण जा 
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हम देखते या सुनते हैं, वास्तव में प्रजापति देखता या 
सुनता है, ओर जो बोलते या चलते हैं, वास्तव में प्रजापति 
बोलता या चलता है | ओर जिस प्रकार हमारे मन ओर 
ज्ञान-इंद्रियों को, बरन कम-इंद्रियों को भी हमारे एक 
शरीर में एकता का संबंध हे, उसी तरह प्रजापति की शान- 
इद्वियो भर कर्म-इंद्वियां का भी इमारे शरीरों सएऋताका 
संबंध है | यद्यपि हमारा शिर एक है, परंतु समस्त शिर 
प्रजापति के हैं; यद्यपि हमारी आंखें दो हैं, परंतु समस्त 
आंखे प्रजापति की हें; यद्यपि हमारे कान दो हैं, परंतु 
समस्त कान प्रज्ञापति क है | इसी लिये वेद के मंत्र डसकी 
ग्रशसा करते है कि हज़ारा उसके शिर हं, इज़।रों उसकी 
अआंखे है, ओर हज़ारों उसके कान हे, ओर हज़ारों उसके 
पांच हैं । 


(१७) इसी तरह कया मनुष्य ओर कया देवता, क्या 
पशु-पक्ती, क्या भूत ओर क्‍या भूत-समूह, क्‍या पृथिवी और 
कया आकाश. सब में सब रूप प्रजापति है, ओर यही संसार 
समष्टि रूप श्ल उसका विराट शरीर है, और यही मद्दान्‌ 
प्राण उसमें तद्रप हुआ उसी का प्राण है । इसी हतु वद्दी 
हमे॑ विराट भगवान क रूप में प्रत्यक्ष नेता से दिखलाई 
देता हे । यह पितर और देवता जो ऊपर बथन हुए हें 
उसी के अग, उसी क व्यप्टि रूप है, ओर वह सब में व्यापक, 
सवे रूप, एकमेव विराट पुरुष 

१८) देवज्ञोोक उसका असली शिर है, सूर्य उल्की 
आँख हे, दिशाएँ उसके कान हैं, धरती उसके पाँव हैं 
समुद्र उसका सूत्राशय हे, अग्नि उसका मुख हे ।इली 
तरह प्रत्येर् वस्तु उसी के श्रग, उसी के अंश है, ओर वही 
समष्टि-रूप, सबका पिता, सबका पालनद्वार, जगत्‌ रुप, 


शारीरिक आकृति मे प्रकट हुआ हे | हम सब उसी के पुत्र, 
उसी के अंश हें, और उच्ली के उत्तराधिकारी दे । 

(१६) चन्द्रलोक मे वह स्वयं: सोच-विचार करनों 
छुआ हमारे मनों में भी तदरूप हुआ सोच करता दे । सूथ में 
बेठकर सघ को देखता हुआ भी द्मारे नेत्र में देखता दे । 
हमारा देखना उसी का दखना है, ओर उस का देखना 
हमारा देखना है | दृरोर भाग उसी के भोग है, हमारे सुख 
उसी के सुख है, हमारे पुरय उसी के पुराष हैं। परन्तु हमोरे 
पाप से वद आलिप नहों पाता, अर्थात्‌ हमारे पाप से उसका 
काई सम्बन्ध नहीं देता,ओर इसी लिये दमारे दुःखो स वह 
दुः्खी नहीं होता; क्योंकि उसने पहले कल्प मे अपने 
स्वकृत कर्मों से यहां प्रजापति का पद पाया हैं, ओर उन्ही 
सत्‌ कमों के कारण अब झसमशिरूप मे वह उठा हें, 
इसी कारण समस्त सुख ओर पऐेश्वय के लिये वह सब का 
लद्रूप हुआ डे, जिस से कि वद्र॒ से के पुरय ओर खुख का 
भोक़ा होवे। हमारे दृष्कमा के फल हुश्खा के रूप मं इमको 
पीड़ित करत हं,परन्तु उस प्रज्ञापति पर प्रभाव नहीं डालते । 
यही विधान वा निर्देश है । 

(२०) पंच प्राण ओर देवता भी, जिनका ऊपर वर्णन 
हुआ है, यद्यपि प्रजापति की नाई एक-एक काम के लिये 
सारे संसारम पहले सब कामोका तदरूप ह,तो भी वह समस्त 
देवलोक में विशेष सूर्तियां घुरय-रूप घारण करते अपने- 
अपने पद के अनुसार अपने पुएणय भोगते है, ओर उन्हीं 
पुरायो के कारण हमारे पुरय ओर खुखो के श्रधिक्वार भी 
प्रजापति की भांति पते हैं। इसी कारण लिखा दे कि 
देवता पुणयय-लोक में प्राप्त होते पुरय के भागी हैं, ओर 
पापमय योनियां केवल पाप की भागी है । परन्तु मनुष्य 


श्प वेदानुवचन 


जो पुरय-पाप से समान बनाया गया हे, सुख ओर दुःख 
दोनो का पाता हद । 

(२१) इन देवताओं की सूतियां जो देवलोक में मोजूद 
हैं, उनके क्िखन की आवश्यकता नहीं हे । क्योकि ड्दू 
भाषा जानने घाला पुराणों में उसे मालूम कर सकता हे । 
उन सूर्तियों क सबंध के कारण वद उरी तरह बर्ताव 
करते हैं, जिस तरदद हम भी शरीर के सबंध के कारण इस 
लोक में बतोंब करते है । ओर चूँक्ति वे अपने-अपने उत्तम 
पुरय के कारण पुण्यलोक को पाते हें आर दमारे भोग 
आर उन्नति के लिये साधन वा 5९२ है, इसी कारण 
आराधनीय आर पूज्य हें; आर उसी शास्त्रीय मूर्ति स, 
जो देवलाक में वे रखते है, ध्यान किये जाने के योग्य द । 

(२२) ज्ञिस तरद्द प्रजापति की चित्त-वृत्तियाँ हमारी 
चित्त-वृक्तियो की तद्ग॒पर्दे ओर जिस तरह उलकी इंद्वेयां- 
दमारी इंद्रियों की तद्गबप हैं, उसी तरहद्द पँच प्राय भी 
हमारी कर्म-ईद्वियों के तद्रप देँ। और यही पेंच प्राण भी 
उसी की समष्टि फर्मंद्रियां हैं । जिस तरह हमारी कमेद्वियाँ 
इस पृथक्‌-पृथक्‌ मन के अधीन हँ, उसी तरह यहद्द पंच 
प्राण भी उस समष्टि मन के अधीन हे। क्‍योंकि जिस 
तरह हमारा संकल्प होता है, उसी तरद्द ये कर्मेद्रियाँ। 
काम करती हूं; उसी तरद्द जेसा-मेसा देवलोक में प्रजापति 
सेकटप करता हे, यद्द पँच प्राण भी काम करते दें । और 
जिस तरह यहद्द द्मारी परिप्रित वा परिच्छिन्न देह 
इमारा शरीर है, उसी तरद्द यद्द महान शरीर जो विराट दे 
प्रजापति की देद झर उसके भोग का साधन हे। और 
जिस तरद्द हमारा अलग-अलग मन शान-ईंद्वियों ओर 
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कम-इंद्रियों स मिलकर समुदाय रूप से सूदम शरीर या अतः 
करण कटद्दलाता दे, उसी तरह वद समण्टि मन समस्त 
देवताओं से मिलकर हदिरणयगतव कदलाता है। 

(२३) प्रज्ञापति जिस तरह अपने विराद शर्रीर ओर 
हिरणय गर्म से मिलाप पाया हुश्रा जीपित पुरुष हे, दम भी 
अन्तःकरण ओर सूदम शरीर से मेत्र पाए हुए जीवित पुरुष 
या जीती जागती जान दं । जिस तरह यह ब्रह्मांड में प्रविष्ठ 
छुआ राज़ करता हे, हम भी उसी की आकृति पर इस संक्षिप्त 
पिंड में ( प्रविष्ट हुए ) राज्य करते ु॑ । 

(२७ ) देखो जब हम चाहते दे कि एक आकार लिख, 
तो पद्दले हमारे हृद्य-कमल्न में रूकरप उठता है, ओर फिर 
मस्तिष्क में उसकी आक्वात का ध्यान होता हे, फिर कर्म- 
द्वियों ओर शानेद्रवियां के द्वारा वद्दी ध्यान की हुई श्ोकार 
की आकृति लेखनी ओर स्याद्दी स बाहर काग्रज़ पर बनाते हैं । 

(२४ ) प्रजापति भी ज़ब कोई वस्तु बनाया चाद्वता हे, 
तो पहल ढस का खंकल्प चंद्र॒लोक मे, जो देवलोक दे, 
उठता है, ओर उसकी आकृति दवलोक में ध्यान दाती ओर 
फिर देवताओआ ओर तारों की बिचयानी स उसी नियम ख 
भूकोक में गति होती ओर वाह्य श्राकृति उत्पन्न द्वोती दे । 
इस प्रकार समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति द्ोती है, ओर समस्त 
देवता ओर पितर तथा समस्त नर-नारी डली के कारण 
अर करण (साधन ) दें, क्योकि कुछ वस्तुएं तो केवल 
देवताओं की बिचवानी से अर्थात्‌ देवताओं के व्ीले 
बनती दे भर कुछ मनुष्य की बिचवानी ( वसीत्त ) से ! 
इसी कारण वह प्रजापति कारणों का कारग्या कद्दलाता है । 

( २६) प्रजापति का संकल्प अपने भोग ओर पेश्वर्य के 
लिये अपने पुरय कर्मों के बंधन में दे, परन्तु दूसरों के भोग 
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॥ 


ये उन्हीं के कर्मों के बंधन में है । मेस-जेस उनके कम 
तेद्दे 
ग 


हे 
हैं, वेस-वेले उस के संकल्प उनके दुख या खुख के 

ये उठते है । ओर उसी तरह होता है | इसी कारण 
वद्द सत्य संकल्प ओर न्‍्यायी भी है। ओर यही कारण हे कि 
प- कांड वास्तव मे न्याय की विद्या हे। जैसा काई करता 
वेसा पाता है | शोर यही हेत॒ दे कक वेद-विद ब्राह्मण इस 
शास्त्र मे कममो को प्रथम समभते है, क्योकि इश्वरी विधान 
मे यद्यपि ईश्वर ओर दवता ओर काल ओर पितर ओर कम 
मित्र कर कारण हैं, तो भी उन में हर एक के कमे मुख्य है । 
अतः ए भाइयो | यदि बुरा करते दो तो झपने लिये, ओर यदि 
अच्छा करते दवा तो अपने कलिये। परन्तु बुद्धिमान मनुष्य 
कब कुए मे छुलाग मारता है ? और क्यो गढ़े में गिरता हे ? 
बरन्‌ वही जो अधा ओर मूढ़ ध्ोता हे (गिरता हे )। तुम 
का भी जब हम ने प्रत्यक्ष दिखा दिया कि खझत्यु के वाद कया 
होगा ओर क्योकर होगा, किर क्यों ज्ञान वूककर बुराई 
करते हा ओर क्यो कूठ ओर छल का व्यवसाथ करते हा 

( २७ ) पाश्चात्य शशत्षा ले जा कवल संसार की शिक्ता 
है, तुमका भ्रांति होटी हे, ओर परलोक की विद्या स वह 
विमुख करती है, ओर यही चकमा दिलाती है ककि मरा सो 
गया | हा शोक परन्तु यह एसा नहों सुभाती कि तुम स्त्यु 
के कारण चोला बदलते द्वी, मरते नहीं | यदि मरते तो छूट 
जाते | यह दखो नरक तुम्हारे सामन खड़ा हे, ओर उसी 
तरह खाच् ता है जंस चुम्बक काह का खींचता हैं ओर लाडे 
में उसकी सत्ता है कि चुम्बक की ओर खिचा जाता दे । 
इसे तरह तुम में भी पाप है जिन से नरक की ओर खांचे 
जाओआगे ओर यमलोक में फल पाआगे | 

(२८) पर वह जो पुएय करते है ओर लोभ को त्यागकर 


ला * 6४५ कं ५ 


कर 
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सत्य का पालन कर त हद ओर इस आंचरस्थाया (क्षण॒मंगुर) 
संसार का तुच्छु ज्ञानत है ओर अपने अधिकार पर सन्‍्तुए् 
द्वोकर भलाई स बर्ताव करते है, उनके लिय सोमत्लाक, जो 
स्वगे दे, बुलाता । भर यह भातिक शरीर छोड़ते दी सोम 
राज़ होते स्वग क सुख भागते हैं ओर अप्लरा तथा प्रासाद 
ओर +ति-भांति के सुस्वादु भाजन ओर प्रसाद (नेमत) पाते 
हैं। अ्रतःआओं ओर समझी | संसार का घोका मत खाओ और 
पाश्चात्य विद्या के प्रकाश वा अललोक पर मतवाल न रहा। 
गया समय द्वाथ नहीं आता | खबरदार हो जाओ | 

कप 


आठवों अध्याय । 


(१) पंच प्रण की असलीयत एक चुकती अपन हं, 
ओर मन अर्थात्‌ अन्‍्तःकरण की अखलीयत एक जलती 
आग दे। जिस तरह घुकती आध में फ़रेक ले आग जल 
उठती है आर ढापट मारती हे, उसी तरह प्राणों मे फ़ूफ से 
मन पेदा होता हे ओर तप मारता ६, दिमाग़ तक फेलता 
है, ओर ढसी तरह झँख, कान, नाक, मुंह में निकलता हे 
जिस तरह जलती आग अगीरठी के पांचा ओर से छेंदा मे 
से निकलती दे । 

(२ यह स्पष्ट दे कि जब अग्नि में कुछ इंधन दिया जाता 
हे ओर उसे फूंफ मारी जाती है, तो विशेष रीति स आग 
जल उठती द ओर प्रकाश देती दे | इसी तरद्द प्राण भें जब 
अन्न दिया ज्ञाता दे ओर विशष विधि से प्रजापते फूँशता 
है, तो उसमें मन भी ज्ञाम उठता ह ओर सोच-समझक का 


प्रकाश "देता हे, ओर शान-इन्द्रिय होकर मस्तिष्क में 


फैलता दे। 








६२ वेदानुवचन 


(२) विशेष विधि यह है कि जब अन्न रक्ष हाकर यकृत 
से हृदय कमल में ज्ञाता हे और वहाँ पयचता हे, ते बाहर 
की श्वास से फूक पहुंचती हैं। उससे सोच-समभ रूप 
वृत्ति ( इन्द्रिय ) उनन्‍्पन्‍न होती हे, ओर मस्तिष्क तक 
लपण मारती है ओर आँख, कान, नाक, मुंद से पंच प्रकार 
दो ज्ञाती हे । 

४) इस हेतु कि घुकती आग पिता है और जलती 
झाग उसका पुत्र है, रस तरह प्राण पिता हैं, मन पुत्र हें । 
जिस तरह बालक अपन बाप की गोद में खेलता ओर 
आर।म पाता हे, उसी तरह मन भी प्राण की गोद म 
जागता आर सोता है | ब्मरण रह कि जेला बालक वाप 
की गोद मे लेटा हुआ हाथ बढ़ा कर बताव करता हैं, उसी 
तरह मन भी प्राणों की गोद में लेटा हुआ आंख, कान, नाक, 
मुंह में फेलता हुआ घरती और आकाश के तद्रप हो जाता 
है ओर उसका शान करता है| 

( ४ ) नन्‍्हा ब्रच्चा गोद में ज़ब काद बाहर का आधात 
देखता है, तो भाग कर बाप की बगल में छिप जाता हें, 
उसी तरह यदि मस्तिष्क या दूसरे अंग में चोट लगती हे, 
तो मन तत्काल भाग कर प्राण-पिता की बगल में छिप 
जाता हे। इसी को सामान्य मनुष्य मृच्छी बोलते हें। 
और जब अंग उस चोट से अच्छा होता है, तो फिर बगल 
से निकलता उन्हीं में आ जाता है और बर्ताव करता है। 
परंतु यदि काई इन अगो को अधिक ख़राब कर दे, तो प्राण 
पिता भी इस नन्‍्दे बच्चे को गोद मे ल्कर इस शरीर-रुपी 
मदल से ले उड़ता है और दूसरा महल तेयार करके 
उसको उसी रूप से डठाता दे । 

(६) पिता ने इस नन्हे बच्चे के लिये शरीर को इसी 
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तरह तैयार किया है, जिस तरह उसने अपने बसने के 
लिये ब्रह्मांड को तेयार किया है | हृदय-कमल पक विशेष 
आराम का बंगला बनाया हे, जिसमे यह मनो राज्य करता 
है| इस बंगले मे दो उत्तम द्वार लगाए गए हें, जो हृदय के 
कान कहलांत हैं ओर डस पर उत्तम चिक डाली है जो 
हृदय का परदा कहलाती है | और उसके ऊपर एक पंखा 
हिलता है जिसको फफड़ा बालंते हैँ ।यदह पंखा उस्रके 
आराम के लिये हर समय हिलता है ओर उसकी प्रफुरलता 
के लिये प्रतिद्चण हवा पहुँचाता दे । 

(७) इस हृदय-कमल ले दो नींद लाने वाली नाड़िया 
निकलती दें जो मस्तिष्क को जाती हैं। और ये नाड़ियां 
उसकी दो सड़के है जो देवयान और पितृयान की भाँति 
बनाई गई हैं।ओर मस्तिष्क उसका मुख्य सावेज्ञनिकू 
समाभवन हे जहाँ बेठकर वह सारे संसार बरन्‌ पिता के 
ब्रह्मांड की सेर करना है । जब वह भीतरी बेगले से उत 
सड़को की चोड़ाई के साथ बाहरी बँगले मस्तिष्क में 
आता है, तो शान-रूप फेजता हुआ बाहर की सर करता दे। 
ओर जो कुछ देखता या सुनता है, उसकी मात्रा को लेकर 
उन्ही सड़कों के द्वारा फेर भीतरी बंगले में आ जाता हे, 
ओर ढसखी मात्रा फे अज्ुसार फेलता हुआ अपने भीतरी 
बंगले में एक विचित्र ब्रह्मांड प्रज्ञापति के ब्रह्मांड के समान 
बनाता हे। जिससे सिद्ध होता है कि यद्द प्रज्ञापति का 
राजकुमार वही चमत्कार रखता है जो डसके बाप के हैं । 

(८) जब यद्द मरिष्क मे इज्जलास करता है, अपने पिता 
के ब्रह्मांड की आकृति पर फेलता दे, तो साधारण लोग 
इसको जाग्रति बोलते हैं ओर जब यह जापम्रत-अवस्था की 
मात्रा लेकर भीतर ही भीतर एक नया संसार बनता दे, 


६७ वेदानुवचन 


तो उसे स्वप्न नाम कहा करते हैं। ओर जाग्रत्‌ में भी वह्द 
वक्तस्थल के भी तर कुछ दृत्तियों स तगंगित हाता है, जिन 
क्रोध, काम, पवित्रता और वुद्धिमत्ता कहत ६ । 

(६) जय वह किसी चस्तु को ६चछा करता है, तो उसे 
लालच कहा करते हें; जब वहद्द किसी प्रतिकूल के दमन में 
उत्तेजित होता है, तो डस क्रोध कहने दइ: जय वह किसी 
बात से लज्जित होता है, तो उसी कं लज्जा कद्दते ले। 
इसी तरह प्रत्यक दृत्षि में बदलता दुआ छसी वृत्ति का 
रूप होता है। इसी कारण श्रुत्ति-भगवर्ता समथन करती 
है कि क्या काम. क्या सोच, क्या शोक, क्‍या चोभ, क्‍या 
संतोप, क्‍या लज्ज़ा, क्‍या क्रोध, क्या चुद्धि समस्त मनहीं ६ । 

(१०) लाख उसक परिवर्तन ओर £रंग असंख्य हैं, ता 
भी विद्वानों ने उन्द समुदाय-रुप (रूम रूप ) से चार 
अवस्थाओं म॑ परिगणित ( शुमार वा वभक्ल ) किया हे। 
क्योकि ज़ब वह किसी ठीक बात की खाज करके उसपर 
विश्वास करता दे, ता उस बुद्धि कदह्दत है; ओर जब वहद्द 
किसी बात का विचार करता ६ ओर नहीं ज्ञान सकता 
कि ठीक हदें या नहीं, ता उसी का मन बोलते दे; ओर 
जब वह किसी देखी या सुनी वस्तु का स्मरण करता हे, 
तो ब्राह्मण उसी को चित्त कहत ह: और जब वह्द 
झपनी अइहंता को प्रकट करता है, ते उसी को अद्दकार 
नाम देते दें । 

(११) इस तरह पक ही अतः करण वृत्तिया के भद स 
मन, बुद्धि, चित, अद्दकार बोला जाता छ ओर शेष वृत्तियां 
इनकी अचधानता मं असल ख्य है जिनक नाम नही रख सकते | 
तो भी उसकी वृत्तियाँ दो प्रकार की दोती दे, या तो भली 
दवाती दूँ या बुरी। बह ज्ो सत्‌ वृत्तियाँ दे, उनका देवता 
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झोर वह जो असत वृत्तियाँ हे, उनको असुर कदते हें । 
इस प्रकार पक ही मन ( अतः करण ) अनेक देवता ओर 
अ्रसुर रुप धोकर हृदय के भीतर प्राय रूपी ता( स बदी 
(क्रेदी) द्वाकर बसता हे, ओर इस तार की गिरद्द उसी क 
कम दे जो उसके भोग देने के लिये उदय होते दें । 

(१२ / जब तक य द्द अपन भाग भाग नहा लता, तब तक 
डन्‍्द्दी कम को ज़ंजीरमं फँखा हुआ कभी दुःख कभी सुख की 
दशाओं भ॑ बदलता दुख सुख पाता दे । जब कभी उसक 
कर्भ सुखके उठते हे तो सुखी द्ोता दे, ओर जब कभी 
ढसके कम दुख के उठत हैं ता दुखी होता दे । 

(१३) #गागय ऋषि न 'पेप्पल्लाद्‌ मुनि ले पूछा कि 
डे भगवन्‌ ! इस मनुष्य में कोन-कान से देवता सो ज्ञाते दें 
ओर कोन-कोन स जागत रहत दे ? कोन-सा देवता स्वप्नां 
को देखता ढे ओर निद्रा का आराम किसको हाता द्वे ? 
ओर उस रूमय किस में ये सब लय हो जाते दे ! 

(१४) पिप्पलाद मुनि न उत्तर दिया कि ऐ गारगय ! जखे 
सूर्य की किरण सूर्यास्त के समय सूर्य में लय दवा जाती हैं 
झोर उसी से एक द्वाती दूं और फिर बार-बार उदय के 
समय उसी से निकलती दे, इसी तरद्द समस्त इंद्रियां क्‍या 
शानेद्रियों क्‍या कमेद्रियाँ, उी महान देव मन (अतः करण) 
में पक थ्वो जाती हं । इसी कारण यद मजुप्य डस समय 
न ते, सुनता ६, न देखता दवं, न खूघता दे, न छूता दें, 
न पकड़ता ६, न आनद लेता दूं | उस समय निश्चय होता 
है कि सोता दे। 

(१५ ) परन्तु प्राण-रूप आग इस शरीर में ज्ञागती 


वसीम», >क्‍कजमथ अनना चना उन्‍्नब्मनमनकम करके, 
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रहती दे, अपने-अपने काम से नेवत्त ( दूर) नहीं दोती है, 
बरन्‌ अपान रूप अग्नि घर की अग्नि को नाई है ओर व्यान- 
रूपी अग्नि उस अग्नि के समान दे जिस पर द्ोम की वस्तुएं 
पकाई जाती है, ओर प्राण रूपी आगरेन होम की अग्नि के समान 
है जो घर की अग्नि स होम के लिये अलग निकाल ली जाती 
है। अर श्वालों का आना-जाना मानों दो आहती हें। वदद 
जो आइुती करता है समान हे, मन मानों यत्रमान है, 
उदान इस होम का प्राप्तव्य फल हे, क्योंकि वह लित्य इस 
यज्ञमान को ब्रह्मलोक ले जाता दे ज। सुषुप्ति दे । 

(१६) उसे समय यह देव स्वृप्त में अरनी मदानता 
ओर तेज्ञको देखता है, बरन जो देखा या नहीं देखा, ढस्पे 
देखता दे। जो सुना या नहीं खुना उस छुनता दे। देश 
ओर दिशाएं जो जानी या नहीं जानी है, उन्हें जानता है। 
कया देखो क्या अनदेखी, कया खुनी कया अनछुनो, कपा 
जानी क्या अनजानी, सब देखता है आर सब हुआ 
देखता हे । 

(१८) पर जब यह उद।न को ऋर सलखुधुएत में ज्ञाता दे, 
जहोँ न कुछ स्वप्न दखता हे न कुछ ज्ञानता है। उन समय 
अपने बाप के खास आराम में, जा इसक। परमानंद दे, 
मित्र ज्ञाता हे | ओर यही उसका परम ब्रह्मन्लोक है | उस 
समय जेसे चिड़ियों अपने बसरे के समय पक वृद्ध मे 
पएकाचित दोकर सा जाती हें, ढसी तरह यद सब परमात्मा 
में निमग्न दो जाते दें । 

(१६) कया पृथिवी कया पृथिवों की मात्रा, कया! पानी 
कया पानो की मात्रा, क्या अग्नि कया अग्न को मात्रा, कया 
वायु क्या वायुद्की मात्रा, क्या श्राकाश कया आकाश के मात्रा, 
क्या दृष्टि कया द्वएब्य, कया आत्र कया आरतब्य, क्या सूघना 
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कया सूघ, कया चखना क्या चाख, क्‍या स्वाद लेना क्या 
स्वाद, क्‍या छूना क्‍या छूत, क्‍या बाणी क्‍या अथ, क्या 
पकड़ना कया पकड़, क्‍या त्याग क्या अहण, क्या गमन 
क्य। गति, क्या मन कया सोच, क्या बुद्धि कया चुद्धिमत्ता, 
क्या स्मरण क्या स्मत, क्या अहंकार क्या अहंतः, क्या 
प्राण क्या जीवन, सब परमात्मा में लीन हा जाते हैं । 

(२० ) उस सम्रय यह निश्चय द्वाता है कि वह 
वबादान॒ुबाद वा तर्क वतक से रहित है, दलता नहीं 
किंतु हांष्रस्वरूप हे. खुनता नहीं कितु आवरण स्वरूप है 
सूघता नहीं कितु घाण स्वरूप है । अतः जा उस जानता हे, 
जा कि छिना छाया. शरीर ओर रंग के हे, वह आत्मविद हे, 
ओर वही सव-रूप दे । 

(२१) इस प्रकार क वेदिक प्रमाण स सिद्ध दोता 
है कि स्वप्नावस्था ठीक देवलाक का आविर्भाव है, और 
सुषषुप्त अवस्था ठोक प्रह्मलाक की सत्यता (अवस्था) दे ! 
ओर उदान प्राण नित्य इसकों देवलंक ओर ब्रह्मतार में 
ले ज्ञाता ह | लकिन इस लिये के वह अपने ऋऊरमों की 
केद में बन्द दे, फिर ज़ाम्रदावस्था में आ ज्ञात ओर 
दुख-सुख पाता है । 

(२२) परंतु जब यह शाख्र-नियमाचुलार कमा का 
करता रहता हे, ता सृत्यु के बाद वद्दी डदान ड लको देवयान 
सड़क पर अनक रूपों में पलटता इुआ सूथय में ल जाता है, 
ओर वहों से देवलोक में पहुंचाता हे ओर सत्य लेकल्प 
हो ज्ञाता है । वरन्‌ जिस प्ररार मस्तिष्क से हृदय-कमल में 
यह नित्य जाता हे.उस्री तरह देवत्वा क से उस चंद्रताक को, 
जो प्रजापतिका मुख्य हृदय है, जाता है ओर उल्के बराबर 
दो जाता हे, ओर प्रश्रापति ने एह्नद्वो जाता दहे। यदी 
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कमकाए्ड को अ्रतिम उन्नति दे । 
(२३) जब वह इस लोक में प्रविष्ट दोऋर पुगयलोक में 


पहईँचता दे, तो यद्दी ढदान प्राय डी तरह इस मन के 
अधीन होता हे, जिस तरद्द कि कर्मेद्रियां यहाँ डसके वश 
में दे। और यद्द स्पष्ट द्वे कि जिस प्रकार मन संकल्प 
करता दे, उसी तरह कर्मेंद्रियों काम करती दे । पुएयलाक 
में ज्ञब ये पंचप्राण मन के अधीन द्वो ज्ञाते दे; फिर जे 
हम याद्दत ६, करते ६ । ज़ब हम चाहें कि दम बाय-बर्गाचः 
देखे, ते। उसी समय उदान प्राण बाग-बर्भाचा एक अ्रॉस् 
की झपक में तेयार कर दता द्वं; जब हम चाहते हें कि 
छुंद्री स्त्रियां मिल, तत्काल 'मिल ज्ञाती हद । जब हम उत्तम 
भोजन, उत्तम बस्त्र, उत्तम सवारियाँ माँग, सब संकल्प सतत 
छप्स्थित द्वो जाती हैं । यददी द्योलोक के सिंद्दासन की 
सर्पात्त हि ओर इसी का वेद वेत्ता ब्राह्मण सुधप्ति बोलत दें । 

(२४ ) यद्द न समभ लेना चाहिए कि यह छोटा-खा 
मन क्योंकर प्रजापति के मन से तद्बप दो जाता हे, बढिऋ 
यह जान लेना चाहिए कि यद्यापे यद्द मन अपने कर्मो क 
बन्धन से छोटे स पिड मे कंद हुआ छोटा सा ज्ञात होता हे, 
परन्तु यह वद्द योग्यता रखता छे कि भत्येक क तद्गप दे 


जाता दे । देखो, जब यद्द योनियाँ बदखता-च्यूँटी या मच्छुर 
की योनि मे कद द्वोता दे, ता च्यूटी या मच्छुर के समान दो 
जाता दे, ओर जब यद्द द्वाथी या सिंद्द की योनियों मे जाता 
दे, तो दाथी ओर संद्द के समान दो जाता दे ओर उन्हें की 
शक्ति के काम करता दे । जब यह देवताओं ओर योल्ोक- 
निवासियों को योनिमे जाता दे,तो उन्दींके तद्रूप दो जाता द्द 
ओर उन्ही के काम करता दे। अधिक कया कटे, यद्द खब के 
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समान हो ज्ञाता हे बरन्‌ प्रजापति में मेल पाता पज्ञापति हो 
जाता है ओर सब मे सब कुछ हो जाता हे । 

(२४ ) इस समय भी यद्यपि कर्मो क भोग मे फंसा 
हुआ है, तो भी आँख कान स निकलता, धरती ओर 
अपकाश ओर जा कुछ उस के बाच में हे, सब का तद्गप 
दाता सब का देखता है। स्वप्न मे जाता हुआ ऐसी नाड़ी 
स॒ जिस का अत्यन्त सूदम छिद्र हे, अह्मांड-रूप मे फेलता 
है ओर सब रुप होता है। इस प्रकार की साज्तियोँ स बुद्धि- 
मान्‌ मलुप्य जान सकता दे कक वह भूलोक ( मर लाक ) सर 
नड्ठी आपतु अमर-लोाक से है, आर प्रज्ञापाति का पुत्र प्रज्ञा 
पति-रूप डे | अपन कर्मो के भाग से मानवी रूप में आया 
दुःख भाग रहा है आर उसी तरह वद-शास्त्र की शिक्षा 
दिया जाता हे जिस तरह पक राजकुमार भी जब तक 
युवक नहीं होता, शिक्षकों के बन्धन में रकखा रहता दे । 

(२६) फिर ज्ञब समय आता दे राज्य की शिक्षा पाता ह, 
ओर पता का उत्तराधिकार पाना है, ता फिर राज़्गुरुओं क 
हाथम नही रहता ' इसी तरह यद्द मन भी ज़बतक कमे-भाग 
के बन्धन मे हे, घद ओर शास्त्र ओर ब्राह्मणों के बन्बन में 
शिक्षा पाता है । परन्तु जब यह शास्त्रीय सिद्धान्तो को 
शिक्षा पाता है ओर सत्कर्मों आर शास्म्राज्षाओं पर चलता 
है ना सत्यु क पश्चात्‌ देवयान सड़क पर चलता द्योलाक 
के सिहासन का स्वामी होता हे ओर सत्य खंकर्प है जाता 
दे! जितने सुख के भोग है, उस को मिलते हैं; दुख को 
स्मरण भी नहीं करता, बरन्‌ वे नितान्त बिलुप्त द्वो जाते हें 

( २७ ) पे भाइया | क्यो अधिकारी होकर उस सिददसन 
की इच्छा नहीं करते | अपने कर्मो को सम्द्दालो ओर मानुषी 


|] 


चुद्धे को दूर करके शारत्रीय विश्वाल ओर कर्मों को रद 
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करा; अन्यथा मनुष्य की भाँति मरोगे ओर राज़कुमारों में 
में से एक के समान गिर जाओगे । 


नवों अध्याय । 


(१) अब पिछले अध्याय। के पढ़न ख निश्चय द्वो 
सकता दे कि मानव-शरीर यद्यपि भौतिक है, परन्तु इस 
क!ारण के उस म दिव्य शक्तियां ( दवता ) बसा छुद हें, 
वास्तद म पक ठाकुरद्वारा या ईश्वराय सूर्ति | क्‍्यश/कि 
क्या शान-इनिद्रियं ओर कया कमे-इन्द्रिय, क्या मन और 
क्या प्राण, सब इन्द्रियों वा प्राय ६, जा देवता कहल्लाव दे, 
आर जा हमारे पिछल कमा के भोग के शिक्ष इस मे बस 
है । ओर यद्यपि दर एक दवता अपने बड़-बड़ लोकी पर 
अधिकार रखत दें, ता भी नीति ओर न्याय स उतना ईः 
भोग देते हैं ज्ञितना कि हमारे लिये ढचित हें । 

(२) आंख वास्तव में समस्त विविध वर्यात्मकू जगत्‌ 
की सर करने वाली दे ओर प्रत्यक रंध क ज्ञान में मालिक 
ओर बिचवानी ( वर्साला ) हे, ता सी दस डतना दी 
दिखाती दें, जितना कि दम चादिए। झोर कान खमस्त 
शब्द खुन सकता है ओर शब्द्‌ ज़गत्‌ का बिचवानी (बसीला/ 
है। पर हमका सब नहीं छुनाता वरन्‌ डतना दी खनाना हे 
ज्ञितना न्याय्य है । इसी तरह वाणी समस्त कथन पर खसत्त!- 
वान दे, पर सब नहीं बतलाती, बरन्‌ उतना द्वी बतलारती दे 
ज्ञितना कि उचित दे । 

(३) जो लाग इन दवताझ्ों (इन्द्रियां) क मद्दत् 
कर तेज़ का नद्दीं ज्ञानते ॥।र भोतिक शरीर भे देद्याध्यास 
रखते दें, वे उनको भोग के साधन जानते स्वेच्छानुखार उन 
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से वर्ताव करते हें, ओर वया अच्छा ओर कया बुराज्ो 
प्राप्त ह्वीता दे, उसी में पूण सुख देखते इन का वताव करते 
हें। यद्यपि वद्द (इंद्विय) बुरे कामा स घृणा करते आर दुःख 
दोते हैं, तो भी वह न्याय के कारण इनकार नहीं करते, 
बरन एल बतीव करत हें जेसे कि एक नोकर बर्ताव करता 
है, बहिक नोकर इच्छानुसार नहीं चलता, यद्द तो इच्छा को 
दासता भी करते हे । 

(४ ) जब यह अनजान इन इन्द्रिय। को बुरे कामों मे 
रूगा कर भोग पाता है, तो य उस भोग तो स्वभावानुसार 
देती है, परन्तु ढस फ लय एक-पाप उत्पन्न कश्ता हें ।अस 
स वह दुरात्मा हा जाता दे । आर जब वह डनकी अच्छे 
कामों में लगाता भाग पाता दे, तो ये उसे भोग भी देती ढं 
अर साथ दी पुएय भी पेदा करती दूं, जिस स॒ वद्द भद्र वा 

'ग्यवान्‌ हे। जाता हे । 


(५) पर बद जो उनकी भ्रसलियत और मद्दत्व ज्ञानते ई 
झौर उनकी मद्दिमा ओर धर्मों स परिलित द्वें, उनका बुर 
कामोी में नहीं कूगाते बरन्‌ अच्छे कामा में बतांव करते हुप 
भी उनके मद्दान ओर पूज्य समभते हें । इसलिये वह उन्हीं 
के द्वारा मुक्कि का मार्ग भी पाते हैं । 

(६) ये बाते कि किस तरद्द ये सब उपास्य किये जाते दें, 
आर किस तरद्द उनकी उपासना द्वोती है, कमेकांड में सूचम 
बाते हैं। प्रत्येक भाषाविद्‌ उन्हे समझ नद्दीं सकता। तो भी 
हम संच्तप स संकेत करते ६ ओर उस बड़ी उपासना पर 
संकेत करते हैं जिसमें सबके संबंधी परिणाम प्रविष्ट द्ोजाते हैं 

(७) वाणी या आँख या कान को हो पूज्य वा मद्दान्‌ 


करके पुण्य कमे करते हैं, सेक्तित और विशिष्ट फल पाते हैं। 


२ बेदानलुवचन 


लेकिन वह जो प्राय की उपासना करते हैं, समस्त कर्मों के 
कल पा जाते दें और देवयान सड़क पर चलते बह्मलोह[ में 
प्रविष्ठ दोते प्रज्ञापति से मेल पा जाते हे | 

(८) कदाखित्‌ काई यह कहे कि यदह्द फ्रिस प्रकार दा 
सकता डे कि एक प्राण की उपासना से सब देवताओं की 
उपासना का फल प्राप्त द्वाज्ञाता दे? ता उले दम एक वेदिक 
झाख्यान ( कद्दानी ) से दिग्दर्शन कराते हैं। क्योंकि विद्या के 
बल पर यदि ज़तल्लावे,तो भाषा जाननवाला का वद सुगमता- 
पूर्वक हृद्यंगम न हे। सकगा। ओर उचित भी यही दें कि 
जद्दों तक समभन म सहल हो, वहां तक इन्द्रियां वा दृवताश्रा 
को गूृढ़ शेली से न समझाया ज्ञाय । 


(६) # हम सुनत हैँ कि दवलोक म एक बार इन 
इन्द्रिया में झगड़ा हुआ । वाणी न कहा, में बढ़ी हू । 
अआाख ने कहा, म बढ़ी है । कान न कहा, यद्ध सब मरा 
यड़ाई है । मनन कहा, यह सब मरी मांहमा दे | वोय न 
कहा, क्यों बकबक करत हो, मे बड़ा हूं, जा सब को जनता 
€। प्राण न कद्दा, तुम सब डाग्र मारत हो. बल भा झपन 
चरन पर डकारता है, (विचार करा ता मे सब से पत्ञोंठ। 
( प्रथम ) ओर अनोखा हूं । 


(१० ) ये दवता इस तरद्द कगड़त-झूगड़त प्रजापति के 
निकट गये, जिससे वटद्द उनका न्याय कर । प्रज्ञापति न कहद्दा 
कि तुम में स एक एक दोकर इस पिंड से निकल ज्ञाओ्रो, 
जिसके निकलंन से सब निकल जाय ओर यद्द पिंड ख़राब 
दाजाथ, वही तुम में स पलोठ। ( प्रथम ) ओर ठाकुर हे । 


अअशकल्मननननक, 
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कम-कांड . 9३ 


(११) पहले वाणी निकल गई ओर साल तक वाहर रही, 
जब वापिस आई, तो पूछा कि मेरे बिना तुम कैसे जीते रद्द ! 
तलब उन्होंने कहा कि जेसे गंगा नहीं बालता परन्तु नथनों से 
साँस लेता है, आँखों से दखता है, काना स खुनता है, मन 
स सममभता है, वीये स जनता है। उंसी तरह हम जीते 
रहे | तबवाणी न कहा, दो ठीक है, ओर ( उस पिरण्ड में ) 
प्रविष्ठ होगई । 

(१२) फिर आंख निकल गई ओर साल तक बाहर रही। 
जब वापिस आइ, ते। पूछा कि भेरे बिना तुम केसे जीत रहे * 
तब इढन्‍न्हांने कहा कि जेखे अंधा आँखो से नहीं दखता, 
लेकिन नथनों से सास लेता है, वाणी से बोलता दे, कानों से 
सुनता है, मन से समझता है और वीय से जनता है। उसी 
तगह हम जीते रहे । तव आँख ने कहा, ठीक है ओर ( शरीर 
में ) प्रविष्ट हागई | 

( १३ ) फिर कान निकल गया। साल नक बाहर गहा | 
जब वापिस आया. तो पूछा कि मरे बिना तुम केस जीते 
रहे ? उन्होंने कहा कि जेसे बहरा ( वोला पुरुष ) नहीं खुनता, 
खेाकिन नथना मे सास लेता हे, वाणी स बातचीत करता हैं, 
आंखों से दखता है, मन 7” समझता हे ओर दीय स जनता 
है। उसी तरद्द हम जीते रहे। तब कान न कहा, ठीक हे 
आर दह में ) प्रतिष्ठ होगया। 


: १४ फिर मन निकल गया ओर साल तक बाहर 
गह्ा | जब वापिस आया, तो पूछा, मेरे चिना तुम केसे ज्ञीते 
रहे ! तब डन्होंने कहा, जेसे मतवाला मन से नहीं समझकता& 
परन्तु नथनों से स्गस लेता है. ताणी से बानचीत करता, 
आँखों से देखता, कानों से खुनता और वीर्य से जनता हे । 
उसी तरद्द दम जीते रद्दे।! तब मन ने कहा, ठीक हे ओर 


४ चेदानुवचन 


( तन में ) प्रविष्ट द्ोगया । 

(१४) फिर वीये निकल गया और साल तक बाहर रहा। 
जब वापिस आया, तो पूछा कि मेरे बिना तुम केसे ज्ञीते 
रह ? तब उन्दाने कहा, जसे नपुसक नहाों जनता, परन्तु 
नथनों से साँस लेता दे, वाणी स बततचीत करता, आँखों स 
देखता, कानों से सुनता ओर मन स समभत। है । उर्सी तरह 
हम जीते रदे । तब वीर्य न कद्दा, ठीक है ओर (शरीर में ) 
प्रविष्ट दागया । 


( १६ ) अब प्राय न भी परीक्षार्थ निकलना चाहा, ते! 
जिस तरद्द बड़ा बलशाली अश्व उलछुल्तता हे, तब अगाड़ी 
पिछाड़ी की सब मेखें >ख्रड़ जाती है, एऐस खब इन्द्रिय- 
देवता साथ ढखड़ गय। उन्हीं न कहा, भगवन ! ठद्दरा, 
मत निकलें। । मातम द्वी गया, तुम्दार बिना दम नहीं जी 
सकते । तुम हम में बड़े द्व | तुम द्वी हमारा आत्मा द्वो ओर 
तुमही हमारे पृज्य हा। | हमका चाद्दिए कि तुम्हारी उपा 
सना कर ओर तुस्द्वार मे स्थित हो | हम तभी फल लाते है 
ज्ञब तुम में स्थिर दते ह, जसे श[ख।ए जब अंगूर में स्थित 
दं,ती दे, तो फल लाती हैं. । 

( १७ ) तब से वबाणा न निश्चय किया कि में प्राण का 
पुत्र प्राण रूप हूँ । इसी तरह चचक्चु ने निश्चय किया कि में 
प्राण का पुत्र प्राण-रूप हैँ । ओर इसी तरद्व कान, मन ओर 
वीर्य ने भी विश्वास किया कि दम सब उसी के रूप दें । 


« (९८) इस प्रकार की कटद्दानियों से खुगमता-पूर्वक 
समभा जाता दे कि क्‍या कमेंद्रिय क्या ज्ञानद्विय कया मन 
सब प्राणक पुत्र प्राण-रूप दें ओर यद्दी निश्चय प्राण देवताकी 
उपासना दे । अ्रतः वद्द जो इस पर आचरण करता है ओर 


कमे-कांड. (३ 


इसी पर विश्वास लाता दे, वद्दी शास्त्रीय कम का अधिकारी 
होता है | जब तक कि वद्द इस प्रकार का विश्वास नहीं पाता; 
प्राण अथांत्‌ जीवात्मा स नहीं ज़ना ज्ञाता बल्कि शरीर 
से जना ज्ञाता है । वह जो शरीर से ज़ना जाता है, शरीर 
ही दे ओर जे जीवात्मा स जना जाता है जीवात्मा ही हे । 

( १६ ) शास्त्रीय ऋम, जे वास्तव में शाख्रोय आशा का 
कम-काणड है, उसी क लिय हे ज्ञो जीवात्मा स जना 
जाता हद; उनके छिय नहीं हा शरीर स उत्पन्न दाते है। क्या 
कि आत्मा तो अनादि, अनन्त, 'नेत्य है, शरीर नश्वर, आईदे 
अन्तवान है, आर शास्त्र का फन्न मृत्युक बाद परलोक म॒ दें, 
शरीर यद्दा मिट्टी दो ज्ञाता हे | श्रतः वद्द जा दृह ओर दहा 
ध्यासी है, उस के लिये शास्त्र व्यथ द्वे, बहिक कपण््कर हे; 


किन्तु वद्द जा आत्मा या आत्मा वाला है, उस के लिये 
झमत ओर आनंद हे । 


(२० ) यदि शास्त्र देह श्रार दद्दाध्यासी फा भी लाभप्रद 
दोता, तो पशुआ। पर प्रचारित हाता । किन्तु पशु योग्यतः 
नहीं रखता कि अपन आप को आत्मा या आत्मा वालः 
निश्चय करे | इसी तरह जो मनुष्य कि शार््रीय ढंग स्त 
आत्मा से नहीं जना जाता, घास्तव में देह या दद्ाध्यास हैं, 
यद्यपि मानवी रूव दे; ओर पशु-प्रकृति म॑ मिलता दें, यद्यादि 
आकृति मनुष्य की हे । 

(२१ ) वह ज्ञो शरीर या शरीर से अध्यास रखने वाला 
है. उसी का शास्त्र मे शूद्र कहते हैं, ओर उस स उसी तरघदद 
सथा ली ज्ञाती दे जिस तरद्द पशुओं से सव। लेना आवश्य क 
दे । परन्तु वह जे जीबात्मा से दुबारा जन जाते दँ, शास्त्र में 
द्विजन्मा कद्दलाते दे ओर वह! कम-कांड के अधिकारी दे ! 


७६ घेदानुवचन 


(२२) आश्चय न करा कि दुबारा जन्म केस हा सकता 
दे ? क्या फिर पह दुबारा माता क उद्र स निकलता है! 
नहीं, जब वह मां के पट से निकलता दे, तो शरार द्वाता 
है| क्याकि भा का पेट भी शरीर हे ओर जा ठल स ानक- 
लता है, वह भी शरीर हे, ओर यह पहला जन्‍म हे। अतः 
इस तरह वह जो शरीर ओर पानी स॒ उत्पन्न होता है. शुद्ध 
हे और पशुओं के घग (श्रेणी) म॑ मिलता है। चह शास्त्रीय 
करमों का अधिकार नहीं रखता | इसी कारण आठ वर्ष तक 
द्वजाति अपन लड़कों क उपनयन संस्कार नहों करते, 
क्यांकि वह अभी आत्मिक ज्ञान की च्मता नहीं रखते | 

(२३) परन्त आठवे वर्ष ज़ब बह प्रोढ़ अवस्था ( वा 
युवावस्था) का प्राप्स होता ह आर इस निश्चय की याग्यता 
लाभ करता है, ता ढस का उपनन्‍्यन-संस्कार होता है. ओर 
वायी स दुबारा जना जाता है, ओर फिर वह शरोर-भाव स 
इट जाना है आर आत्मा म स्थित होता है, ओर उस समय 
उस पर शास्त्रीय नियम उस क लिय कतव्य हाते है । 

( २४ ) दखा जब बालक माता के उदर स॒ उम्पन्न होता 
है ता उसी तरह अहंकार का स्वाभाविक निश्चय 'अध्यास्) 
शरीर मे रखता है जेसा कि पशु अपने शरार म अहभाव 
का ख्याल (भ्रम) रखता हे, बलिकि यदि उस को अपनी 
वास्तविक प्रकृति पर छोड़ा जय, ता युवावम्था प्राप्त होन 
क सूमय भी यही धारणा गर्खता हें कक 'मशरार हू, आर 
मिट्टी स निकला हूं, ओर मिट्टी में जाऊँगा | यद्यपि वह 
सुनता है कि शरीर मे एक प्राण-आत्मा है, जिस से शरीर 
जीवत है ओर गति-गमन करता है, ता भी वह यह ज्ञान 
नहीं पाता कि “मैं प्राण- आत्मा हूँ और शरीर मरा पिड है । 
में उसी तरद्द इस शरीर में बसता हूँ जेस यद्द देद इस 
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घर में बसता द्वे | 

(२४) इस प्रकार बह पिता के वीय ओर अ्ाता क रक्क 
से बनाया गया द्वे जें। स्वय शरीर हे। ओर पिता उसकः 
नर शरीर हे ओर मा उसकी मादा शरीर है । ओर यही 
दशा पशु की है | खाना पीना सभग करना जेसा पशु का 
काम है, बेसा उसका काम हे। ज्ञिस प्रकार पशु भी पार 
रखता ओर सांस लता दे, उर्सी तरह यद्द भी प्राण रखत। 
ओर सास लेता हे । परंतु पशु को मनुष्य की सवा करनाः 
कतेव्य दे, उसी में उसकी भलाई हें, उसी तरह इस शुद्ध 
की भी दशा हे, द्विज्ञातियां की सवा इसका कतंव्य हे, 
और उसी में इसकी भलाई दे | 

(२६) पर वह जो ढस बाणी से शिक्षा पाता हे कि 
“नुम आत्मा हो, दद नद्दीं, क्‍योंकि देह ता वस्त्र की भॉति 
बदलता है, पर जीव-आत्मा नहीं बदलता। यदि तुम देद्द 
दोते, तो जब छोटा सा दह जा माता के उदर से निकला 
था ओर घुल कर (बदल) जाता रद्दा था, ओर यह दूखरा 
देदद जे! युवावस्था की दशा में हे, भाजन र देहघारी की 
तरह, उसी देग ओर उसी युक्कि से धीरे-धीरे बदल गया 
दे जेसा कि पहनावा ( बस्त्र ) बदलता है, और फिर बुढ़ाप 
में यद्द भी ज्ञाता रहेगा, ता तुम में भी परिवतेन अवश्य 
दाता ।” ता वह इसी शिक्षा से विश्वास कर सकता दे कि 
“मेँ दुद्व नहीं, जो दर समय बदलता दे, बल्कि में जीवात्मा हूँ 
जो नहीं बदलता | तब उस समय वह दइ से अलग दोकर 
जीव-आत्मा में अहंकार का भाव लाता हे और आत्मा तेर 
आत्मा का पुत्र आत्म रूप हे । इस कारण वह वाणी के 
द्वारा आत्मा से जना जाता दे जो दूसरा जन्म है। 

(२७) बद वाणी जो मनुष्य को भात्मा से दुबारा उत्पन्न 
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करती है, वास्तव में गायत्रो मंत्र है, जा द्विज्ञातियों की 
आत्मिक माता है, ओर वह ब्राह्मण जा उसकी शिक्षा दता 
है, वास्तव मे द्विजातियों का आन्मिक पिता हे । इस्र 
प्रकार आत्मिक अत्तपात्ति ब्राह्मण ओर बाणी से हाता है । 
आर बह नई उर्त्पक्ति में प्रविष्ठ होता है और दृहाध्यासियों से 
पृथक किया जाता है । जिस सरह वह जो पशुओं स अलग 
चुन लिए जाते हैं और सूत्र अथांत्‌ रस्सा से बॉध दिए 
जाते है कि उनको नई शिक्षा दे, उसी तग्ह एस शिशु को 
जनेऊ से चुन लिया जाता है, ओर यज्ञोपवीत से शास्रोय 
बंधन में बाँध दिया जाता हे जिसमे कि वह द्योलताक मे अब- 
स्थान करन की शिक्षा पावे ओर आध्यात्मिक कर्मा से 
देवयान या पितृयान-सड़क का माग प्राप्त करे । 

(२८) ओर वह जो इस तरद् नई डर्न्पोत्त में प्रविष् 
नहीं होता, बहिक दह में उसी प्रकार अभिमान की धारणा 
रखता दे जेसा कि पशु वहिक पाश्यात्य शिक्षा स उसको और 
भी परिपक कर लेता हे,यहाँ तक के यदि द्विज्ञाति उसे सिखावे 
कि तृ शरीर नदीं बल्कि आत्मा है”, ता वह आइशएचये प्रकट 
करता है ओर कद्दता दे कि''राम राम ! आत्मा ता परमश्वर 
हे, कया में इंश्वर हैँ ४ तो मिट्टी का शरीर हूँ, ओर इस 
प्रकार का निश्चय नास्तिकता और इंश्जर्गय दावा हे”, 
तो पसा मनुष्य पशुओं से भी गया-बीता होता है, और 
डसको ऊध्वे-गति लाभ नहीं हा। सकती, चाह ऊऋाई कैसी ही 
बोद्धिक विधि उसन मान रक्‍्खी हो | क्योंछि जो मिट्टी से 
निकलता हे, वह तो मिट्ठी में ज्ञायगा और जो दययौलोक से 
उतरा दे, वह द्योलोंक को जायगा। शरीर तो मिट! का 
दे ओर प्राणत्मा चयोतोक का। दस कारण देवयान झोर पिसू- 
यान माग तो द्वज्ञातियां ओर आत्माभिम नियों के लय 


हे कर 
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निसेनी हे; शरीराभिमानी तो वहीं मिद्ठी और समाधि 
(क्त्र) का आहार हे । 

(२६) इस प्रकार की बातों से ज्ञात होता है कि आये- 
संतान का पहल यह विश्वास करना होता हे कि “में आत्मा 
हूं आर आत्मा स निकला हूं, मिद्टी स नहीं”, श्रार आत्मा 
की असलियत वह अग्नि हे जो ज्ञीवन का आधार है! 
इस फारण वह अग्नि का पुत्र अग्नि-रूप ज्योति से निकला 
ठीक ज्यात स्वरूप हे; मिट्ठी तो अंधकार हे। 

(३०) जब वह इस तरह निश्चयवान्‌ हो जाता है ओर 
ज्ञानता हैं कि शरोर पक्र पिड दे जो यहाँ की वस्तु हे और 
जीव-आत्मा जो मेरा अपना आप हे,यहाँ की वस्तु नहीं, बरन 
चोलाक की वस्तु हे, तो इच्छा करता हे कि मे किसी तरह 
ऊध्च-गति लाभ करूं, ओर ज्ञानना चाहता हे कि “मे किस 
लिये मिद्ठी के पिह में बंदी किया गया हूं? किस प्रकार 
इस शरीर के वेधन से छुटकारा पाऊँगा ? क्‍या कारण है 
कि चौलोक में नहीं ज्ञा सकता ? अब सुझे क्या करना 
चाहिए जिससे में ऊंचे चदहूं ”? और ये बात चेद की शिक्ता 
से ज्ञात हो सकती हैं । इस लिये इस विश्वास के पश्चात्‌ 
वद्‌ की शिक्षा उसके लिये आवश्यक दाती है, और ब्रह्मचर्य 
के नियम पालन करना उल्तका कतंब्य होता हे, और वह्द 
ब्रह्मचारी कहलाता दे | 


(३१) जब वद्द प्राप्त समय तह वेद ही शिक्षा पाता 
है, तो फिर वद जीव-आत्मा के धर्म नली भाँति ज्ञानता है 
ओर पुएय ओर पाप के प्रभावों (अलालयत) से परेचित 
होता दे । ओर उस आत्मिकर-रसायन स जिस से हि 


ख्ात्मा का ऊध्च-गात खाम हातो है, पारायत दे जाता है, 
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झोर वद आत्मिक रसायन वास्तव में अग्नि-कर्म है, तो 
उस समय उस का यद्द आग्नि-कम कतेव्य होत। हे, ओर वद्द 
इस का अधिकारी द्वोता दे कि यक्ू-कर्म कर । 

( ३२ ) परन्तु वह जा जानता दे कि उस यज्ञ मे प्रजञा- 
पाति का अनुकरण आवश्यक दे, ओर प्रज्ञापति न नर-नारी 
द्ीकर उस कम को पूर्ण किया हे जिस के कारण उस ऊध्व 
गति लाभ हुई ६,इस लिये पहले पहल उस का एक अपन वर्ण 
की स्त्री स विवाह करना आवश्यक होता दे जिसस वह प्रज्ञा- 
पति की तरद्द उस से देपठि दाकर इस अग्नि-कम का आरंभ 
कर | आर दपति की सत्यता वास्तव मे आत्मिक अभदता 
है जिस से पुरुष आर स्त्री वेद-मन्त्रा के द्वारा आत्मा में 
पक द्वो जाते हे । 

(३३) यद्यपि देतु उसंक|बहुत विस्तारस हे क्िक्यों नर 
नारी पक द्वाकर यज्ञ आदिक करते हें, परन्तु मुख्य देतु यह 
दे के नर तो पाण हे आर नारी रयि दे । ओर यह हम वशन 
कर चुके दें।क प्राण ओर राये म्रिल्लकर प्रजापति का अस्तित्व 
है, क्यांक प्राण-कता हे और राये करणु । इस कारण प्राणका 
प्रभुत्वनरम है आर रायिका नारी म । ओर जब वद्द मिलकर 
रासायनिक कमे करते हैं, मृत्यु के पश्च'त्‌ एक दाकर उन 
सड़का पर, जो दृवयान ओर पित॒यान कद्दलाती हैँ, चढ़ते 
€ ।इस दशाम वह ब्रह्मचयय से निकल कर गृहस्थी कहलाता! 
है ओर पंचयज्ञ आदिक उस पर कतंव्य हो जाते हैं । 

(३४) जिस तरद्द दंपति के देतु अति सूचम हैं, ढ्सी 
तरद्द यज्ञ के भी तरीक़े ( विधियां ) सूदम हे, तो भी हम 
भाषा जाननेवाला के किये संत्तेप से संकेत करते हैं कि 
यज्ञ वास्तव में प्राण का भोज दे जिसके उत्तराधिकार के 
आये-द्विज्ञाति अधिकारी हैं, और उसमें प्रणव की पूजा 


कमे-कांड . प्‌ 


होती दे और प्राथनाय की जाती हैँ, ज़िसस वद्द असत से 
सत को ओर तम से ज्योति को भोर मझुत्यु स अम्ठत को 
भ्राप्त द्ोता दे । 

(३४) यश में चार ब्राह्मण चुन लिए जाते हे, जो इल 
झात्मिक रसायन को कराते हें | एक तो वह होता हे, जो 
ऋग्वेद को जञानता दे; दूसरा वद्द जो यजुवंद का विद्वान हे; 
तीसरा वद्द जो सामचेद का पंडित द्ोता हे; ओर चोथा 
थह जो इन तीनों को जानता है ओर इनके कामो की देख- 
भात़् कर सकता है । 

(३६) ऋग्वेदी को 'दहोता' बोलते दें, ओर यज़ुर्वदी को 
'अच्चयु” और खामवेदी को 'उद्गबाता' कद्दा करत दें ओर 
वह जो डनके कार्मो की देख-भाल करता हे, 'ब्रह्मा' कद्द लाता 
दै । 'होता' का काम होम दे, 'अध्वयु' का आइुतियाँ तेयार 
करना हे, 'उद्गाता' का काम साम गाना दे, जिससे मद्दान 
प्राण प्रसन्‍न दोकर पुएय उत्पन्न करता है। 'ब्रह्मा' का काम 
इन तीनों की देख-माल करना दे । 

(३७)हम इसकी असलीयत को डदादहरण द्वारा ओर सरल 
करते दे | देखो श्रीमानां के भोज में एक तो वद्द होता दे 
जो भोजन पकाता दे, जिस पाचक (रसोया) बोलते ई; 
दुसरा वह द्वोता दे जो उन भोजन-पदाथों को छन-चुन कर 
आमंत्रितों के आगे रखता हे, एक वादकलावबित्‌ (बेणड- 
मास्टर) होता हे ज्ञो भोज के समय आनंद के गीत गाता दे 
झोर मांगलिक बाज़ बजाता दें। परंतु वह जो भोज का 
प्रबन्धक दोता दे ओर सबकी देख-भाल करता है, भोज का 
झधिकारी ( कार्यवेक्षक ) होता हे; ओर जो भोज देता दे, 
निर्मंच्रक (यजमान) ऋदलाता है । 

(३८) इसी प्रकार प्राण के भोज में 'दहोता' भंडारी, 
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“अध्वयु' पाचक, 'उद्धाता' वादकलाबिदू ओर ब्रह्म!” भोज के 
मुख्याधिकारी के स्थान पर हाता हे । ओर वह ज्ञ। यञश्ञ करता 
है, यक्षमान कदलाना है, जो भोज़दाता के स्थान पर हे | उन 
यारों को अग बोला करते हैं ओर यद्द पंचम यज्ञमान हे । 
इस प्रकार अग्नि के द्वारा प्राणश-आत्म। का भोज दोता दे 
ओर प्रणव की पूजा की जाती हे । 

(३६) इस के पश्चात्‌ वह नियम कि किस प्रद्वार मद्दा- 
प्राण बुलाया जाता है, ओर क्योकर अग्नि में होम करने से 
वद खात। दे, अति सूदम दें । यदि उल्लके नियम भी यहा 
लिखे ज्ञाय तो कद्ाात्रित्‌ यह समस्त अंथ कमऊांड कोा 
पूर्ण बन न कर सके | इसलिये हम इतता ही लिखा हें 
कि वेश्वानरी-विध में हम पर यद सिद्ध हुआ हे कि औरित 
प्रजापति का मुख है । जि तरद ब्राह्मण के मुख में दिया 
हुआ ग्रस डसका आदार द्वोत! हे, डत्ती तरद् अग्नि में 
दी हुई आहुति विराट भगवान का भोजन द्वाती हे । 

(9०) यज्ञ में उद्राता जो साम गाता है, बारह मंत्र होते 
हैं ओर उसमे प्राधथनाएं गाई जाती देँ। तीन प्राथनाएँ तो 
यजमान के लिये होती हेँ और शघ प्राथनाएँ वदद अपने 
लिये गाता हे । ओर इस देतु क्लि यद ब्राह्मण सद|चरण 
के द्वारा शुद्ध अतः करण होता है, इलकी प्राथेनाएँ स्वीकृत 
होती हैँ, जो-जे अपने या यज्नमान के लिये मॉगता है, 
मिलता दे । 

(४१) यज्ञ करने का डदेश्य यद्द देता दे कि बुरे खकटर 
जो मन में स्वभावतः उठने हे नष्ट हो जाय आर अच्छे 
सेकटप जो शिक्ता स उदड्ते है, उनका प्रकाश द्ोजञाय । 
इन बुरे संकल्वों को संस्कृत में अछुप बोलते हैं ओर अद्ले 
संकदपों को देवता। क्योंकि सेकल्प ( ख्याज़ ) जो मन में 
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शुठत हैं, डनके लिये काई कारण हें, और वही कारण 
पिछले पाप ओर पुण्य के संस्कार है। परंतु वह जो बुराई 
के कारण (पाप ) हैं अ्रसुर है ओर भलाई के कारण जो 
पुराय हैं देवता हैं । इसी कारण कुविचार आखसुरी-संपदा 
और सुविचार देवी-संपदा ऋहलाते हैं । 

(४२) जझात्मिक विश्वासवाले मनुष्य को चादिए कि 
जहाँ तक संभव हे, बुरे विचारों को रोके ओर अच्छे 
विचारों को उठावे | इसी में उसकी सउन्ननता दे | परंतु 
इस कारण कि बुराई के बिचार स्वाभाविक हें और पहले 
उत्पन्न होते है, ओर भर्लाइ के विचार शिक्षा से आत हैं, 
इस लिय असुर तो बड़े हें और देवता छोटे हें। ओर यह्द 
स्पष्ट हे कि जो पहक्े शरीर रुपी ढुभ में अधिकार पाते है, 
कठिनता से दुर होते हैं। क्‍योंकि जब तक देवता भोर 
अस्ुरा के बीच में एक बड़ा युद्ध नहीं होता, तब तक 
असर पराजित नहीं हाते । 

(४३) बुस्टिमान मनुष्य से यह छिपा नहीं हे कि जब 
बह अपने मन की वृत्तियों म॒ विचार करे, तो जान खकता 
है कि उस का मन एक दुगे के समान है ज्ञिस पर अछुर 
ओर दवताओं के आक्रमण दे।ते है, ओर अच्छाई शोर बुर्रा्द 
के विचार उन बाणां के समान हे जो हर ओर स आते हैं, 
ओर किसी समय भी अवकाश नहीं हे कि मत उन विचारोंखे 
रिक्क हो । अतः आशचये है कि वह मनुष्य जिस के मन पर 
विविध सेनाएं मनेराज की चढ़ आई हो, ओर उस बार- 
बार तदय कर रही हो, निश्चित बेठा रहे, बरन सांसारिक 
डस्मति ओर घर-बार की चिता में क्षगा रहे । 

(४४ ) मनुष्य को चाहिए कि वह आवश्यक खंसारी 
कार्यों से छुट्टी पाकर सबेरे ओर शाम एकांत में बेठकर मन 
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की वृत्तियों का विचार करे ओर उनको अपने मन स रोके, 
यदि न रुके तो आवश्यक हे कि बुराई के विचारों का दमन 
करे ओर भलाई के विचारों को आने दे, क्योंकि इसी ढंग 
से देवताओं की विजय ओर असुरों की द्वार हो जाती है । 
फिर उस का हृदय भी देघताओं का मंदिर हो जाता दे ओर 
झात्मिक उन्नति पाता हे । 

(४५) असुरों के चिह्न तो य हें कि वह शारीरिक लाभो 
को आगे करते हैँ, ओर पारलोकिक लाभों की ओर से 
घिमुख करते हैं । परन्तु देवताओं के लक्षण ये है कि वह 
शारीरिक भोगों को तुच्छ कर दिखाते दें 
भोगां को आगे करते हं । 

(४६ ) वह जिस पर असर का आक्रमण होता हे, 
संसार के वाह्य भोगा को पसन्द करता हे ओर परतोक को 
शास्त्र का एक छुल ओर ब्राह्मणो का ढकोंसला जानता है, 
ढन्‍्दद पोप बरन्‌ पोपी का शिकारी समभ्॒ता दे । इस लिये 
शारू को सुनता छुआ भी नहीं सुनता ओर योंही फ़िसाना 
अज़ायब की कटद्दानी समझता दे । यदि कभी-कभी खसतसझ्भ 
भी करता है, तो स्वय शर्त्र को अपनी बुद्धि से संशोधित 
किया चाहता दे कि पूवेजों की भूल दे ज्ञो ऐसा लिखा हे । 
इस्त में तो हानि दे, कुछ लाभ नहीं । 

(४७) पर वद्द ज्ञिस पर देवतों का प्रभाव द्वोता है, 
संसार के भत्यक्ष भागा को नाशमान ओर तुच्छ जनता हे । 
बनकी अधिक कामना नहीं करता,वरन्‌ उतनी दी कि जितनी 
उच्च के जीवन ओर सुख के लिये यथेष्ट हैं, खोज्न करता है। 
औझोर आत्मिक भोगों की कामना अधिक करता हे जो नित्य 
ओर अधिनाशी हैँ | वद्द शास््रीय आज्ञाओं पर चलता हे 
स्वर्गीय सम्पदा का अभिलाषी द्वोता हे, जिस से कि वद्द 
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ब्रह्मलोक के राज्य में प्रविष्ट हो ओर अपने पिता प्रजापति 
का उत्तराधिकार लाभ करे । 

( ४८ ) यद्यपि इस संग्राम में बड़े-बड़े शास्त्री ओर कमे- 
सम्बन्धी उपाय हैं जिन के द्वारा असुर परास्त ओर देवता 
विजयी होते हें ' इस शास्त्र को सदाचरण की मर्यादा-शास्त्र 
बोलत हैं ओर संस्क्ृत में उस की अनक बडढ़ी-बड़ी पुस्तके 
दे जी याग आदिक शास्त्र कहलाती है ), तो भी मनावृत्तिया 
का विजय करना पएसा कठिन हे जैसा कि पक अशक़ मनुष्य 
सांध संसार के विजय करन में असमर्थ हाता हे | इस किये 
जब तक व्शिष भगवत्कृपा ओर इंश्वरीय प्रसाद डस के 
सहायक न हा, विजयी नहीं ह्वो सकता । किन्तु वदों में ढल 
का मुख्य विधान ज्योतिष्टोम-यश ओर प्राणों की ढपासना 
है जिस के कारण अछुर दुबेत्त हो जाते है ओर देवता 
विज्ञयी होते हैं। इस लिय मनुष्य को चाहिए कि शार्खराय 
नियमों से ज्यातिष्ठादिक होम ओर प्राणोपासना करे। यददी 
सुगम उपाय है | योग आदि शास्त्रों में बड़ी-बड़ी कठिनायों 
हैं ओर फिर भी ठस से डन की पराज़य अवश्यभाषी नहीं । 

(४६ ) ज्यातिष्ठ आदिक द्वोम का विधान जानना तो 
भाषाविदा के लिये आवश्यक नहीं, क्याके ब्राह्मण इसको करा 
सकते है, लकिन प्राणोपासना जानना आवश्यक है, क्यांकि 
यह डसक विश्वास की बात है| वह निश्चय यही है कि “म 
प्राण-आत्मा हैं, मिट्टी नहीं हूं; मे प्राण हूं, दद नहीं हूँ ”! जब 
यह विश्वास पक्का हा जाता है, तो असुर अपने आप भाग 
जाते है ओर हार जाते हैं, क्योकि बुराई के बिचार वास्तव में 
मिट्टी, देह ओर इंद्विया के ह, प्राण त्मा के नहीं । प्राणात्मा तो 
मिर्विकार हे ज्ञो प्राण कहा जाता है । जब यह प्राणात्मा से 
जना जाता है ओर प्राणात्मा हो जाता दे, तो फिर उसी तरदद 
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बुराई के विचारों ओर कामों से निलेप रहता ८ जेला कि 
अाये बच्चा मुसलमान के बावचाीखने ( रसोई ) में खाना 
पकता देखता हे, पर खानेकी इच्छा नहीं। करता, बरन्‌ देख 
कर भाग जाता ओर घणा करता है । 

(४० ) इसी तरह वह्द द्विजन्मा भी जब प्राणात्मा स 
उत्पन्न दोता है, तो बुरे कामो और बुराई के विचारों से घृणा 
करता है | अततःज्या२ वद्द श्रात्मिक निश्चय में प्रोढ दाता ज्ञाता 
है, त्यो-त्यों उनकी ओर खयाल भी नहीं करता। इस कारण 
अखुर प्राणोपासना स खुगमतापूर्वक परास्त द्वा जात हैं । यही 
करण ६ कि द्विज्ञाति-माताएँ अपने बच्चों का यही लोगियो 
देती दें कि “बटा तू तो प्राण-आत्मा आर द्विजाति दे; तुक 
देदाभिमानिय व दद्दाध्यासियासे मिलन) शोर उन विद्याओ 
की शिक्षा पाना वास्तव में आत्माभिमानियों और द्विज्ञातियों 
से गिर जाना छे।" ज्यो-ज्यों द्िजाति-बच्चा बढ़ता हे, 
झन्य जाति ( देद्दाध्यासियों ) से ख न-पान नहीं। करता ओर 
उनेके विश्वास, ओर शास्त्रों को सुनता दुआ भी घृणा 
करता दे, त्यां-त्यों अपनी प्राण की डपासना में युवा द्वाता 
जाता दे । 

(५१) हा शोक ! कि इस समय इसको जगह आये-बच्चा 
पाश्चात्य शिक्षा में दिया जाता हे ओर ब्रह्मचय तथा सेस्क्त 
में वेदाध्ययन के स्थान पर देद्भिमानियों की विद्या 
की शिक्षा पाता है, जो रूसार की ओर अभि-रुचि उत्पन्न 
करती ओर उस शारीरिक ध्यान दिल्लाती हे। यद्यपि वहद्द 
नाम का द्विजाति ओर श्रार्य होता द्वे, वास्तव मे न तो वह 
पग्रागात्मा से उत्पन्न होता है ओर न छिज़न्मा होता हे, डसी 
तरद शरीर में अइंता का विश्वास पाता देद्दाभिमानियों 
की तरद्द देदाभिमानी दो ज्ञाता है ओर लाधारण व्यक्तियों 
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की नाई मरता हे, ओर राजकुमारों मे स एक की तरह गिर 
जाता है, ब्रह्मलेक के साम्राज्य में प्रचिष्ठ नहीं होता। 

( ५२) यद्द जो कुछ हमने वर्णन किया है, हमारी कपोल- 
कल्पना नहीं द्वे बरन्‌ उद्गीत ब्राह्मण म॑ सिद्ध इुआ दे कि 
स्वयं प्रजापति के अनुभव से निश्चय द्वो चुका हे कि जब 
तक मनुष्य प्राणोपासना नहीं करता ओर उसी को अउद्भाता 
नहीं बनाता, कदापि असखुरों पर विजञय-लाभ नहीं करता। 
आर यह अनुभव जो प्रजापति में हुआ है, कद्दानी की भांति 
उद्गीत-ब्राक्मण में आकित द्वे । हम भी भाषा ज्ञानन वालों के 
विश्वास के लिये यहां रूच्षेप से अनुवाद करत हे । 

(४३) # यजुबंद्‌ आरण्यक-भाग छ७ढ्गीत ब्नाह्मण में या 
किखादे।के प्रजापति की सन्‍तान दवता ओर अछुर दो 
सेनाएँ हैं जिन में दवता तो छोटे हैं ओर अखुर बड़ । ओर 
पहले कप में जब तक प्रजापति ने उस कल्प में प्रजापति 
का पद नहीं पाया था, बरन्‌ नर२-रूप मे देहथधारी था, उन 
का युद्ध हुआ | 

( ४७ ) असुरा ने उसे संसार के भोगो का प्रलोभन 
दिखाया ओर संसार की ओर लगाना चाहा; देवताओं ने 
लस परतलाक के भोग दिखाए ओर परलोक की ओर 
खगाना चाहा । 

(५५) इसी प्रकार जब डनमे खूब युद्ध हुआ ओर दोनों 
और से ज्ञान ओर कम के उपाय साच गए, तो अत मे 
दवताओं न या सम्मति को कि आओ दम ज्योतेष्ठीम यश्ष 
में ढद्गीत-कम से असखुरों को पराजित करे। 

(५६, तब डन्‍्दोने बाणी का कद्दा कि हमारे लिये उद्बायन 
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# देखो वृद्द दारण्य छो पनिषद अध्याय * बाद्यण रे | छांदोग्योपी नेपदु 
प्रपाठक २ खंड २। 
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करा इसने कद्दा, अच्छा | तब उसने देवताओं के लिये 
गायन किया | लेकिन जो बाणी के भोग हैं, बद्द तो उनके 
किए गाए ओर सुंदर बाणी अपने लिये गाई । 

(५७) तब असखुरों ने ज्ञाना कि ये अवश्य इस डउद्गाता 
के कारण हमकी 'जय' कर लेंगे, इस किये उठे ओर वाणी 
की छुआ और अपविनश्न कर दिया। इसी कारण बाणी 
कथनीय और झकथनीय ( कुवाणी ) बोषती है । 

(५८) फिर उन्हों ने नाक को कटद्दा कि तुम हमारे लिये 
जुद्रायन करो | उसने कटद्दा, अच्छा | तब उसने देवताओं 
के लिये उद्गायन किया | किंतु जो नाक के भोग हैं, वद्द तो 
उनके लिये गाए, जो अच्छा सूघना है, वद्द अपने किये गाया। 


(५६) तब अखुरों ने जाना कि वद्द अवश्य इस बह्ाता 
के कारण हम जय कर लेगे, इस लिये डठे ओर नाक को 
छुआ और अपवित्र कर दिया। इसी से नाक अच्छा झोर 
बुरा सूँघती दे । 

(६०) फिर उन्हीं ने औख को कहा कि तुम हमारे लिये 
डद्रायन करो | उसने कटा, अच्छा | तव उसने देवताओं 
के लिय इद्गायन किया। किंतु जो आँख के भोग हैँ, वद ते 
लनकफे लिय गाए, जो सुंदर देखना हे, वद्द अपने लिये गाया। 

(६१) तब अखुरों ने ज्ञाना कि यह अवश्य उद्भाता के 
कारण दम जय कर लेंगे, इस लिये उठे और आँख को 
सगगए ओर अपवित्र कर दिया | इसी कारण ऑख अच्छा 
ओर बुरा देखती है । 

(६२) फिर उन्होंने कान को कट्दा कि तुम हमारे किये 
डद्भरायन करो । उसने कहा, अच्छा। तब उसने देवताओं 
के लिये उद्गायन किया । किंतु जो कान के भोग हैं वह ते 
डनके लिये गाए, जो झुंदर खुनना दे, यद्द अपने लिये गाया । 
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(६३) तब अखुरों न जाना कि ये अवश्य इस उद्गाता 
के कारण हमे जय कर लेंगे, इस लिये उठे ओर कान को 
लगाकर अपविन्न कर दिया, इसी कारण कान श्रच्छा ओर 
बुरा छुनता हे । 

(६७४) फिर उन्दहों ने मन को कहा कि तुम हमारे लिये 
उद्ायन करो । उसने कहा, अच्छा | तब डखने देवताओं के 
लिये ढद्वायन किया कितु जो मन के भोग हैं, वद्द तो 
डनके लिये गाए, जो अच्छा जोचना हे, वद्द अपने 
लिये गाया । 

(६४५ ) तब असुरा ने देखा कि अवश्य इस इडउद्भाता के 
कारण हमे जय कर लेंग, इस लिये उठे ओर मन को लग 
गए ओर अपवित्र कर दिया। इस लिये मन भला और बुरा 
सोचता दे | इसी तरह यज्ञ में जिन-जिन व्यक्तिगत इंद्वियाँ 
को उन्दों ने उद्गाता या नेता बनाया, सब को अखुरों ने पापी 
कर 3५ ओऔर आज तक भी उन में भले और बुरे का प्रवेश 
स्पष्ट है । 


(६६ ) अन्त में उन्हीं ने प्राण को कद्दा कि तुम इमोरे 
लिये उद्गायन करो। उसने कहा, अच्छा । तब उसने उनके 
लिये गाया | असुरा ने दखा कि अब अवश्य इस ढदूगाता 
के कारण हमें वे जयकर लेंगे, इस लिये उठे ओर उस से लगे । 
किन्तु लगते ही इस प्रकार टूट गए जिस तरह तीचण बसूला 
पक कठोर पत्थर पर चलाया हुआ टुकड़े-टुकढ़े हो जाता 
है | इस प्रकार देवता विजयी हो गए और असच्चुर 
पराजित हो गए। 

(६७) इसी कारण जाना जाता है कि शुद्ध प्राण किसी 
तरह बुराई के योग्य नहीं । जब कि घह्द बुराई के योग्य नहीं, 
असुर उन्हें कुछ नहीं कर सकते, बरन्‌ डल्ते स्पशे करते दी 
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स्वय॑ मृत्यु को प्राप्त होते हे । अब जो कोई पेसा जानता है, 
उसके देषी पराजित द्वो जात दें । 

(६८) फिर उन देवताओं (इन्द्रियों ) ने कहा कि वह 
कोन दे जिस को प्रथमासन देने से दम ने असुरों पर सफ- 
लता प्राप्त की ? निश्चय हो गया कि यही शुद्ध प्राण है ओर 
यही प्रत्येक का सार और आत्मा है | इस्ती कारण इसे 
आंगिरस बोलते दें । 

( ६६ ) फिर कहा, यही देखता दे जिसे दूर भी कद्दते दें। 
क्यों'कि सुत्यु ओर पाप इससे परे रद्दत हैं। ओर डस से 
भी मृत्यु ओर पःप दूर रहते दें, ज्ञो डस में अददभाव 
रखता हे | 


(७०) इसी मद्दाप्राण को ननिश्चयय करके इन इन्द्रियो ने 
स॒त्यु और पाप स निवृत्ति क्षाम को, बरन्‌ इनके पाप लेकर 
छस ने इन देद्ाप्यासियो म फक दिए जो भमशुष्या के वगे 
( भ_्णी ) में मिलत हें; अथात्‌ वद्द दृद्दाभिमानी जो आत्मा 
तो रखते हे, लेकिन आत्मा में अदभाव का आभास नहीं 
पाते | इसी कारण संस्क्ृत मे उन्हें श्रन्तज बोलते हैं । क्योकि 
अन्त का झथे संस्कृत में सीमा दे, जो मानवी सीमा में 
उत्पन्न द्वात हैं, उन्हें अन्तज़ बोलते हैं | ज़ब प्रजापति ने 
अपने भारी पाप उन में फेंक दिए दे, ओर वद्द पेतक पापों 
में फेस दुए हैं, द्विजञातियां को उनके साथ खानपान के 
बर्ताव ओर खंगत का निषेध हे, जेस पश्चु ले मनुष्य को 
निषेध हे । 

(७१ ) फिर जब मद्दाप्राण ने इन इन्द्रियों को पाप से 
छुड़ाया, तो उन्हें मृत्यु के बन्धन से भी छुटकारा मिला। 
पह्दी वाणी जब सृत्य से मुक्त हुई, तो अग्नि में मेत् पा गई 
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जो डस का अधिदेव द॑ । अतः यद्द अश्लि स्॒त्यु स छूटी हुई 
प्रत्यक्ष मे चमकती दे ओर यही प्रजापति की वाणी दे । 

(७२ ) फिर नाक को मुक्कि हुई । जब डस ने झुत्यु से 
छुटकारा पाया तो वायु मे मेल पा गई, अर्थात्‌ इल सर तद्रप 
हो ४६, जो उस का अआधिदेव हे। अतः यद्द वायु झत्यु से 
छूटी दुई प्रत्यक्ष में खल्तता ईद और वई। प्रजापति की नाक दे। 

(७३ ) फिर शआश्ष का मुक्ति मिली | ज़्ब उस ने भी 
मृत्यु स मुक्ति पाई, सूर्य मे मल्ल पा गई, अर्थात्‌ अप्लेद्‌ दा गई 
लो उस का भाधिदेव है । अभ्रतः यद्द सूर्य झ॒त्यु स छूटा हुआ 
प्रत्यक्ष घढ़ता ६ ओर यद्दी प्रज्मापति को आंख दे । 

(७४, फिर कान को छुटकारा मिल्ता | हुध उसने सी 
खत्यु स मुक्ते पाई. ता दिशाओं में मेल पाया, जो इसका 
आंधद्व ६ । अ्रतः दिशाए मृत्यु स छूटी हुईं प्रत्यक्त दिखाई 
देती हैं और यही प्रज्ञापांत के कान हैं। 

(७४) फेर मन का मुक्ति हुई। जब उसने भी मझुत्यु स 
छुटकारा पाया ते; चंद्रमा म मेल पा लिया, जे। उसका 
अधिदेव दे । अतः यह चंद्र मत्यु से छूट हुआ चढ़ता दे, 
ओर यही प्रजापति का मन हे | इसी तरद्द प्रत्यक को यद्द 
मद्दाप्राण छुटकारा देता है जे उसी में अद्भाव का मनन 
वा व्यवद्वार करता दे । 

(७६) फिर प्रण ने अपने लिये श्राहयर को गाया। इसी 
कारण जो कुछ दे, सब प्राण का भोजन हे, ओर वद्दी उसे 
स्ाता ७ | ओर इस कारण कि सब को यही खाता है, 

ही यमराज दे । 

(७७) तब दूसरी इन्द्रियों ने उस कहा के जो कुछ हैं, 
सब तुमने अपने अद्दार के लिये गाया। अब हम कया करे 
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हमार लिये भी कुछ भाग नियत करो | ढसने कद्दा, तुम 
सब मुझ में स्थित दो आओ और सुर में अपना भाप 
जानो, अथवा मुझे में अपना अद्डभाव करो । तब 
उन्दां न कहा, अच्छा | फिर वदह्द सब डसमे स्थित दो गई, 
ओर सबकी असलियत स्वयं यद्दी प्राण हे, जो सबका पिता 
दै। इस लिये जो कुछ दम खाते हैं, ब्ानाद्रिय और कर्मेद्विय 
उससे तृप्त होआाते हें । 

( ७८) वद्द भी ओ इस प्रकार ज्ञानता दे कि “में आत्मा 
हूँ, शरीर नहीं” प्रत्यक का इंश्वर होता दे ओर सब ठसीमे 
आवन पांत है | जब पेसा विद्वान पद्ला ग्रास खाता दे, 
तो उससे प्राण तृप्त होता है। आर प्राण के तृप्त दाने से 
आस तुप्त होती है । ओर आँख के तृप्त दोत दी सूर्य तृप्त 
होता है झोर सूय के तप्त होते ही जा सृष्टि सूये में बसी 
दे, सब तृप्त हाती दे । 

(७६) जब वद (विद्वान) दूसरा ग्र।स छ्वाता है, तो उससे 
ध्यान तुप्त होता है । ओर “्यान' के प्राप्त होते ही कान तृप्त 
दोता है। ओर कान के तृप्त होत ही चंद्रमा तृष्त होता द्वे, 
ओर चंद्रमा के तृप्त होते ही दिशाएँ तृप्त द्ोती दें। 
दिशाओं के तृप्त होत ही ज्ञो उनमे बसे हुए हैं, तृप्त 
दो जाते हैं | 

( ८०) जब वह तीखरा ग्रास खाता है, तो पहले उसका 
अपान' तप्त दोता है। ओर 'अपान' के तृप्त होते दी बायीं 
तृप्त होती दे, वाणी के ठप्त होत ही अग्नि तृप्त होती है, अग्नि 
के ठप्त होते दी धरती ठप्त दोती है। धरती के तप्त द्वात ही 
जो उसमें बसे हुए हैं, ठप्त हो जाते ई । 

. ८१ ) जब वह ( विद्वान) चोथा ग्रास खाता है, तो 
पइले 'समान' तृप्त होता हे। और 'समान' के तप्त होते दी मन 
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तृप्त होता हे, ओर मन के ठृप्त दोते द्वी बादल तृप्त द्वोते हैं, 
ओर बादल के तृप्त दोते द्दी बिजली तृप्त होती हे । बिजली 
के दप्त होते दी जा बिजली में बसे हुए दे, तृत्त हो जात दें । 

( ८२ ) जब वह पाँचवों ग्रास खाता है, तो पहले 'उदान' 
तृप्त द्ोता दे । 'उदान' के ठ्प्त द्वोते ही वायु तृप्त होती दे । 
वायु के ठृप्त होते द्वी अन्तरिक्ष तृप्त दोता हे, और अन्‍्तरिक्त 
के तृप्त इांतेद्दी जो कुछ भन्तरिक्ष म रहते हैं, सब तृप्त 
द्वोजाते दें । जो व्यक्ति पइले इस प्रकार निश्चय नहीं कर- 
जलता कि “मं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ” वह जो कुछ अग्नि में 
द्ोम करता दे, योंद्दी जलाता दे, बरन्‌ उसकी दशा एसी दे 
जैसे काई भस्म में आइति करता हे। परन्तु जो पेसा विश्वास 
रखता दे ओर वेद मंत्रों स अग्नि में द्वाप करता हे, तो 
समस्त लोक में ओर भूतों में ओर सब की आत्मा में द्वोम 
दोजात। दे, बरन्‌ आप भी खाता दे, तो वास्तव में द्वोम का 
फल पाता दे । और जिस तरइ तिनका आग में फूँका हुआ 
अलता दे, उसी तरह डसके पाप जल ज्ञाते दे झर उसका 
उच्छिष्ट यदि चांडाल भी खा लेवे, तो पापों से बच जाता हे। 
अधिक क्या लिखें, जिस तरइ दूध के किये बछड़े गायों का 
ढकारते दें, उसी तरह देवता भोर पितर देखते हें कि एसा 
निश्चयवान्‌ कब स्ाता है । 

( ८३ ) आश्चर्य न करा कि यद्द क्यांकर दो सकता दे 
कि प्रजापति के छ्ानेद्विय झोर कमेंद्रेय इस विश्वास से 
देवता दोगए, बरन्‌ उसका कारण यह हे कि यद्द बाह्य देवता 
जो प्रजापति के ज्लानेद्रिय और कर्मद्रिय है, यहां हमारे 
भोगां के कारण से मृत्यु-बंधन में फँसकर हमारे साथ इस 
छोटे-से मंदिर में शारीरिक शब्वानेद्विय ओर कमेंद्रिय के रूप 
में प्रकट हुए दे । 


६४ घेदानुवच न 


( ८७ ) अग्नि देवता बद्ध ( क्रेद ) होकर दम में बोलता 
है, जिस प्रकार वह प्रजापति में बोलता हे ओर उससे 
निकला उसी का रुप दे । इस कारण वाणी तो मनुष्य की 
शक्ति हे, पर अग्नि जो प्रजापति की वाचालता की शक्षि है, 
उसका आरम्भ-स्थान है । इसी कारण अग्नि को वाणी का 
अधिंदवता कहा जाता है। 


(८५) फिर इस प्रकार वायु का दवता बद्ध (परिच्छिन्न) 
हुआ हम में उसी तरह सखूघता हे जैसे घह प्रजापति में सुगंध 
लेता है, ओर नाक भी उसी से निकली डसी का रुप दे । 
इसी कारण नाक तो मानुषी शक्ति हे, पर वायु जो प्रज्ञापति 
की नाक है उसका आरसम्भ-स्थ न है | यही कारण हे कि 
पायु को नाक का अधिदवता बोलते हैं । 


( ८६ ) फिर इञ् प्रकार सूयदेवता बद्ध ( परिच्छिन्न ) 
दोकर हम में उसी तरद्द देखता दे जैसा वह प्रजापति में 
दशन का देतु होता हैं, ओर यह आँख सूर्य से निकली हुई 
सूर्यरूप दे जो प्रजापति की आँख हे। और सूर्य वास्तव में 
डसका आरमस्भ-स्थान है, इसी कारण सूर्य को आँख का 
अधिदेवता कहते हैं । 


(८७ ) फिर इसी तरह विशाओं का देवता बद्ध दहाकर 
करोके रुप में प्रकट इुआ ह। जिस प्रकार दिशाएं प्रजापति के 
कान ई ओर उसके लिय श्रवण के हेतु हैं, कान भी हमें 
सुनाते है। आर ये कान भी दिशाओं ले निकले हुए दिक 
रूप दे जा प्रजापति के कान हं। ओर वही विशाएँ उसके 
आरम्म-स्थान हैं। इसी कारण कानों का अधिदेवता दिक्‌ 
दवता है। 


( ८८ ) फिर इस तरद्द चंद्रमा का देवता बद्ध ( परिच्छिन्न ) 
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होकर हम में मन के रूप में प्रकट हुआ है | जिस तरह प्रश्ञा- 
पति चन्द्रलोक के कारण सोचता समझभाता दे, उसी तरद्द 
हम भी मन के कारण सोचते-समभते हैं । इस कारण हमारा 
मन चन्द्रमा से निकला चन्त्र-रूप है ओर यदी चन्द्र उप्तका 
आरमस्म-स्थान हे, ओर यही मनका अधिदेवता कहलाता है। 

(८६ ) तात्पयें यद्द कि हमारे अध्यात्म-प्राण इसी 
अधिदेवि क-प्राण के अंश है जो प्रन्नापति हे, ओर हमार 
कमेंद्रिय ओर हानेद्रिय भी डस्ती के कर्मेंद्रिय ओर शानद्रविय 
के अंश दे जा हमार भोगों ( कर्मफल ) के कारण मुक्क से 
यद्ध हुए हैं। इस देतु कि कमं-फतक् के कारण हम महान 
( समष्टि ) स अंश (व्याष्ट ) में परिणत हुए हैं ओर हमारे 
इन्द्रिय भी कर्म-भोग के कारण मुक्त से बंध हुए हैं, इसी 
कारण हम शरीर मे देहाध्यास वा अइंता का जन्मजात भाव 
रखते दें | 

( &० ) पर जब हम शार्भ्रीय शिक्षा स आत्मा में अह- 
भाव का निश्चय पाते हैं ओर विश्वास करते हैं कि “हम 
आत्मा हैं, शरीर नहीं, बरन्‌ प्रज्ञापति के पुत्र प्रजापति रुप 
हैं??, ओर इस विश्वास से शुभ करमों को करते हैं, तो हम रे 
पाप ढसी तरह दूर दो जाते ईं, जेसा कि प्रजापति के पाप 
पहले कल्प में इस विश्वास से दूर हुए हैं। ओर यह स्पष्ट 
है कि जब पापों का बंधन छूटता दे, तो इंद्रियों अपने २ 
निकास-स्थान में एक दो ज्ञाता हैं, ओर हम कभी प्रज्ञापति 
में एक हो जाते दे । और बद्ध स्वतंत्र दो जाता है | इसी को 
मुक्ति बोलते हे । 

(६१ ) इस प्रकार की बातो से ज्ञात होता दे कि “मे 
ग्राय-आत्मा हूं” यददी विश्वास कम की जड़ है| ज़ब तक यह 
विश्वास नहीं आता, कम भी प्रभावशाली नहीं दोता।! 


४ वदालुवचन. 


वरन जो यद्द विश्वास नेंहीं रखता ओर कम करता है, वद्ध 
तो पितृयान-सड़क पर चलता हे, चंद्रलोक की राह पाता 
है; देवयान-सढ़क पर नद्दीं चलता । 

( ६२ ) कुछ क्ोग यह कद्दते दें कि यद्द विश्वास तो 
साहिए, किंतु जिला से इसकी स्थीकारता नहीं चाद्दिप, 
यह मिथ्या हे । अपितु इसकी स्वीकारता सिंद की नाई 
गरझकर करनी चाहिए, क्योकि “ब्रह्मदत्तश्ये ऋतानेय 
महा ब्राह्ययन उस समय जब कि मद्दान्‌ ऋषियों के यश्ष 
में वद्द ढद्गाता था, सोमरस खाते हुए सद्द के समय गरज्ञ 
कर इस निश्चय का पुकार कर स्वीकारता की थी। 

( ६३ ) ब्रह्मदत्त ने यज्ञ का सोमरस खाते हुए अआ्वूषियां 
में गरजकर कद्दा था कि “में झात्मा हूँ, शरीर नहीं।?” 
यदि मेने आत्मा में द्वोकर उद्भायन नहीं किया, तो यद्दी 
सोमरस जो शअश्रव में पीता हूँ मुझ बअह्मल्षोक से गिरा दे । 
ओर श्रुतियाँ पेसे निश्चय की स्पष्ट आश्ञा भी देती हैं । 

( ६४ ) ज़ब कि ऋषि-मुनि वेदश् ब्राह्मण इस विश्वास 
का स्पष्टतया समथन ( तसदीक ) कर रहे हें, तो उन 
लोगों का कथन जो इस निश्चय का निषेध करते दें, जाय 
ओर मिथ्या दे । ओर तर्क भी दे जो कुछ मनमें दोता हे, 
वही जिड्ठा पर आता द्वे । यदि कोई कटद्दे कि में ढखका 
विश्वास तो रखता हूँ, परतु बाणी से नहीं कद्दता, तो झ्ात 
होता दे कि असी उसका विश्वास कच्चा हे, ओर परलोक 
के कामा मे फलप्रद नहीं। 

(६४५) वेदों का तात्पर्य यद्द दे कि जब विश्वास और 
कम दढ़ द्वोते दे, तो वद्दी सत्यु में फल देते दे और यद्द 
स्पष्ट दे कि जेसी मति द्ोती दे, वेसी दी गति होती दे । 
क्याकि भंगी जब स्वप्न में जाता दे, तो यद्यपि अपने ज्याल 
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में घरती ओर आकाश, राजा और प्रज्ञा सब कुछ रचता 
है, परंतु आप अपने निश्चय के अनुसार भगी के झुप में 
उठता है ओर टट्टेयाँ को साफ़ करता है। ओर राजा जब 
अपने स्वप्न में जाता दे, तो अपने राज-विचार के कारण 
राजा क रुप में उठता है, भगी नहीं हो ज्ञाता । 

( £६ ) इसी तरह जिसको पकका विश्वास दे कि मे 
प्राण आत्मा हैं, ओर प्रज्ञापति हूँ” घद्द मृत्यु में प्राण-श्रात्मा 
ओर प्रजापति के रूप में उठेगा | ओर जिसको विश्वास 
कि में देइ, अधम पापी पुरुष हूँ” वह शारीरिक बंधन में 
उसी तरद्द अधम अधीन डठेगा। इस लिये सुक्कि के ईच्छुक 
( जिश्चासु ) को पद्दचल पहल यहद्दी विश्वास पक्का करना 
चाहिए कि “में प्राण-भात्मा हूँ श्र प्रजापति का पुत्र प्रजा- 
पाति रूप हूं । ज़्ब तक यह विश्वास नहीं पाता, नई उत्पत्ति 
में प्रधेष्ट नहीं होता, बरन शूद्र या दद्दाध्यासी वा दृहामि- 
मानी होता हें, ओर घसे वेदक कमों का भी वास्तव में 
झधिकार नहीं होता, क्योंकि शरीर तो नाशमान हे, यददा 
जलाया जाता है, करप्तों का फल किसको द्ोगा ? परंतु ज्ञो 
ग्राणात्मा व जीव-आत्मा दे, वह ते मरता नहीं, कमों का फल 
उसे अवश्य प्राप्त दोगा। इस लिये जीव-आत्मा का निश्चय 
बास्तव में को के अधिकार का प्रथम कारण दे | 

( £७ ) भाषा जाननेवालाों को सब स अधिक आवश्य- 
कता इसी विश्वास की दे | इसालिय इमन उसके सिद्धांत 
विस्तार-पूर्वक लिख दिए हें। परंतु कर्मों का रुप बणैन 
करना आवश्यक नहीं दे, क्योकि ब्राह्मण उसके स्वरूप को 
जानते दें ओर उनके द्वारा वह यजशादि कमे कर सकता है। 

( ६८ ) वेदों का तात्पर्य यद्द दे कि ब्राह्मय दूसरों के 
लिये दलाल का संबंध रखता दे । ज्ञिस तरद्द देद्दाती 


ध्प वेदानुघचन 


मनुष्य व्यापार नहीं कर सकता, बरन्‌ यदि ख़रीदना-बेचना 
चाहे, तो उस चाहिए कि दलाल के द्वारा खरीदे-वेचे, तो 
सुक़सान नहीं डठाविग। । 

( ६६ ) जिस तरह दलाल की दृष्टि ( समझ ) पर देहाती 
आदमी का काम चलता हे,उसी तरह यज्ञ करन वाले ब्राह्मण 
की दृष्टि ( समझा ) पर यज़मान का कल्न होता है। ओर 
यह ब्राह्मण जिस प्रकार का शास्त्रीय निश्चय रखता हे, 
उसी के अनुसार प्राण यज़मान भे नज़र करता दे ओर 
मुक्कि का देतु हो जाता दे । 

(१०० ) # राज्ञा जनक के दरबार में होताउश्वाल् 
ब्राह्मण ने याज्षवटक्ष्य ब्राह्मण मुनि से प्रश्न किया कि याज्ष- 
चल्कय ! यद्द ज्ञो डद॒गीत ब्राह्मणम मालूम हुआ है कि यजमान 
के इन्द्रिय पापों के लग जान के कारण मृत्यु से वद्ध हो रदे 
हैं, किस दृष्टि से मुक्त दोते हैं ? मुने जी ने डत्तर दिया कि 
जब 'दोता' यज्ञमान की वाणी को अग्नि देवता ओर अपने 
से एक करके देखता है, तो इस 'होता' की उस दृष्टि रे 
यज़मान के इन्द्रिय स॒त्यु के बन्धन से छूट जाते हैं, ओर 
परिच्छुन्न गोलका स मुक्त इुए अपने-अपन अपरिच्छिन्न 
अझधिदेव में मिल जाते हैं । 

( १०१ ) बुद्धिमान 'होता' का यज्ञ में यह ध्यान होता है 
कि यज़ञमान की वाणी वास्तव भें “होता! है, ओर यही 
वाणी पास्तवमें अग्न है,औओर यही 'होता' है| अतः उसकी 
यही दृष्टि यज्मान की मुक्ति दे | जो ब्राह्मण इस प्रकार नहीं 
जानता ओर यश कराता है, अनज्ञान हे । 

(१०२) फिर डस ने प्रश्न किया कि काल बीतत। जाता 
है, या तो तिथि-रूप है या दिन-रात रूप हे, ओर जीवन 


_# देखो वृहददारण्यको पानिषद्‌ अध्याय रे ब्राह्मण ! 


कमे-कांड. ६६ 


यज्ञमान के कार पर निभर है, किस दृष्टि से यज्ममान दि्न- 
रात के बन्धन से छूटता है ? मुनिजी न उत्तर दिया कि जब 
अध्ययु यज्ममान की आख को सूय ओर अपन स॒ एक दखता 
है, तो दिन-रात की उपाधि वा बन्धनसे छूट जाता है । डस 
की हद ए यो होती दे कि यज्ममान की आंख वास्तव मे सूथे दे 
आर यही यज्ञ का अध्वयु हे, ओर यही दृष्टि ढस की 
मुक्ति दे! 

(१५०३ ) फिर उस ने प्रश्न किया के तथि-रूप बन्धन 
से यज़मान की मुक्कि यज्ञ में किस तरह होती है * उत्तर 
दिया दि जब उदयाता यजञमान के प्राण को महा प्राण ओर 
अपने रे एक देखता दहे.तो तिथि-रूप कालकी उर्पाधि से छूट 
ज्ञाता है । ओर उल की दराष्टि यो द्वाती हे कि जो यह यज- 
मान की प्राण-आत्मा है, वही प्रज्ञापति की प्राण-आत्मा दे, 
ओर यही उद्गाता है। यही विश्वास उसकी मुक्ति दे । 

(१०७ ) फिर इस ने प्रए्न किया कि यज़मान इन कर्मों 
ओर विश्वास के कारण किस के आश्रय से खत्यु के 

श्चात्‌ सुरलोक को जाता हे ? मुनि जी ने उत्तर दिया कि 
जो प्रह्मा इस के मन को चंद्रमा से एक्र देखता हे, यही दृष्टि 
इसके कर्मों का आश्रय द्वाती हे । ओर वह इशि इस तरह 
होती दे कि यज़मान का मन वास्तव मे ब्रह्मा हे ओर वही 
चंद्रमा दे, ओर मुक्ति हे। 

( १०४ ) इस प्रश्नोत्तर का तात्पय यद्द हे कि यज्ञमान 
के जो संज्तिप्त ब्ानद्रिय ओर करमेद्रिय है और अपने-अपने 
अधिदेवताओ से, जो समष्टि हें, ठुकड्े-टुकड़े होकर निकले 
हैं शोर काल एवं मत्यु के बन्धन से आबद दें, यश मे 
ब्राह्मणों की इस दष्टि से कि उनको थे अपने-अपने आवृत्त 
निकास स्थान में एक कर देखते 6 ओर आत्मिक रसायन- 
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क्रिया कराते हैं, मृत्यु के पश्चात्‌ अंश से समस्त हो 
जाते दे । इस तरह भाषा जानने वालों के लिय ब्र।क्षण इस 
प्रकार की उपासना में यश के समय दलाल हो जाते दें, 
किन्तु वह जो स्वयं इस प्रकार का विश्वास रखता दे, घद्द 
ओर भी अर दे । 

(१०६ ) भाषा जानने वालों को चाद्दिप कि जद्दों तक 
संभव हो, पदल इस विश्वास को दृढ़ करें कि “में शरीर 
नहीं, बरन्‌ जीव-आत्मा हूँ, और मनुष्य नद्दीं, बरन्‌ प्रजापति 
का पुत्र प्रजापति-रूप हूँ” । फिर ब्राह्मणा को जो वेदविद्‌ हैं, 
दलाल करके उनसे रसायन-क्रिया करावे जो यज्ष-कम दे, 
तो वह भी मृत्यु के पश्चात्‌ देववयान-सड़क पर चल्नता हुआ 
ब्रह्मताक मे सत्य-संकटप ओर खत्य-काम रूप प्रजापति से 
मिल्ाप पावेगा, ओर ब्रह्मलोक में अपना पेतुक खसिहासन 
लाभ करेगा । सवक यद्यपि सवा ओर बिनती करे, उसे 
सिद्दासन नद्दीं मिल जाता । निस्सन्देद् मज़दूर काइक 
मज़दूरी दे, इस लिये शुभ करमों सर स्वर्गीय भोग तो मिल्ंगे, 
किन्तु मुक्त नदी दोता, ओर सत्यकाम ओर सत्यसंक्ल्प नहीं 
दो जाता | बरन्‌ पितृय(न-सड़क के मा्ग से यन्द्रलोक में 
जाता देवताओं का भोग होता दे ओर लऊज्ञा का स्वाद पाता 
है ओर फिर गिरता दे। 

(१०७) अतः ऐ भाइयो ! दम तो शूद्र नहीं बरन्‌ द्विज्ञाति_ 
हैं; देहाभिमानी नहीं बरन आत्माभिमानी हैं, खबक नहीं 
बरन्‌ ब्रह्मलोक के राजकुमार हँ, फिर क्‍यों दुबारा दासता के 
ज्ञुए के नीचे जुतते दो ? दमारा काम दाखता नहीं, बरन्‌ 
उपासना दे; बदी नहीं बरन्‌ नेकी दे। “काम फ्राध शारीरिक 
भोग” शरीराभिमानियाँ ( देद्दाष्यासियों ) के कमे दें, 
अलाई ओर होम ओर पिता की प्रीति आत्माभिमानियों के 
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कमे हैं | सुपुत्र वही दोता है जो पिता की मर्यादा साखिता 
है। ओर ठसकी मर्यादा वही दे जो दोम आदिक कम है 
ओर उप्त के सदाचरण वही हैं ज्ञो उपासना आदिक 
निश्चय हैं | वह पुत्र जो उन मयांदाओं का पालन नहीं 
करता, उन सदाचरणोां का आचरण नहीं करता, ब्रह्मलोक 
के उत्तराधिकार से गिर झाता है ओर राजकुमारों म ले एक 
की नांद स्वर्गीय खसिंह्दासन से वंचित रहता है। 

(१०८) जब तक तम बालक हो, यद्यपि उत्तराधिकारी 
हो, तो भी जिस तरह बालक राजकुमार सवको और गुरुओं 
के वन्धन ओर शिक्षा में सवको की भांति रहता है, रहत हो। 
फिर जब समय आता है ओर उत्तराधिकार पाना है, तो अन्त 
में स्वामी नियत होता हे । तुमभी संसार मे,जब तक शारीरिक 
बंधन हे, ब्राह्मणों ओर शार्क्षों के बंधन में हो । खूब शिक्ता 
पाओ ओर प्रन्नापति की मर्यादा और सदाचरणा से सुसभ्य 
दो जाआ, त्रह्मलोक का साम्राज्य निकट है । उन देहामिम्ता 
निर्यो की शिक्षा ओर विचारों से बचे रहो, क्योकि उनके 
विचारों ओर विश्वास दास के हैं, राज़कुमारों क नहीं; भूमि 
वाला क हे द्योज्लाक वासियों के नहीं । 

( १०६ ) अब हम यह कमकांड शास्त्र मे भाषाविदा के 
लिये इतन ही लिद्धांत यथेष्ठ ख्याल करत है, इसस अधिक 
सिद्धांत जिसे चाहिये हो, वह वेद्‌ भगवान्‌ स जो सूल हे, 
प्राप्त करे | परंतु हम चिता देत है कि कमंकांड की यद्यपि 
बड़ी उन्‍नाते है , कितु अत मं वह भी नाशमान हैं। नित्य 
नहीं। क्योकि जो कमों से बनाया जाता है, अत में नाश- 
मान होता है ओर पुएय लोक भी पुएय कर्मों से बनाया 
जाता है, इस लिये स्वाभावत ! अम्त नहीं । 


५ 


( ११० ) जबाके यह उन्‍नति नित्य ओर घास्तव भें 
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निजी नहीं, इसकारण वेद भगवान अंतम इसकी बड़ी रनदा 
करता दे, ओर प्रसाद की ओर बुलाता द्वे । क्योकि कर्मकांड 
में बड़ी-बड़ी मज़दूरी ओर मिहनत छहे। और जैसा करता हे, 
बैला पाता है, इसी कारण न्याय का पथ दे। पर शब्लवानकांड 
में कुछ भी करना नहीं पड़ता, शोर जो कुछ मिलता हे, नक़द्‌ 
ओर बिना मूल्य मिलता हे, इसालिये वह प्रसाद का पथ दे ! 
यही कारण दे कि वेदभगवान्‌ अत में कमा की ओर प्रेरित 
नहीं करता, वरन उनसे उपराम कराता है, ताके आये 
लोग न्याय (झदल) से उस्रके प्रसाद (फ़ज़ल) में सम्प्रिल्नित 
दो, ओर वह जो पिता का मुख्य आनंद दे, उसमें भी प्रवेश 
पावें, जो परमानंद कदलाता दे । 

(१११)इस विद्यामें सबसे बड़ी मद्दिमा यद्द हे कि मुख्य आनंद्‌ 
जो निज्ञ स्वरूप का है, बद् तो नक़द यद्दीं मिल आता है और 
सत्य सकटप आर सत्य काम आदिक प्रसाद तो झत्यु के पश्चात्‌ 
छाया की भांति उसे यांद्दी प्राप्त हो जाते डे । इसालिये दमभी 
अब कमेकांड को समाप्त करते हैं ओर अपने प्रिय शिष्यों को 
प्रसाद में बुलाते है । ईश्वर परमात्मा उन्हें जो पढ़ें, अपने 
प्रसाद ( फ़ज़र ) का प्रताप प्रदान करे। तथास्तु । 
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ज्ञान-कांड 
पहला अध्याय 


(१) हम पिछली शिक्षा मे इद्धिन्यां का तत्व भत्नी भांति 
लिख चुके हैँ ओर उनके विशेष-विशष काम भी लिख आप 
दें कि अंख देखती हे, कान सुनता हे, जिला चखती है, मन 
सोचता-समभता हे, दाथ पकड़ते हैं, पाँच चल्नते दे, वाक 
बोलता दूं, प्राण खींचता है, अपान निकालता हे, व्यान 
रोकता है, समान पकाता ढ, उदान कुछ का कुछ बनाता हे। 

(२) य इन्द्रियां मिलकर जब शरीर में काम करती हैं, 
तो उन्हें इस समुदाय क ख्यात्ष से मनुष्य कद्दा जाता है, 
ओर उनके छंत्य वास्तव भे मनुष्य के कृत्य कद्दलाते दें । कुछ 
काम उसके बाहरी ६ आर कुछ भांतरी। वद् इन्द्रियां जो 
बाहर छृत्य करती है, बाहरी शञान-इन्द्रियां और कर्म-ईनिद्रयां 
कददत्लाती ६, ओर जो भीतरी कृत्य करती हैं, वद्द अन्तःऋरण 
होती हैं । 

(३) चाकि (इस दतु कि) यही इन्द्रियां वास्तवम सब काम- 
चचा करती हैं इस लिये यद्दी कत्ता-भाक्का हैं, क्याके न्याय यही 
है कि जा करता है, वद्दी पाता हे । इसी कारण कमेकांड में 
उन्हीं की देखभाकत होती हे | हमने भी प्रथम शिक्षा (काण्ड) 
में उन्हीं का स्पष्ट वणन किया हे । 

(७) अब जान लो कि ज्ञा काम-घंधा होता हे, वह किसी 
प्रकाश के आश्रय दोता है, अधरे में नद्दी। बरन्‌ जब अंधेरा 
दो जाता है, तो काम-घंधे तत्काल बंद दो जाते हैँ | इन 
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इन्द्रियों के काम-धंघे भी ज्ञिस ज्योति वा प्रह्माश मे होते 
है, वह आत्म-ज्योति है । उसका वर्णान हमने कर्मकांड में 
नहीं किया, क्योकि वह ज्योति डनसे अलग अकत्ता-अभोक्का 
ओर साक्ती हे, इसलिये कमेकांड से कुछ संबंध नहीं 
रखती। 

(४५, कैचट्य मुक्ति इस आत्मदेव की पहचान पर निर्भर हे, 
इस कारण इसका उटलेख ज्ञान कांड मे होता हे | बरन जिख 
विद्या के द्वारा इस आत्म-ज्योति की दमे पहचान मिलती 
है, वही ज्ञानझ्ांड है, ओर यही उपराति परमेश्वर का मुख्य 
आनंद है, ओर यही शानियों का परम 'वाम है। इसी की 
पहचान के कारण समस्त इंश्वरीय शक्तिया योही  (मुफत) 
प्राप्त हो जाती हे । 

(६) यह आत्म-ज्योति वास्तव मे सब की भीतरी ज्याति 
हैं, |कतु बाहरी ज्योतिया मे छुपी हुई दिखाई नहीं दती। 
आर बाहरी ज्योतियां बहुत ह, जो इस ज्योति को छिपार 
हुप हैं । अनज्ञान मनुष्य बाहरा ज्योतिया का देखता हुशअा, 
इसकी देखता हुआ भी नहीं दखता हे | इस लिये इस बढ़े 
भारी प्रसाद (फज़ल्ल) स वंचित रहता हे । 

(७) बाहरी ज्योतियां मे खब से बड़ी ओर प्रसिद्ध 
ज्योति सूये है, क्योंकि ज़ब सूथ चढ़ता हे, तो मनुष्य उठता 
है, बाज़ार मे ज्ञाता हे, अपने काम-घंधे करता हे और लोट 
आता दे | इस देतु कि सूथे मे मनुष्य अपना पूरा काम- 
धंधा भली भाँति करता दे, इसज्िये सूर्थ मनुष्य की 
ज्योति हे । 

(८) अजब सूर्य नहीं हाता, ता चंद्र उसकी ज्योति 
होता है, क्योंकि फिर वद्द चंद्र मं उलछ्ली तरह काम्र-घंधा 
करता दे जिस तरद्द सूर्य म करता था। ओर जब चंद्रमा भी 
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नहीं होता, ता दीपक उसकी ज्याति होता हे, क्योंकि फिर 
यह दीपक में भी अपना काम-थधंचा उसी तरह कर लता 
हे। जब दीपक भा नहीं दाता तो बाणी उसकी ज्योति होती 
है, क्यांकि अधरो रात में जबके द्वाथ पसारा भी नहीं 
दिखाई देता, ता जहा बुलाया जाता है वहाँ चला जाता है, या 
जहां काई कुत्ता भोकता है या गधा राकता है, ता वहाँ 
चल्ना जाता दे | 

( ६ ) यद्यपि वाणी ज्योति डसकी प्रसिद्ध नहों हे, किंतु 
ज्योति की खत्यता डसम पाई जाती है !' क्‍्याकि जिस प्रकार 
खूय या चंद्र या दीपक डसके नेत्र मे प्रकाश देते इुए हृदय 
को विवक प्रदान करत और उस काम-घेधचे मे उभारते ह, 
उसी तरह बाणी भी उप्तके कान म तेज प्रदान करता इुु 
हृदय मे विवक देती और डसे काम-घंध में ढभारती हे । 
हसी कारण वद्द भी उसकी ज्योति हे । 

। १० ) उसकी अ्रप्रखिद्ध ज्योति कवल चाणी द्वी नहीं, 
यरन पघ्राण,रसना ओर त्वचा भी उसकी ज्यातियां है। क्योकि 
थे ज्यातियां भी, नाक, जहा ओर दह भें प्रकाश करतो 
हुई हृदय मे विवेक उत्पन्न करती है ओर उले काम-धंध के 
लिये उभारती है। इसस शात दुआ फ्ि जे बस्तु किसी कारण 
से मन मे विवेक उत्पन्न करती है ओर उस काम-घंध 
के लिय उभारती हे, वही उसकी ज्योति होती है । 

(११ ) ज्ञान ला कि ये सब ज्योतियां पहल किसी वाह्म 
इन्द्रय पर प्रकाश डालती मन फो उभारती है, जोकि वाह्म 
करण दे ;विना उनके ज़रिये के मन को ज्ञोा अन्तः करण आर 
विचेक का साधन है. नहीं उभारतोीं | इसलिये य बाह्य ज्याति 
हैं ।परन्तु स्मृति अ र सोच में जो मन अपन आप डठता हे, 
इन ज्योतियों से नहीं उठता वरन्‌ भोतरी ज्याति से, जो 


१०६ बेदानुबचन 


झात्म-ज्योति है, उठता है । क्योंकि जब हम चाहते ई 
कि किसी वस्तु का ध्यान करें, तो दमारा मन आत्म- 
ज्योति सर प्रकाश पाता ध्यान के रूप भ विवेक पाता है 
प च् 
अर भीतरी व्यापार करता दे । 


(१२ ) इस आंतरिक ज्योति का यथार्थ द्श्शन स्वप्न में 
दोता दे, जर्वाके हम स्वप्न-अधपस्था में सर करत ६ । क्यांकि 
यहों नींद के कारण वह्चान्द्रय तो निश्चेष्ठ दोत ६, न तो 
घहां सूय चमकता हें, न चद्र, आर न दीपक जलता दें, बरन्‌ 
बाणी आदि वाह्य ज्योतियां भी नहीं द्वा्ती; तो भी अपनी 
आत्म-ज्योति म हम एक विजिन्न स्वप्न-संसार देखत हें, 
झोर उसमे डसी तरद्द का व्यापार करते दें, जिल तरहद्द 
जाअत में बादरी प्रकाशों के कारण व्यापार करते हे । 

( १३ ) हम नियत कर छके ८६ कि जिस भे मलुष्य 
उपयुक्त नियमानुसार व्यापार करता दे, चद्दी डस को ज्योति 
ट्वोता है, और स्वप्त-लंसार में मनुष्य का व्यापार अपने 
आत्म में स्वतः सिद्ध स्पष्ट दे, इससे शात हुआ कि उसका 
आत्मा भी उसकी ज्योति दे । ओर क्योंकि वद्ध सब इन्द्रियाँ 
के भांतर दे, इसलिये अन्तर ज्योति कद्दक्लाता है । 

( १७ ) स्वप्न में हमारे आत्मज्योति के प्रकाश से स्वप्ना- 
बस्था के पेर चलते दे, द्वाथ पकड़ते है, आँखें देखती ६, कान 
सुनते ६। दम घोड़ा पर सवार द्वोते दूर-दूर को यात्रा 
करते दे, मित्रा से भट करते, बाज़ारों में जाते, नाना व्यापार 
करते फिर लोट आते इं, ओर सुन्द्री स्त्रियां का आलिगग 
करते छेड़छाड़ करते है । यद्द सब बतांव आत्म-ज्योति में 
दोता दे जो मनुष्य की आंतरिक ज्योति हे । 

( १४ ) जब हम जागते हैं, तो भी इसी आत्म-ज्योति में 
बतांव करते दे, ओर चन्द्र ओर सूबे तथा दीपक-रूप ज्योति 
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तो उसकी सेवा करते दें । क्योंकि ज़ाग्रत्‌ में आत्मज्योतिन 
हो, तो फिर कया सूर्य,क्या चन्द्र, ओर क्या दीपक, एक समान 
अंधकार द्वोते हैं। इसी कारण मत मनुष्य के लिय ये सब 
अंधेरा दे। इससे ज्ञात दुआ कि वास्तव में ज्योति यही 
आत्मा है। वह बादरी ज्योति बास्तव भे ज्योति नद्टीं, बरन 
इन्द्रियों के उभारन के साधन हें । फितु स,मान्‍्य लोग व्याव- 
द्वारिक ( खोकिक ) दृष्टि खे उनको भी ज्योति समभते हैं । 

( १६) जब हमारा आत्मा नेत्र आदि में प्रकाशित 
द्वोता दे, तो अँख देखती है, कान खुनता है, नाक सूँवता है 
जुबान चखती दे ओर दह गरम तथा खदे पहचानता दे | 
इसी की बुद्धिमान छोग ज्ञाग्रत बोलते दें | बाह्य ज्योतियां तो 
उनके कुछ कामो में सद्ायक होती हैं। जेले खूब या चन्द्र या 
दीपक तो भोतिक अधघर हो दूर करने की सेवा करते दें, 
जिससे आंख अपना पूरा ओर ठीक २ काम करे। इस का रण 
वद्द सब बाह्य ज्योतियां अपनी ९ सेवा मे आत्मज्योति के 
अधीन दें । 

(१७ ) कितु आत्म-ज्योति अपने प्रकाश मे उनके अधीन 
नहीं, क्यांकि बिना आँखों  स्वप्त भे वह देखता हें, बिना 
कानों के सुनता दे, बिना पॉवों के चल्तता है, और बिना हाथों 
के पकड़ता है । बाहरी प्रकाश जो इन्द्रियों के चाकर हें, बहुत 
दूर रद्दते हें, उससे कुछ भी सम्बन्ध नहीं पाते। इसलिये 
शात छुआ कि झात्मज्योति अपने स्वरूप में स्वतंत्र हे, उनके 
अधीन नहदीं। 

( १८ ) बादरी ज्योतियां यद्यपि इन्द्रियों की सेवा करती हैं 
ओर उनमे प्रकाश डालती उन्हें डसारती हैं, कैतु वह न अपने 
आझापको जानती ओर न इन्द्रियां को जानती दे, ओर न अपनी 
सेवा को जानती हे, इसलिये जड़ हे । आत्म-ज्योति मन को, 
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मन के विचारों को, ओर इन्द्रियोंफी, और फ्या सूर्य क्या चाँद्‌ 
क्या दीपक सबकी जानती हे, इसलिये स्वप्रकाश ओर ज्यो- 
तिषां ज्योति (ज्योति्यों की ज्योति ) है । इसी को संस्कृत में 
चेतन बोलते है। 

(१६) बाहरी ज्य/तियोम तो केवल इन्द्रियोंकी चेष्ठा हे,दशन 


नहीं। आत्म ज्योति मे तो चेष्टाके श्रतिरिक्त दशन भी दे, इस 
लिये बाह्य ज्योतियां दोषपूर्ण वा तुच्छ हैं और यह आपव्मज्योति 
पूणाज्योति है। इसके अतिरिक्त उनकी गति भी अल्प हे, 
क्योंकि सूर्य, चन्द्र ओर दीपक तो केवल नेत्र में गति करते हैं, 
कान या नाक में गति नहीं रखते, आत्मज्योति ता क्‍या 
नाक क्या कान सब में गति करती है और उन्हें दखती दे, 
इसलिये व्यापक हे। 


(२० ) अन्य कारण से भी आत्म-ज्याति वाह्य ज्योतियां 
की अपक्षा श्रेष्ठ हं। वह यह है कि वाह्य ज्योतियां यद्यपि 
कि थी वारणल मनुष्य के बाह्य व्यापारो के हतु हें,ता। भी उसके 
व्यापार में अभिमान नहीं करती है; आत्मज्योंति का तो 
उसके व्यापार में किसी पुकार का अभिमान भी पाया 
जाता दे, क्‍्याकि जब तक इन्द्रियों मं इसका स्वाभाविक 
झभिमान न्द। होता, तब तक वह सब इन्द्रियां व्यर्थ ओर 
निकम्मी द्वाती हैं । 

(२१) देखो जब यह आत्मा मन में ओर इंद्रियां में 
अभिमान करता हे, तो जाग्रत के व्यापार हाते हैं ओर जब 
इृद्वियों से अभिमान छोड़ कर कवल मन में अभिमान रखता 
है, तो स्वप्न के व्यापार होते हैं ओर स्वप्नावस्था के भोग 
दिलाता है । ओर ज़ब मन से भी अ्रममान छाड़ कर केवल 
पंच प्राण में अभिमान रखता है, तो सुषुप्ति हो जाती है। 
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केवल पँच प्राण व्यापार करते हैं । और जब उन से भी 
अभिमान छेड़ता हे, तो झत्यु दोती दे । 

(२२) इस प्रकार के विचार से ज्ञात होता द्वे कि जब 
आत्म-ज्योति का अभिमान उनमे दवाता है, तब वे कता- 
भोक्का होते ६ ओर अपने व्यापार करते दे, कितु बाहरी 
ज्योतियां डनमे अभिमान नहीं कर सकती, इसकारण भी 
वे (ज्योतियां) दोष पूर्ण वा तुच्छ हें ओर यद्द (आत्म ज्योति) 
पूर्ण ज्योति दे, ओर वे जड़ दें, यह चेतन दे । 

(२३) यद्द न मान लेना चाद्विए कि आत्मज्योति का 
अभिमान उसका स्वाभाविक दे, नहीं, बरन्‌ कल्पित हे। 
क्योकि जैसे-जेस मनुष्य के कमे डसके भोग के लिये उदय 
होते हैं, वेले-वेसे उसका स्वाभाविक्त अमिमान उनके बताव 
के लिये दोता है । जब वह कर्म समाप्त द्वोते ढें, ता वहद्द 
इसप्रकार के अभिमान से भी अपने स्वरूप मे शुद्ध पवित्र 
दिखाई देता दे । 

(२४ ) देखो, जब डसके कमे जाप्नत्‌ के भागों के 
उदयकर्ता द्ोते दे, तो उसका अभिमान इंद्वियां में प्रकट 
द्वोता दे; जब वद्द समाप्त इोते हैं ओर स्वप्न के भागा के 
कम ढदय द्ोते हैं, तो डसका अभिमान इंद्वियां में नद्वीं, 
बरन मन में होता हे, भोर जब जाग्मत्‌ और स्वप्न के भोग 
भी समाप्त होते हे, तो सुषुप्ति दोती दे, डस समय भनसे 
भी अभिमान वद्द नहीं करता | बहुत क्‍या लिखे, जब 
जीवन के कमे भी समाप्त द्वो जांत दे, तो पंचप्राण से भी 
घद्द अभिमान नहीं करता औरे मृत्यु द्वोती दे । 

(२४ ) इस प्रकार के अवलोकन और अनुभव से ज्ञात 
दो सकता हे कि उसका अभिमान भी स्वाभाविक नहीं, बरन्‌ 
कटिपत हे, ओर यह कल्पना मनुष्य के कमों के कारणा उसमे 
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दोती दे । फलतः जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के लिय नेत्रो 


का स्वस्थ होना आवश्यक दे, उसी तरद्द उसके अद्वप्रकाश 
के लिये भी मनुष्य के भोग के कम आवश्यक हैं । 

( २६ ) यद्द स्पष्ट है कि जब नेत्र स्वस्थ द्वोते हैं, तब 
सूर्य उनमे प्रकाश करता बन्द व्यापार के लिय उभारता हे । 
इसी तरह जब मनुष्य के भोग के कर्म उदय होते है, तो 
आत्म-ज्याति भी डसमे अहभाव का प्रकाश करती है ओर 
उसे व्यापार मे प्ररती है | पर जैले सूरत का प्रकाश आँख सर 
लगावट नहीं पाता, बरन पवित्र का पविन्न रहता है, उसी 
तरह आत्मज्योति भी किसी इन्द्रिय स लगावट नहीं पाती, 
बरन्‌ पवितन्न की पवित्र रद्दती हे । 

। २७ ) संकत्तपतः, इस आत्मज्याति में कभा जाग्रत, कभी 
स्वप्न, कभी सुप॒प्ति हाती है, ओर जेस-मंसे मनुष्य के कर्म 
उदय होते हैं, चेसी उसकी अ्रवस्थाएँ पलट जाती हैं, ओर 
इसके सब ब्यापार ओर भोग इस्री आत्मज्योति में समाप्त 
हो ज्ञात हें । 

( र८ ) बरन्‌ मृत्यु में भी जो व्यापार होते हैं, वह भी 
इसी आत्मज्याति में परिसमाप्त द्वाते हूं, क्योंकि मृत्यु में 
या तो चह देवयान या पितयान सड़क पर चलता हे या 
अधोगति में गिरता हैं, ता यधपि वहाँ उदान प्राण कत्ता 
होता हे, तो भी ज्ञिस प्रकार कोई कारागर दीपक में काम 
करता दे, यद्द उदान प्राण भी बचें इसो श्रांतारिक दीपक 
के द्वारा व्यापार करता हे । 

( २६ ) दवयान सड़क पर उदान प्राण इसी आत्मज्योति 
के प्रकाश में पहले उसे आर्त, ओर अग्नि से अ्रग्ति-शिक्षा 
( ज्वाला या लाट ) ओर अग्निशिखा ( लाट ) से दिन 
बनाता दे, जेसा कि कर्मकांड-प्रकरण में प्रकट किया गया 
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है, या पितृयान-सड़क पर पद्चल्र धूत्र और धूप्र से अधेरी 
रात, ओर अधोगति पर पदले भस्म, फिर मिट्टी, फिर बन- 
स्पति आदि बनाता अत में नारींगर्भ मे ले ज्ञाता हे। 

(३० ) फिर देवलोक ओर पितलोक में सोमराज़ या 
देवता-रूप से उठाता ओर भूलोक में नारी के गर्भ से पशु- 
पत्ती व मनुष्य की योभियों में बत्पन्त करता दवलोंक, चंढ- 
लोक ओर भूलेक के भोग दिलाता है। यह सब व्यापार क्या 
लोकिक कया पारलोकिक, कया आध्यात्मिक, क्या भौतिक, 
कया मानवी कया इंश्वरीय, सब उसके कर्मो के उदय स 
होते हैं, ओर उदन प्राण उनका करत्त हे। इललिय इन्द्रियाँ 
वास्तव में कर्मों के बंधन में कर्ता ओर भोक्का हैं। कितु 
उनके भोग ओर व्यापार का फत्र इसी अतत्वज्पाति के 
गरश्रय में होता हे, इन लिये यद्द समस्त ब्यापार का 
आधार वा अधिष्ठान है । 

( ३१ ) ज्ञहां ऊध्चे ओर अधोगतियाों पर ( अथवा 
लोकेक वा पारलोकिक मार्गोपर ) केवल उदान प्राण 
ब्यापार करता है, तो इसी ज्योति के अ्रममान से करता दे, 
ओझोर इसी अभिमान के कारण ख॒ष्टा नाम पाता हे; जब 
देवलोक या पितृलाक में वद्दी प्राण नाना इन्द्रिय-रूप होकर 
ऊचध्वंगति के भोग पाता है ओर घोलोक के व्यापार करता 
है, तो इसी ज्योति के अभिमान के कारण इंश्वर या देवता 
नामी को पाता है, ओर यही नरत्लोक में या पशु-पत्तियां में 
जीव नाम पाता है | ऊध्यैलोकों वा परलोको में तो पुरय-कर्मों 
के कारण स्वतंत्र (स्वाधीन) होता है, ओर यहा पाप-कर्मो के 
कारण परतन्न । 

( ३२ ) इसी तरह क्या पारलोकिक कया लोकिेकऋ 
समस्त संसार-यक्र हसी आत्म-ज्योति में श्रनादि काल से 
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चलता द्वे और अपने-अपने कमो के कारण य जीवात्माएँ 
कभी तो पारलोफकिक कभी लोकिक चक्र ( अथवा कभी 
ऊच्वेधति कभी अधोगाति) में यात्रा करती हैं,और यह ज्योति 
सब ब्यापारों का आधार वा अधिष्ठान है, और उनसे 
पृथक्‌ तथा अकत्ता-अभोक्ता हे। क्‍योंकि करना या पाना 
वास्तव में जड़ इन्द्रियों वा परिच्छिन्नात्माओं का काम हे, 
ज्योति का नहीं दे, इस लिये वह असंग आत्मा है । .._ 


दूसरा अध्याय । 


(१) विषेचना से सिद्ध दुआ द्वे कि यद्यपि व्यापार 
ज्योति के आश्रय होते हैं, केतु ज्योति स्वयं कत्तों नहीं 
होती, बरन्‌ उनको व्यापार के साथ अकाश सर अतिरिक्त 
कुछ भी सबंध नह्दीं द्वोता | देखो, सूर्य या चंद्र या दीपक के 
आश्रय दम व्यापार करते द्व ( क्‍्यांकि प्रकाश ४ दम बाज़ार 
जाते ओर वहां स काम-धेंधा करक फिर लोट आते हं ), 
उन व्यापारा का करना या उनका लाभ या हानि उठाना 
मनुष्य का स्वभाव दे, सूर्य या चंद्र या दीपक का नह्दीं । 

(२ ) दम ऊपर के अध्याय में श्रात्मा को ज्योतियों की 
ज्योति सिद्ध कर आप ६ं; ओर समस्त मानुषी व्यापार, क्या 
भीतरी क्‍या बाद्दरी, क्या लोकिक क्या पारलोकिक, क्या 
मालुषी वया इश्वरीय, सब इसी आत्मज्योति म॑ सिद्ध होते 
हैं, ओर कर्ता-भोक्का यद्दी इन्द्रियां दे जो व्यापारों के यंत्र वा 
साधन हदें । अतः ढनका करना शोर ढनके परिणाम का 
पाना भी ढन्‍्द्ीं का धर्म दे, आत्म-ज्योति का नहीं, बरन पद्द 
तो अकर्ता, अभेक्का, असंग आत्मा, नित्य मुक्त दे । 


ज्ञान-कांड- ११३ 


(३) इम इस व्याकृया के लिये एक उदाहरण लिखते हैं 
ओर फिर उल को दृष्टान्त में घटाते दें जिस म॑ भाषा जानने 
घालो के लिये यद्द सूदू्म विचार सरल दो जाय | बद्द यद्द 
है कि करपना करो एक राज़-द्रबार में रात को अभिनय 
( तम्ताशा ) द्वोता दे । 

(४) वहाँ एक बड़। बिशाल प्रासाद ( मइल ) दे जिस 
में यद्ध "अभिनय होता हे, ओर एक कोने में एक क़ंदील 
( दीपक ) लटकी हे जिस में मोमबती जल रही है, ओर 
यक राजालिदासन पर राज़ाञी विराजमान-<द ओर यथा-स्थान 
उनके सभासद्गण भी समासीन हैं, ओर एक कंचनी उस 
के सामन अभिनय करती हद ओर गायक गण ढसे ताल 
पर नथाते दें, ओर यद्द कंचनी उन्हीं बातों पर जिन पर वह 
नचाते दे नाचती हें । 

(४ ) इस उदाहरण से स्पष्ट हे कि जिस तरह गायक 
शय उसे नचाते हैं उसी तरह वद्द कंचनी नाचती हे | जब 
चद्द नियमानुसार चृत्य करती दे, राजा ओर खमासतदू प्रसन्न 
होते दें, किन्तु जब व बेसर या बेताल हो ज्ञाती है, तो 
इन्दें रंग दोता दे।ओर दीपक का प्रकाश क्‍या कंचनी 
क्या गायक, क्‍या राजा, क्या सभासद्‌ और क्या प्रासाद्‌ 
सब को चमकाता दे, ओर सब झभिनय ढसी के आश्रय में 
डोता दे ( क्योंकि यद्‌ दीपक न हो, तो अभिनय भी बन्द 
हो जाय ) तो भी वद्द दीपक न तो स्वयं कुछ अभिनय 
करता है, न उस अभिनय के कारण कुछ दष-शोक 
मनाता दे । 

(६) फिर जिस समय वह कंचनी ओर कथिक कुछ 
चिभाम के लिये बेठ जाते हें, तो डनके विध्ाम को भी ढसी 
शरद लतलाता दे जिस तरदइ कि उन के नृत्य को प्रकाशित 
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करता था। जब यद्द सब अभिनेता ( तमाशा करने वाले ) 
और दशक चले जाते है, ते। फेवज् प्रात्ाद ओर उन के न 
दोने को प्रकाशित करता है | न उन के होने की उसे कुछ 
परवाद दे ओर न उन के न हे'ने से डस कुछ दुख होता दे, 
बरन्‌ वह उन सब से असंग रहता है । 

( ७ इसी तरह इस उदाहरण मे भी शरीर एक राज्- 
महक्त दे जिस में कम करने की इन्द्रियां बसी हुई हैं, अद- 
कार तो उस में राजा की जगद है, भीतरी इन्द्रियां अर्थात्‌ 
अन्तःकरण सभाखदों की तरद हैं, बुद्धि एक अभिनय करने 
वाली फंचनी हे, बाह्य शानेन्द्रिय गायक हैं, बाहरी ज्योतियां 
उनके साज़ दै,ओर श्आात्म-ज्योति उस मोमबत्ती की भाँति है जो 
मन- रूपी दीपालय पर धड़ाधड़ जलती हे । 

(८ ) ज्यों ज्यों बाह्य ज्ञानेन्द्रिय जा गाय हें बाह्य 
ज्योतियां से सुरताल करते हैं, त्यो-त्यों बुद्धि नाचती है, 

 कर्या क जैसा-जैला ज्ानिन्द्रियोँ बताती है, उसी, उसी के 
अनु भार बुद्धि विवेक पाती व्यापार करती है। यदि अच्छा 
काम करती हे, तो अहेकार सभ/लदो-लदित आनन्द के 
मोग पाता है, यदि बुरा करती है तो वे दुःख के भोग 
पाते हैं । 

( & ) यह सब अमिनय उली आत्म-ज्योति मे होता है। 
यदि यदह्द ज्योति न होती तो क्या शानेद्रिय कया बाद्धे क्‍या 
कर्मेद्रिय, क्या अदृकार सब व्यथ दोते । अतः शत हुआ कि 
उसी के प्रकाश ओर इसी के आशध्रव में य सब अभिनय 
करते हें । ' 

(१०) आत्म-ज्याति ब्लान-इंद्विय। का प्रकाशित करते 
हे ओर इन्द्रियों के ब्यापर को प्रकाशित करती है, ओर फिर 
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हम की यबाहा ज्योतियों को जो साज़ की जगह हें प्रकाशित 
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करती है, ओर उन क व्यापार का भी प्रकाशित करती है, 
ओर बुद्धि को प्रकाशित करती हे, ओर ज्ञिस-जिस तरह 
बुद्धि सोचती या समभती हे, उस को भी प्रकाशित 
करती दे । 

( ११५ ) फिर जिस-ज्ञिस तरह उस कव्यापार स अहे- 
कार हर्ष या शोक पाता है, उस को भी ओर अद्ंकार को भी 
प्रकाशित करती है । न ता इन्द्रियां के खुर-ताल ओर बुद्धि 
के शोक-चिन्ता में उस कुछ लगावरट है, न अ्हकार के दृर्ष- 
शोक मे कुछ सॉभा है, बरन सब फ व्यापार और सब के 
स्थरूप से अलग, अंग ज्योतियां की ज्योति है । 

(१२) जब जागृति दानी है और वह सब मिलकर जाग्रति 
का अभिनय करते हें, तो यह आत्म-ज्योति जाग्रति ओर 
छन दी जागृति के व्यापार फा प्रकाशिन करती हे | जब वद्द 
स्वप्न में जाते हैं, स्वप्न का अभिनय करते हैँ. तो वह 
ज्योति स्वप्न को ओर स्वप्नावथा के अभिनय को भी डी 
तरह प्रकाशित करती है जैसा कि जाग्ति में करता थी; 
ओर जब वह सपुष्ति में सब विल्लीन हो जाते हैँ, तो केवल 
महत्व को ओर उन सब के न होने को प्रकाशित करती है | 

(१३) न तो उसे ज्ञागृति ओर स्वप्न के नमाशे श्री 
कुछ परवाह ऐ;, न उसे सुषुप्ति की बेखबरी ओर सर्च शुन्य से 
कुछ प्रयोजन, बरन्‌ जैसा होता है, वेसा दिखाती है। इस 
कारण न तो वह कक्तो या भोक्ता है, बरन्‌ अकसो अश्रभोक्ता 
प्रकाशों का भी प्रकश अस्ग आत्मा है । 

( १७ ) उक्क उदाहरण से भी बढ़ कर उसमे अश्रेष्ठना का 
दइेतु यह है कि दीपक का प्रकाश तो उदाहरण में केयल 
भोतिक प्रकाश प्रदान करता है, स्वयं उस अभिनय को नहीं 
देखता, कितु यह आत्मप्रकाश उसको देखता भी है भौर 
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उसकी साक्षी भी देता हे, क्‍योंकि यद्द चेतन्‍्य है। और यह 
प्रसिद्ध बात दे कि जो किसी बात को देखता है, वह कर्सा 
नहीं बरन्‌ साक्षी-मात्र दोता है, और साक्षी सदेव कर्मों से 
अलिप्त द्ोता है, किसी न्यायालय ने कभी साक्षी पर कोई 
दोष या दरड़ लगाना डचित नहीं समभा | 

( १४५ ) जब वह ज्योति गयाद्द है, वादी या प्रतिवादी 
नहीं, तो दोषी भी नहीं हो सकती । इसी कारण वह्ठ समस्त 
खोकिक और पारलोकिक कार्यों में बद्ध नदी बरन नितांत 
स्वतंत्र ऐ, ओर इसी गवाद्द को सात्ती योला करते ६ । इसी 
कारण आत्मा को घेदांत-अंथां में साक्षी नाम से स्मरण 
किया करते हैं । 

( १६ ) भारतवषे मे प्रथा हे कि जब कट्दी शोक (मातम ) 
द्वोता दे, तो स्त्रियों स्थापा करती है, और नाइन या डोमनी 
स्यापे से अलग दोकर ढलाहनी देती हे, ओर सब मातम 
करनेवात्षी र्मबों डसकी उल्ाइनी के आश्रय यथाक्रम्‌ तर- 
तीब से स्यापा करती दे । इसी तरह समस्त इन्द्रियां इस 
साक्षी आत्मा की प्रेरणा में बर्ताव करती हें, परंतु वद्द स्वयं 
स्यापे' की नाइन की तरद्द बर्ताव से अकग शहदता दे, मातम 
करने वाला नहीं होता। 

(१७) जब तक मलुष्य शरीर या कार्य करनेवाती 
इन्द्रियों में अद्दंता की नित्य आ्रांति रखता दे, तब तक वहद 
कमोंम बंधायमान दोता कत्तो-भोक्का ठदरता दे । पर जब उस 
साक्ती का शान पाता, और उसमे अपनी वास्तविक अट्वंता 
आनता दे, तो पूर्ण द्वोता दर्शक दो जाता हे, ओर प्रत्यक्ष 
मुक्ति पाता दे । 

( १८ ) कर्मशील इन्द्रियां तो स्वयं तमाशा हैं, क्योंकि जो 
ओ उनके काम ऊपर वर्यन किए गप हैं, वह-वह कर्म वद्द 


झान-कांड. ११७ 


करती हैं। वद्द जो उनमे अहंभाव रखत। हे, वद्द भी तमाशा 
होता है | किंतु जो अपने आत्मा को उनसे असंग जानता है, 
स्थयं तमाशा नहीं द्ोता बरन्‌ तमाशा देखनेवाला होज्ञाता है, 
झोर अपने अंगो और इन्द्रियों के व्यापार में साक्षी होकर 
रहता है । इसी कारण वदद अपनी करतूतों का बदला भी 
नहीं पाता, क्योंकि साक्षी वा गयाद्द कार्य कर्ता नहीं होता, 
बरन प्रतिफल घही पाता है जो कर्म करता है। 

(१६ ) अतः ऐ भाहयो ! तुम भी साक्षी बनो, कर्मी न 
शहो; बरन्‌ ओ-ज्ो अंग ओर इन्द्रियाँ ओर प्राण करते हें, 
उनको देखो । यही देखना ठीक आत्म-ज्ञान हे, ओर इसी 
शान के कारण प्रसाद प्राप्त होता हे, ओर जो देखने वाला दे, 
बही सच्चा हे, वह जो दिखाई देते है, नाशमान हैं । 


तीसरा अध्याय । 


(१) यद्यपि श्रात्म-ज्योति असंग और पवित्र है ओर 
उन इन्द्रियों स जो कत्तों हैं, अलग है, तो भी जिस तरह 
दीपक का प्रकाश अभिनय पर प्रकाश डालता हे, प्रत्येक के 
रूप पर नियत होता छसी का रूप दिखाई देता हे, उसी 
तरह आत्मज्योति भी प्रत्येक करमैंद्रिय ओर अंग और शाने- 
न्द्रिय वा प्राणो में प्रकाशमान होती डसकी आकृति पर 
उसमें उससे पक हुई दिखाई देती हे । 

( २) इस कारणु कि यह आत्मज्याति वास्तव मे अपना 
कोई रुप-रंग तो रसख्त ती नहीं, अपितु 'क्यों' 'कब' आदि कारयों 
सतरपरे है, तो भी जिस पर प्रकाशित होती हे, उसी का रूप 
धारण करती सी प्रतीत होती दे, इसलिये मध्य श्रेणी लोगों 
की बुद्धि में ठलकी विवेचनाया पहचान नहीं होती। यह कमें- 


शै१८ बेदातुवसन 


द्विय, अंग ओर श्ानेद्रिय तो ज्ञात दोजाते हैं, किंतु यद्द 
झात्म-ज्योति एकाएकी प्रतीत नहीं होती । 

( ३) इसकी मिलावट पेसी होती द्वे जेसे कि स्वच्छ 
दुग्ध मे एक लालड़ी डाल दी जाय, तो वह दुग्ध भी भ्ररुष 
(लाल) मालूम दोता है । इसी तरद्द आत्मज्याते में प्रकाशित 
हुई शानेन्द्रिय; कमेंद्रिय, ओर अंग भी जीवित ओर चेतन 
झात होते दे । यद्यपि जिस तरद्द वास्तविक स्वरुप में दुग्ध 
शंयेत दे, लाली की रगत डसमे नहीं अर! जाती, डी तरद्द 
समस्त शान व कम इन्द्रिय ओर अंग वास्तव म अंधका- 
शमय हैं, प्रकाशमय नहीं, कितु इस ज्योति में प्रकाशित हुए 
प्रकाशमय दिखाई देते हैं, इस कारण इस प्रकाश का ज्ञान 
उसी रूप का खरा हो जाता दे | 

(४) इन्द्रियां जो व्यापार करती हैं, सूदम हैं, कितु दर्पण 
की भाँति निरमेल भी दू। इली कारण डल्रम॑ प्रतिबिब की 
भांति यद्द ज्योति दिखाई देती है । पहली किरण डसकी मन 
अथांत्‌ अंतः करण पर पड़ती है ओर फिर जब मन विचार 
के रूपम तरंगायित द्वोता माश्तिष्क मे जाता दे, तो दूखरी 
किरण उसकी मस्तिष्कर्म पड़ती हे, ओर फिर मस्तिष्क से 
नाड़ियोके द्वारा यही रूपाल्त आंख नाक कान मुंह भे उतरता 
है, तो तीसरा प्रकाश उस का वहा होता दे । फिर ज्ञब आंख 
कान से ख्याल निकलता हे, तो ज्िस-जिस पर खगता 
ठसकी आरृति धारण करता दे, उस-उस्र वस्तु को प्रकाशित 
करता थे | इस तरह यद्द मनुष्य देखता-सुनता व्यापार 
करता दे । 

(५ ) इसको उदाहरण द्वारा यो खमभझो कि शरीर एक 
महल है । हृदय कमल जो वक्तस्थल में है, एक ताखा दे, और 
मन डसमे एक फ़ंदील के खमान दे किसमें यद्द ज्योति दीपक 
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की भांति प्रकाश कर रही द्वे । मस्तिष्क पक्र छुत की तरद 
दे जिसमें ५ छिद्र हैं, ओर पंच छानोद्रेय उनमें दूसरे आईने 
लगाए गए हैं । 

(६) मन ( अतः करण ) का आईना ( दपेण ) एक 
पेसा बदलने वाला शरीर है जो हर समय झयाकां के रूप में 
वेगवान्‌ होता हे। वरन्‌ क्िल प्रकार सूर्य से फिरणें निकलती 
हैं, मन ( अथात्‌ अंतः करण ) से भी बराबर किरण डठती 
हैं ओर मस्तिष्क को जाती 5, ओर आत्मा का प्रकाश उनमें 
भी बसी तरद्द पढ़ता हे, झेसा कि अंतः करण में पड़ता हे, 
ओर उन्हीं किरणा को दइम दिचार नाम देते हैं ओर संस्कृत 
में बन्हें वृत्ति भी बाला करते हैं। 

( ७ ) जब ये मनोवृत्तियाँ मस्तिष्क में जाती हैं, ते 
मस्तिष्क भें फेलती उस ज्योति से ठखी तरद्द मस्तिष्क 
को प्रकाशित करती हैं जिस तरह पक दीपक जिख-ज्ञिस 
अगद से जाये उश्ली-डसी जगह का प्रकाशित करता दे | फिर 
मस्तिष्क से नाड़ियो फे द्वारा खारे शरौर में इन वात्तियों की 
फैलाबट द्वोती दे ओर सारा शरीर प्रकाशित द्ोता हे | फिर 
जब उसके मन की कुछ किरण पंच दिद्वो मे ज्ञाती दें जद्दों 
झानादेयों के आइने लगे हुए हे, तो उनमे भी डस ज्योत 
का प्रकाश पढ़ता हे ओर डन्‍्द्े भी प्रकाशित करता दे | इसी 
की साभान्यतः जाप्रत बोलते ६ । 

(८) फिर ज्यो-ज्यों ब्लानेद्रियों से ख्याल निकलकर 
बस्तुओं पर लगते उनकी आकृति धारण करते हैं, त्यों-त्यों 
वस्तुएं भी ढसी ज्योति से प्रकाशित द्वोती दिस्तथाई देती है । 
इस प्रकार यद्द ज्योति मन के भीतर प्रकाश डाल रहो दे । 
और इसी कारण उसके आंतरिक्ल ज्योति कद्दा करते हे । 
झौर फिर (यह ज्योति ) बारी-बारी करके, उपयुक्न-क्रम से, 
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सारे संसार को प्रकाशित करती और व्यापारों का द्ेतु 
होती दे । ॥॒ 

(६) इस कारणु कि उस ज्योति का पद्दला द्शन ( प्रति- 
बिम्ब) मन या ख्याल में होता दे, इस लिये ठस के अनु मव 
के लिये मन या ख्याल ही नियत हुआ दे, क्योकि जिल तरद 
राह का दर्शन चंद्र या सूर्य मं दोता है, उसी तरह डखका 
दर्शन मन या ख्याल में होता हे | किंतु हम किख आए हैं कि 
यह ज्याति अपनी कोई श्रसली आकृति नहीं रखती,बरन जिस 
पर अपना प्रकाश डालती दे उसी के रूप मे॑ दिखिई दती है, 
ख्याल में ख्याल क रुपसे ओर मस्तिष्क में मस्तिष्क के रूप 
से ओर ब्लानेद्रियां में ज्ञानंद्रियों के रूप स तथा ज्ञात में झात- 
रूप से दिस्ताई दती दे । 

(१०) इसप्रकार की जांच पड़ताल से मालूम हा सकता है 
कि ख्याल ज़िस-जिसका रूप धारण करता है, डर्स।-उसी 
रूप पर वह ज्योति प्रकट द्वाती दे, ज्ञिस तरह ब।हरी ज्योति 
भी जिस पर पड़ती हे, ठसी के रूप में दिखाई देती हे, जेस 
साल को प्रकाशित करती लाल दिखाई देती है, और काले 
को प्रकाशित करती काला दिखाई देती हे, इसी प्रकार 
यह भीतरी ज्योति भी झूयात्र मे ख्याल हुई दिखाई देती दे । 

(११) परतु जिस तरद्द भादरी ज्योति काल में लाख 
ओर काले भ काला दोकर दिखाई देती दे, तो भी न तो वह्द 
लाल और न काका दो जाती हे, बरन काल ओर काले से 
झलग बेरंग रहती है, इसी तरह आत्म-ज्योति भी ख्याल में 
ल्याल, ब्लानेद्रियों में झ्ानेद्रिय-रूप होती हुई भी न तो 
दस्यास दे न झानेद्रिय, बरन उन सब से झलग केवल ज्योति 
वा प्रकाश मात्र हे । 

( १२ ) बुद्धिमान मनुष्य जानता दे कि-बह उस प्र काशित 


शझान-कांड, १५१ 


करता दे उस से जो प्रकाशित द्वोता है, भिन्न है। आत्मा 
तो प्रकाशित करता है ओर खयाल एव हानंद्रिय और करमे- 
द्विय प्रशाशित होते हैं, इस लिये आत्मा क्‍या दिल, क्‍या 
स्तयाल, क्या झ्ानद्रिय, क्या कमेंद्रिय, क्या शरीर इन सब 
से अलग सब में सब रूप दे | 

( १३ ) ज़ब कि वह सब में खब कुछ हे ता उन से अलग 
करके घह किसी रूप में भी नहीं देखा जाता. क्योंकि वद अपने 
स्वरूप मे तक वितक वा प्रमाण प्रमेय से रहित ज्योति मात्र 
है। जिस प्रकार बाहरी प्रकाश भी लाल में लाज्न, काले में 
काला, पीले मे पीला दिखाह देता हे, परन्तु वास्तव मन 
चद्द लाल हे न काला न पीला अज्ञुभव द्वोता है, इसी तरदद 
आत्मा भी सब में सब कुछ दिखाई देता हे, परन्तु वास्तव 
में सब से अलग, आंतरिक ज्योति अज्ञुभव होता है । 

( १७४ ) इस के अनुभव के लिये जिज्ञासु को चाद्विए कि 
पहले श्ञानंद्रिया को निष्फिय करक अपने ख्यात्रा का भीतर 
में दशन करता रहे | इस दशा मे विविध ख्यात्त उत्पन्न होगे 
ओर दूर दोंगे। वद्द जो इन ख्यालों के उदय ओर अस्त 
ओर उन की फसलों (लगातार सिलसिल ) को देखता धोर 
प्रकाशित करता है, वही आत्म-ज्योति हे । 

( १५ ) इस दशन में ता ख्याल दर्पण क समान हो ज्ञाते 
हें । जिस प्रकार दखन वाले के आगे एक आइना (दर्पण) 
रख दें ओर फिर उठा ले; और दूसरा रख दे, फिर बले भी 
डठा दें; तीसरा रख दूँ; इसी तरद्द करते जायें, तो वहद्द 
अपने मुख को डन में देखता हे। इसी तरह समाधि में 
जिज्ञासु आत्म-ज्योति को ख्यालों घा संकल्‍पों में देख 
खकता दे । 

(१६ ) कग्योंकि उदाहरण में जब एक शोशा सामने दोता 
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है, उसी च्ाण में उल्लम॑ अपना स्वरूप दिखाई देता है । जब 
यह ढठाया जाता है, तो वही दूसरे शीशे में दिखाई देता हे; 
इसी तरह प्रत्यक ब्याल में देखनेवाले का प्रतिविंब दिखाई 
देता है, क्योंकि जब एक झृयाल उदय होता है, तो ख्याल 
का ओर ख्याल के बठने का ओर उस ज्योति का जिसके 
सहारे वह ख्याल ढठता है, दर्शन होता है । 

( १७ ) परतु जब वद्द ख्यात् दूसरे क्षण मे अस्त होता 
है, तो उस बयाल का ओर उसके लय होने का तथा उस 
ज्योति का जिसके आश्रय वद्द ख्याल अस्त द्वाने का व्यवद्दार 
करता है, अनुभव दोता हे। ओर फिर डसी ज्ण भे जो 
दूसरा ख्याल उठता दे, तो उस ख्याल को और उसके उठने 
को, ओर पद्दले ख्याल की फ़सल ( सिलसले ) को जो सांभा 
दे, ओर उस ज्योति को जिसके आश्रय वद्द ख्याल अस्त 
होता दे ओर यद्द 5ठता हे सब अज्ञुभव करता है। 

( १८ ) यह न खसममभझा लेना चाद्दिए कि यददों प्रकाशित 
ख्याल वा मन ज्योति हें, कोई दुसरी अलग आत्म-न्योति 
नदी । बरन यद्द समभना चाहिप क्लि वद्द ज्ञो ढदय ओर 
अस्त का व्यापार है, वद्द तो ख्यालों का काम है, कितु 
जिसके आश्रय यद्दध व्यापार होता हे और ज्ञो उनका 
अनुभव करता दे, वह उनसे अलग आत्म-ज्योति हे। 
यद्यपि जिस प्रकार शीशा के उठाने स बिब का भी दूर होना 
सवेतःपाया ज्ञाता दे, तो भी बिबित व्यक्ति नाश प्रान नहीं होता, 
आर दुसरे आईने में ज्ञो लगातार सामने द्वोता हे प्रतिविधित 
दिखाई दता दें; इसी तरद्द एक ख्याल के अरूत द्वोने में 
देखनेवाते का प्रतिबिब अस्त दोता-सा प्रतीत होता दे, तो 
भी आत्मा जो देखनवाला प्रतिबिंबित है, अस्त नहीं होता। 


शक! किस तरद पत्क दशोने काका दर्पण मसख्तके दिल्लाने का 
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कारण हो जाता है, उसी तरद्द समाधि में रूयाल भी शानी 
को आत्मा के अनुभव ( वा सात्ञात्कार ) क कारण 
हो जाते हैं । 

( १६ ) जिस तरह आँख द्पेण की सहायता के बिना 
अपने आपको नहीं देख सकती, उसी तरह आत्म-ज्योति 
भी ख्याल की विद्यमानता के बिना अपन आपके ज्ञाता 
नद्दी अनुभव कर सकती । इसी फारण मन या अतः करण 
उल्ल आत्म-ज्योति का प्रकट स्थान वा प्रकट कर्ता नियत 
हुआ हे, ओर इसीशिय वेद की श्रुतियों वृत्तियों को आत्म- 
ज्योति का दशोाने वात्ली खिखती दे, क्योंकि जिस प्रकार 
आईना मुख का दर्शानेवाला निश्चित द्वोता दे, उसी तरहद्द 
ण्याल भी आत्मा को दृशोनेवाला निश्चय किया गया हे । 

२०) अब यो समझो कि अंतः करण में उपयुक्त निय- 
मानुसार जब आत्म-ज्योति का प्रतिबिब पड़ता है, तो उसी 
श्रेतः: करण की वृत्तियों के प्रकाशित करने ओर जानने को 
शान नाम करते दें। विद्या में एक्र भाग तो यद्दी भीतरी 
ज्योति दे, ओर दूसरा सभाश मन अर्थात्‌ अतः करण है जो 
ख्याक्षों के रूप में तरंगायित होत! दे | ओर जब काई वस्तु 
इस विद्या मे आ जाती है, तो मन का साग ज्ञो ख्याल दे 
ढस वस्तु के रुप में तद्गूप होता है, ओर यद्द भीतर की 


ज्योति उसपर प्रकाशमान द्वोती उसे प्रकाशित करती और 
डसे देखती दे। 

(२१ ) देखो, ज़ब काई बस्तु दमारी झखा के सामने 
आझाती हे, तो हमारी मनोमय किरण दृष्टि की किरणों स 
मिलती हुई आँखों से बाद्दर निकल्नती उस बस्तु पर उसी तरद्द 
जा पड़ती हें जिस तरद्द सूये की किरण भी उसपर पड़ती 
हैं। ओर किर किक्ष तरद्द सैंये की किरण डक्रका ऊफ आर: 
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करती उसके चारों ओर परितृत्त होती हैं, उसी तरह शान 
में जो काल्पनिक भ.ग हे, वह वस्तु के आकार पर तदाकार 
हुआ डसको घरता है और आत्मज्योति ढस अनुभव करती 
है। इसी को सामान्‍य लोग देखना बोलते हे । 

(२२ ) कितु जब हम किसी वस्तु का ध्यान करते हैं, 
तो ख्याल जो वास्तव मे मन दे, हमारे भीतर ठसी रूप और 
आक्वति भें बन जाता है, और उसमे जो ज्योति वा प्रकाश है, 
उसका अजन्लुभव या द्शैन करता है, तो ज्ञानी यहाँ जानता दे 
कि मन का भाग ज्ञान में से पृथक्‌ होकर एक वस्तु के रूप में 
साज्षीभूत दो रद्दा है! और आत्म-ज्योति वा प्रकाश अलग 
दोकर उसका साज्नी दे । 

( २४ ) जब कि उपयुक्त नियमानुसार ख्याल या तृत्ति 
तो द्खिई दनेवाली वस्तु के रूप मे हे और आत्मा डलका 
देखनेवाला साक्षी है, तो साधक को चाहिए कि इस विवेक 
को लाभ करने के लिये पद्दले अपनी चृत्तियों की किसी वस्तु 
के रूप पर स्थापित करे। जब वह वृत्तियों वस्तु से तद्ग॒प 
हो जायें, तो फिर ध्यान मे जो दिखाई देता है, ओर वह 
जा देखता है, उन दोनां में विधिक करें, तो आत्मा इस 
नियम से बिजली के समान अनुभव होगा | 

/ २४ ) जब ऐसा अज्लुभव दो, तो अभ्यास करता रहे, 
कितु यद्द स्मरण रहे कि इस अभ्याख में साक्षी ओर साक्षी: 
भूत ( कल्पना ) और खाद्य ( ज्ञान ) तीनों विद्यमान दें, 
यद्यपि वद्द ज्ञान या कटपना केवल एक ही वस्तु की 
होगी, चादे वह किसी वाह्य वस्तु की कहपना हो झथवा 
किसी भीतरी अवस्था का झ्वान, जेसे अनद्ृद शब्द का 
सुनना, किंतु त्रिपुटी यद्टां बनी रद्दती हे। कुछ काल इस 
प्रकार अभ्यास करते-करते श्ञात' वस्तु झड़ उल्लका शान 
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नष्ट होमा आरम्भ होगा, यहाँ तक (नष्ट हो जायगा | कि 
निर्विकल्प समाधि की अवस्था विद्यमान दो ज़ायगी जहाँ 
कि वृत्ति का काई ढद॒य-अस्त नहीं रहता, जिस दशा में मन 
अधोत्‌ अंतःकरण शांत इुआ खकट्प-विकट्प नहीं करता, 
जद्दां आत्माज्योति ऐसे जलते छुए अंगार के समान कि 
जिसमे घुआओं या लाट या चिनगारी नहीं, स्वतः स्थित 
रहती है, ओर ऐसी अवस्था का शान भी इस निर्विकलप 
समाधि से डठने पर दोता दे, समाधि के समय नहीं होता । 
मोक्ष का शमस्त अवल्तम्व इस निर्विकटप समाधि पर दी हे। 
ओर इसी समाधि की अवस्था को आत्म-साक्षात्कार कहते हैं, 
ओर इसी साक्षात्कार पर प्रसाद निर्भर है। 

( २५ ) ज्ञान लो कि ख्यात् ज़ब तक कि वषद्द विद्यमान है, 
इसी ज््याति का प्रकट करनेवाला रहता है, चाददे वद किसीके 
भी रूप पर रूपवान दो । ओर प्रकृति ने डसे ऐसा बनाया दे 
कि वद्द प्रत्येक वस्तु के रूप पर बदल जाता है। परन्तु 
अभ्यास करते-करते निर्विकव्य समाधि की अवस्था डत्पन्न 
दो जाती हे, जब कि किसी वस्तु की कल्पना वा ख्याल नहीं 
रहता, अथांत्‌ अतःकरण निश्वल ( संकल्प-विकल्प-द्वीन ) 
हो आता दे, जिस प्रकार वायु की गति बंद द्ोने पर जल 
ढहरा हुआ दोता हे या अग्नि का अंगारा दृहदक रह्दा द्वोता है । 
इस निर्विकल्ष समाधि को वादाजुवाद-विद्दोीन अवस्था 
कहते दें । यद्यपि मन की तरंगे उस समय बिलकुल बंद द्दोती 
हैं, कितु मन डस अवस्था में लय वा लीन नहीं दो जाता जैसे 
कि सुषुष्ति में दोता हे | वद्द अपने अस्तित्व स्थित दोता है 
परन्तु वृत्तिद्दीन अथात शांत द्ोता है । 

( २६ ) कितु जब वह जुद्धि-विषयक ज्ञान की शिक्षा में 
अंभीर ओर सूश्म तत्वों के विवेक में भभ्यस्त किया जाता दे 
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आर फिर तप प्रत रूपी कमों के कारण विषय पदार्थों की 
प्रीति से निरासक्क किया जाता है, तो ब्रह्मविद्या के विचार 
का अधिकारी हो ज्ञाता है, ओर ब्रह्मविद्या में आत्मा का 
घिचार होता है, तो फिर खुगमता से निश्चल ( संकल्प- 
वि्कल्पद्दीन ) हेन लग ज्ञाता है ओर आत्म-दशेन पाता दे ! 

(५ २७ ) जब वह निश्चेष्ठ होता हे, तो उस समय भी 
वह डस प्रकाश का योतक तो रददता है, किंतु स्वयं निश्चेष्ट 
होने से राक्ष भ्वत नहीं रहता बरन्‌ आत्मा ठीक अत्माखा- 
ज्ञात्कार के रूपमे उसमें अनुभव होता हे, ओर इसी को 
साधारणतया तत्त्ववत्ता समाधि बोलते हैं। 

(९८) अब मालुम छुआ ।फि मन (एयाल का ओर आत्म- 
ज्योति का खंबंध पारस्परिक प्रदर्शन का है कि बिना ज्योति 
के मन ओर विना मन के ज्याति का प्रदर्शन नहीं होता, ओर 
मन ओर ज्यं/ति परस्पर प्रकट हंकर ज्ञान कददत्ताता है, तो 
इसी कारण श्रुतियां निश्ब्य करती ढ कि आत्म ज्योति 
भोतिक नहीं बरन चतन-ज्योति ( घा ज्ञानप्रकाश ) है, क्योंकि 
ज्ञान मं वह काटपनिक भाग के त्यागनत | बाध होने ) पर नकद 
पाई जाती हे । 

(२६ ) ओर यह रृधाल / भन ) जा अंधकार मयी अंश 
है, घास्तव मे समस्त व्यापार का कारण है, क्‍योंकि प्रत्येक 
वस्तु के शान में भी यही झयाल हेतु होता दे। इसलिये कि 
आत्मा तो अपने स्वरूप भें अनुभव वा साज्ञात्कार रुप है, 

दे जा आत्मा में किसी कारण से एक. होता है, जाना जाता 
है। ओर हम वर्णन कर चुके हैं कि रूथाल आत्मा का चोतक और 
आत्मा झ़्याल का दयोतक हे,इसजिये इन दाना का पारस्परिक 
प्रदर्शन दे । अतः झ्याल(मन. ही किसी कारणसे साक्षात्कार 
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का बाधक है ओर खझ़्याल (मन) डी अन्य कारण से साक्षात्कार 
का देतु वा साधक है । 

( ३० ) जब यद्द ड़्याल ( मन ) झिसी वस्तु के रूप पर 
बनता ओर ढसको पारिव्रत करता है, तो वह वस्तु भी झुथाल 
€ मन ) में बसी तरद प्रतिविधित होती हे जिस तरह आत्मा 
झ्याल ( मन )में प्रतिबिबित हे । अर इल रूप में प्रततिबिबित 
वस्तु भी आत्मा ले एक होती है, ओर आत्मा में वह प्रत्यक्ष 
होती है । इल कारण से भी ख्याल ( मन ) सात्तात्कार का 
साधक वा वसीला होता हे | 


(३१ ) जब मसुच्दा या सुपुप्ति की दशा में अतःकरण मे 
तरंग नहीं उठती ( मन लद्दराने नहीं पाता, या ख्याल आकार 
पर नहीं बनता, या किसी वस्तु पर अधिकार करने नहीं 
पाता , तो एसी दशा में भी ख्याल मन ) साक्षात्कार का 
आवरण दोता हे | इपलिये ख्याल(मनोही वास्तव मं सप्रस्त 
व्यापार का साथक होता है, ओर ज्ञानद्रियाँ ता उसकी ए 
गमस्यस्थान ( गुज़रगह ) हैं जिनमे स निकलता हुआ 
विशेष-विशेष व्यापार वह करता है, शोर र्याल ( मन ही 
इस ज्योति के धकाश मे प्रकाशित हुआ ज्ञान कददलाता है। 

( ३२ ) अब यो समझा कि ज्ञान भे जो निश्चय ओर 
कल्पना की चष्टा वा क्रिय। हे,वदू तो ख्याल (मन) का निज्ञी 
काम दे,किन्तु इसमें जा अनुभव है वह ज्योतिका स्वाभाविक 
काम दे ; तो भी ( मन ) के व्यापार आत्मा मे ओर आत्मा 
का अनुभव ख्याल ( मन ) में आरोपित स्पष्ट होते हैं । इसी 
कारण अनज्ञान मनुष्य आत्मा को पवित्र ओर असखंग नहीं 
आन सकता, बरन ख्यात्ञ के व्यापार का वह आत्मा में भ्रम 
खाता हे । इस का कारण यद्द दे कि ज्ञो-ज्ो व्यापार ख्याक्त 
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( मन ) करता दे, आत्मा में वे दिखाई देते है, जेस कि बादर 
चलते हैं, तो चंद्रमा चलता दिखाई देता दे । 

( ३३) इसी तरद्द मन, बुद्धि,इद्विय, देद् तो चलते हैं, पर 
आत्मा चलता-खा दिखाई देता दे । जब खल्याक्ष (मन ) 
किसी का निश्चय करता दे, तो आत्मा निश्चय करता-सा 
दो जाता दे । जब यद ख्याल (मन) किसी की कटपनों 
करता दे तो आत्मा कल्पना करता-सा दो जाता दे । जब 
क्याल (मन) कुछ दूसरी लीला करता है, तो आत्मा भी 
सद्दी लीला करता-स। दिख्काई देता दे । 

(३४) इसी कारण श्रुति-भगवती कहती हे कि वद्द 
ख्याल में ख्याल हुआ दोनों ल्ोकों की सेर करता दे, सेर 
तो नहीं करता, बरन सेर करता-सा द्वो जाता दे; ध्यान तो 

नहीं करता, बरन्‌ ध्यान करता-ला दो जाता हे; लीला तो 
नहीं करता, बरन्‌ लीला करता-सा हो ज्ञाता | 

(३४) जब यह ख्याल उठता दे ओर ब्लानंद्वियों तक 
फेलता हे और बाह्य वस्तुओं के तदाकार द्वोता द्वे, तो इसी 
परमात्मा में जागृति का दोष अध्यारोप दोता है। ओर जब 
यही ख्याल ज्ञानंद्रियों तक नहीं फेलता, बरन शानेद्रियाँ को 
छोड़ता हुआ मन के भीतर स्वप्न का अभिनय करता है, तो 
इसी आत्मा मे निद्रा का दोष लगता हे । 


( ३६ ) और जब यद्द ख्याल इस शरीर से बिलकुल 
सम्बन्ध त्यागता दे और पिता प्राण की भोद में बेठकर इस 
मकान से निकल जाता दे, तो रृत्यु का अध्यारोप वद्द इसी 
धरमात्मा मे लगाता हे। ओर जब फिर यद्द किसी दूसरा 
झाकृति ( देह ) में सम्बन्ध पाता है, तो जन्म का अध्यारोप 
इसी मे यह दिखाता दे। इसकिये जागना और निद्रा पर्व 
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जन्‍म और मृत्यु आत्मा में आरोपित वा मान लेने के दें, 
वास्तविक नहीं | 

( ३७ ) विचित्र बात यद्द दे कि जब ख्याल उठता कुछ 
करता दे ओर तत्काल दूर होता है, तो उस का प्रभाव 
(.77]07€887078 ) मन मे रहता है, अर फेर उल्ा प्रभाव 
के कारण वह दुबारा उठता हे ओर फिर प्रभाव उत्पन्न 
करता हे । इस प्रकार वह एक विचित्र चृत्त बनाता हे, 
जिस का आरम्भ या अन्त नहीं। ओर इन्द। प्रभावों को 
संसार में पुएप या पाप बोला करते हैँ, फ्योंकि जब वह 
अच्छा सोचता ओर अच्छा करता दे, तो अच्छाई का 
प्रभाव मन में होता हे | जब वद बुराई खोचता आर बुरे 
काम करता है, तो बुराई का प्रभाव डस में उत्पन्न द्वोता है। 
उस पहले प्रभाव का नाम पुयय ओर इन दुसरे प्रक्मथा 
का नाम पाप दे । 

( ३८ ) इस कारण पुण्य और पाप वास्तव मे भन के 
ख्यात्न या धमे है, ओर जाग्रत्‌ स्वप्न में ओर वेसे दी जन्म- 
मरण मे यद्दी पाप-पुणय भाग के कारण हेँ। पुएयो के कारण 
उत्तम जन्म ओर उत्तम भोग उत्पन्न होते दूं; पापों के कारण 
अचधम जन्म ओर झअधम भोग मिलते हैं। बार-बार जाप्रत्‌ 
आर स्वप्त और जन्म-मरण इन्हीं कर्मों के कारण ख्याल 
या मन में दोता हे। परन्तु चूँकि ये सब व्यापार उसी 
ज्योति में होते देँ झोर उसी के अभिमान से द्वोते हैं, ख्याल 
की प्रतीत ख अनजान मनुष्य अपने आत्मा में पुरय-पाप 
का अध्यारोप कर लेता हे | वास्तव में वद्द तो अलग असंग 
आत्मा है । न तो पुणय उस में छूत पाते हें ओर न पाप 
ढसे काला करते हूँ । जेसा दीपक या सूये का प्रकाश भी 
क्या शोचालय ( पाखान। ) ओर क्या गंगाजल, ढन मे 
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उज़ला करता उन्हे प्रकाशित करता है, तो भी वद्द शोंचालय 
पर प्रकाश करता शौच ( गंदा ) नहीं ओर श्रीगंग[-जल पर 
प्रकाश करता पवित्र नहीं हो ज्ञाता । 

(३६ ) इसी तरद्र जब ख्याल (ग्रन्तःऋरण) पुएय 
उत्पन्न करता है, तो पुएय-वान्‌ द्ोता है, जब पाप उत्पन्न 
करता हे, तो पापी द्ोोता हे । पर भीतरी ज्योति जो 
ख्याल में चमकती है, न तो पुण्य से पुरथवान द्ोती दे न 
पापों से पापी, बरन्‌ वद् तो र्याल को ओर पुएय पाप को 
ओर उनके संबन्ध को प्रकाशित करती ओर उनकी विचित्र- 
ताझो की साक्षी दोती है, ओर ज्यों की त्यों पवित्र रह्दती 
है ।इसी कारण से वेद की श्रुतियाँ डले पवित्र -आत्मा 
कद्दती हैँ, जिस का उदू-मनुवाद रूहुलकुद्ल द्दे। 

(४० ) निदान, वइ समस्त गुणों ले रदित हे, ते। भी 
ख्याल के कारण समहत गुण अध्यारोप की तरद उधर में 
कटिपत द्ोते हैं। जि तरद सफ़ेद वितलोरका ग्लास जब रक्क 
वारुणी (मद्रि)ल भरा जाता दे,तो वद भी रक्त कल्पित द्ोता 
है, इसी तरद्द ख्याल के पुगपर ओर पाप भी यद्यपि ख्याल में 
हैं, तो भी वद इप़ ज्योति में कलिपत द्ोते हैं |ज्िस तरदद 
अवोध बालक भूल कर ग्लास का लाल निश्चय करता हैं, 
उसी तरद अनज्ञान मनुष्य भी भूत से पुणप ओर पाप अपने 
आत्म! में देखता है, ओर ख्याल से मिल दुआ जन्म-मरण 
संसार भी अपने में देखता हे | यद्दी नास्तिकता ओर 
यन्धन हे । 

(४१ ) किन्तु बुद्धिमान मनुष्प जानता हे कि उद्ादस्ण 
में लाली वास्तव में मदिरा का धर्म दे, ग्लास में उस का 
कुछ भी प्रवेश नदी, बरन्‌ वद तो अपने असल धर्म में उस 
समय भी श्वेत दे । इसो तरद् शानी भी जानता दे कि क्‍या 
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पाप ओर क्या पुरय ख्याल ओर मन के धम हैँ, आत्मा 
के नहीं। आत्मा तो पवित्र, असंग, नित्य मुक्त हे। अतः 
प्‌ भाशरया ! दम भी पापिया के समान हू, पर वास्तव मे 
निष्पाप दे । सत्कर्मियों की तरद्द दिखाई देने हैं, पर 
सत्कर्मी नहों। 

(४२) कया मन, कया ख्याल, कया पाप, कया पुणय, खब 
अधकारमय है, ओर आत्मा एक ज्याति हे ज्ञो उन में चम- 
कता है । किन्तु स्पष्ट है कि अधकार का प्रकाश से क्या 
सम्बन्ध है, मिथ्या का सत्य में क्या सांझाद ' परन्तु 
चमगादड निस तरह सूर्य मे अधकार ओर दिन में रात 
देखती है. उल्तो तरह मूर्ख पुणरय ओर पाप को भी अपने 
आत्मा में दस्वता है, ओर यही नास्तिकता है | ओर इसो के 
कारण वह जन्म-मरण क बन्धन मे रहता है । किन्तु व जा 
कया मन क्या ख्याल, कया ज्ञानद्रियां, क्या देह, कया प्राय 
ओर क्या पाप,बरन सब मे श्रत्नग, उन का सात्ती या प्रफाश 
अपन आप का दखता है. सत्यता ओर सच्चाह पाता द, 
ओर इसी सत्यता पर केवल्य मुक्कि मिलतो है. और वह 
सापम्ताज्य जो प्रजापति का है ओर कमेकांड से मिलता दे, 
इस सच्च का मुफ्त मिल जाता दे । इसी कारण यद्द प्रसाद 
मे प्रावष्ट है। 

( ४३े ) इसका हेतु यह है कि वह इस सात्तात्कार 
के कारण ढडस भूल आर अज्ञान को दूर करता हे जो संसार 
का मूल हे या प्रलय की माता हे | जेसा कि एक तृत्त की 
जड़ उखाड़ दी जाय, तो यद्यपि कुछ दिन वद्द हरा रहत। हे, 
झंत में अपन आप शुष्क दा जाता है| इसी तरह शानीजन 
उस भूजका ज्ञा अशान से है, शान से उड़ाते दे, धार धद चक्र 
जो कमेकांड में दिखाया गया है, वास्तव से भ्रम से या 
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अज्ञान से है, सत्य नहीं; अआंतिमय हे, यथाथ नहदीं। और 
वह अज्ञान इसी विशुद्ध आत्माकी पदचान से उड़ता दे,करमले 
नहीं जाता | कमे से तो पुरय ओर पाप उत्पन्न द्वोते हें, भ्रम 
नहीं उड़ता। क्योकि कोठड़ी में जो अंधेरा द्वोता दे, किसी 
आकषेणी-क्रिया से नद्ीीं निकाला जाता, पर तु दीपक से क्षण- 
मात्र मं उड जाता दे । इसी तरद्द ईएवरीय प्रम वा अविद्या भी 
झ्ंघकार दे, ओर जन्म-मरण संसार-चक्र भी अ्रमपृणे दे, 
ओर अंधकार, स्पष्ट हे, कि किसी कभ से दूर नहीं दोता, 
चादे कम अच्छा दे। याद बुरा, बरन्‌ प्रकाश स॒ उड़ता दे । 
झात्मा तो ज्योति है। उसमे पुएय ओर पाप देखना भूल 
ओर नास्तिकता है । और यद्दी मूल अविया या 
इंश्वरीय माया दे जो प्रलय का कारण दे । किंतु इस अखंग 
अआत्म-ज्यतति का पद्दचान (अनुभव) ल्लान दू | इसांस धहद्द 
भल और नास्तिकता भी दूर द्वाती ६ । इसो कारण केवल्य 
मुक्ति आत्मज्ञान पर नियत हुए दे । यदी नेद्श ६ । 

( ४४ ) अब या समकभो के जैस तरद एक दृवदत 
के भीतर मन में वद्द आभ्यन्तरिक ज्योति प्रतिबिब की भाति 
चम्रकर्ती दे, उसी तरद्द यश्षदत्त के मन मे भी यद्दी कल्रक 
मारती दे, ओर जिस तरद्द देधदत्त के मन ओर मस्तिष्क 
तथा बछानेद्रवियाँ को प्रकाश करती हे, उसी तरह यश्षदत्त के 
अंगों को भी आलोकित करती हे । ओर जिस तरद्द देवदत्त 
इसी के आमभमान ओर इसी के उजाले में मानुषी व्यापार 
करता है, उसी तरद्द यशवत्तमी इसी के अभिमान ओर 
इसी के प्रकाश में अपना व्यापार करता दे। कया देवदत्त, 
कया यशदत्त, क्या ब्रह्मद्त, बल्कि मनुष्यमात्र के भीतर यद्दी 
धुक ज्योति जलती दे, ओर इसी के प्रकाश में उनके व्यापार 
क्या आध्यात्मिक क्या अधिदेविक, कया लोकेक, क्‍या 
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पारलोकिक सब समाप्त होते हैं । 

( ४४५ ) यद्यपि ब्रह्मदत्त ओर यशदत्त ओर दवदतस सब 
मलुप्य अपनी शारीरिक दृष्टि स ओर उन इन्द्रियों के समूदके 
ख्याल से कि जो कर्त्ता-भोक्का हैं, अलग-अलग देह 
रखते हें, कितु इस ज्योति ( प्रकाश ) में सब एक हैं, ओर 
यही सब का आत्मा दे | ओर यही नहीं कि केवल मनुष्षों क 
भीतर ही आत्मा अ्रपना तज वा प्रतिविम्व डालता हे,बरन पशु 
पत्ती, कीट-पर्तंग, सबके मनो के भीतर उसी तरह प्रकाश- 
मान है जिस तरह कि मलुप्यों के भीतर चमकता हे। इसी 
लिये यह आत्मा सब में एक हे, और सभी आपस में 
पक हें । 

( ४६ ) यह नहीं समझ लेना चाहिए कि यह ज्योति 
केवल पशु-पक्ती या मनुष्य के भीतर द्वी चमकती है, बरन्‌ 
जिस तरह उनके भीतर चमकती है, उसी तरद्द देवताओं 
आर पितरों क मना में भी चमकती हू, ओर उनक चोलोक 
के व्यापार का कारण द्वाती है। ओर व सब जो सुरलाक 
ओर पितरलोकम हे ,अपन द्योलोकक व्यापार ओर उनके फल 
भोग इसी प्रकाश मे पूर करते है। इस लिये क्या लोकिक, 
क्या पारलोकिक, कया पार्थिव, क्या दिव्य, सब इस में 
पक हे । 

( ४७ ) अधिक क्या लिख, प्रजापति के मन मे भी यही 
ज्याति उसी तरद्द चमकती है, उसी तरद्द उसके झानद्वियां 
झोर उसके सिंहासन को भी प्रकाशित करती है, मिस तरदद 
मनुष्य के मन ओर मस्तिस्क ओर इन्द्रियां को प्रकाशित 
करती है | झोर जिस तरह मनुष्य के व्यापार इसी ज्योति के 
प्रकाश में पूरे होते हैं, हसी तरह इंश्घर के व्यापार भी इसी 
प्रदीप भें परिपूर्ण होते हैं। ओर जो मनुष्य की ज्योति है, 
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यदी प्रजापति की ज्योति द्वे; जो मनुष्य का आत्मा दे, वह्दी 
प्रज्ञापति का आत्मा दे। इसी की पदचान में शानी निश्चय 
कर सकता दे कि में आर भ्रज्ञापति एक दें । 

( ४८ ) यद्द नद्दां गुमान ( अनुमान ) करना चाहिए के 
यदि श्रह्मद्त्त ओर यश्षदृत्त का आत्मा एक दे, तो ब्रह्मद्त्त के 
अझडहुमच वल्चदत्त के अज्युत्व क्‍या नदीं दवा जात, ओर 
देवदत के दुख ब्रह्मद्त्त क दुख कये। नहीं ढी जात £ बरन्‌ 
दस लद्ध कर आप ६ के यद्द पवित्र ज्योति ठं।क अनुभव 
स्वरूप ६, दुलल सुस्त का भान द्वाना ओर शत का [वेचार 
ख्याल का ग।ते द्व । ख्यात्रभ ( यद्ध सब गुण ) दृतत श्रध्यारांप 
का भाते इस ( ज्यात ) में भ।  कारदेपव दाल ६64 जिेंख- 
जि ख्याल मे य निश्चय ओर विचार द्वाते दे, डसी-उर्खी 
ख्याल और दिल मे उन्दे यद अत्ुभव कर लेता ८६,स्वयं उनसे 
सम्बन्ध नद्दी पाता, बरन्‌ देवदत्त क निश्चय जा देवदत्त के 
स्थाल के चिह्न ६,उ सी के ख्यात्ञमें प्रकाशित करता द्वे,यज्ञदत्त 
के ख्याल में स्पष्ट नदी करता; और देवदत्त क निश्चय 
जो यक्षद्तत के ख्यात्त के चिद्द ६, उसी के ख्यात्र भे प्रकद 
करता हे, देवदत्त के ख्याल भ॑ नहीं करता । 

( ४६ ) दुखा, जब बअह्मदत्त ओर यशदत एक कमरे स॑ 
दीप भ्रज्वाशत करके अलग-अल्लग पुस्तकी का अध्ययन 
करते दे, त। पक द। द(प+# तअक्मदत्त का पुस्तक को प्रकाशित 
करता तक्मद्त्त क। समभने में सद्दायता देता ६द, पर यश<त्त 
को नदों; ओर वद्दी दीपक यशवृत्त की पुस्तक को प्रकाशित 
करता यशद्त्त की सद्दायता ऋरता हे, परंतु ब्रह्मदत्त की नदी | 
इसी तरद्द देवदत्त के निशभ्चय जो देवदत के मन भे द्वोते द, 
उसी का अद्कार भान करता हे, यज्षदत्त का नहीं, झोर 
यश्द्त्त के निश्वयय जो यशद्त्त के मन मे द्वोते हैँ, उसी रा 
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अहंकार भान करता दे, दवदत्त का नहीं । यद्यपि ये 
निश्चय ओर शान एक द्वी झात्मज्योति मे समाप्त होते हैं । 

( ४० ) इसी तरद्द प्रज्ञापति के ह्ान ओर विचार 
( रहस्य ) मनुष्य के शान ओर विचार नद्दीं दो जाते, यद्यपि 
यह भी इसी झात्मज्योति में सम.प्त हात हैं; कितु मनुष्य 
के शान प्रजापति के ज्ञान द्वो जाते दें। इसका कारण यह हे 
कि प्रजापति का मन मलुष्या क मना से बरन सब के मना से 
वही सम्बन्ध रखता दे जो उनका मन उनकी इन्द्रियोँ से 
रखता दे । जिस तरह आँख का देखना, कान का देखना 
नद्दी दो ज्ञाता, ओर कान का सुनना आँख का सुनना नहीं दो 
जाता,तो भी ऑंख का देखा ओर कान का सुना मन का देखा 
ओर सुना दो जाता है । इसी तरद ब्रह्मदत्त का ज्ञानना यश्षद्त्त 
का जानना नदी दो ज्ञाता, और यश्मदत्त का जानना ब्रह्मदत्त 
का जानना नहीं द्वो ज्ञाता, कितु क्या यश्षदत्त, क्या ब्रह्मदत्त, 
सब का जानना प्रजापति का जानना द्वो ज्ञाता है । 

(४१ ) ज्ञिस तरह श्रोख का देखना, कान का छुनना 
ओर मन का उन्द्दे जान लेना एक दी ज्याति वा प्रकाश के 
द्वारा दोता है, ओर वह प्रकाश उनसे शुद्ध पवित्र रद्दता हे, 
इसी तरद्द ब्रह्मद्त्त यश्द्त्त ओर देवद्त्त का जानना प्रजापति 
का जानना भी इसी ज्योति व प्रकाश क द्वारा द्ोता दे, तो 
भी यद्द प्रकाश प्रजापति की समझ से शुद्ध पवित्र रहता है, 
बरन्‌ उसका भी गवाह ओर साक्षी डसी तरद्द रद्दता हे जिस 
तरह मनुष्यों की समझ का साक्षी और गवाह रहता दे । 

( ५२ ) जिस तरद्द ऑख का देखना और कान का 
सुनना ओर उनकी देखी सुनी समझो को मन का ज़ान लेना, 
सब का अध्यारोप इसी प्रकाश में होता है, उसी तरंद 
प्रजापति के शान ओर समको का भी अध्याराप इस में 
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होता है । उन आरोपणो में यह अ्रपराधी या क़ेदी नहीं हो 
जाता | इसी देतु से वह पूर्ण स्वतंत्र असंग आत्मा, और 
नित्य मुक्त स्वरूप निश्चय द्वोता दे। 

( ५३ ) यद्यपि अपने स्वरूप में वद पूर्ण स्वतंत्र, अलग 
ओर झसंग हे, तो भी जब कि वह ख्याला, मना और 
इंद्रियां में चमकता है और उन्हें प्रशाशमान करता हे, वह 
भी अपने अंधकार ओर गुणों से इसे अपराधी बनाते दें । 
इस तरद्द पारस्परिक विद्यमानता के कारण उनके व्यापार 
आत्मा में कटिपत दोते हे ओर श्रात्मा का प्रक्कश उनमे 
कलिपत द्वोता है | बेचारा अनजान इस को न जानता हुआ 
आत्मा को मनो ख्याजों ओर इंद्रियों से पृथक नहीं कर 
सकता | इसलिये उडले देखता हुआ भी नहीं देखता, उस 
सुनता हुआ भी नहीं सुनता, उसे ज्ञानता हुआ भी नहीं 
जानता | 

( ४४ ) अब या समभकोा कि इस प्रकाश में एक्र अनादि 
अज्ञान ( परदा : रद्दता हे ज्ञो अविया हैे। और जब उस में 
से परदे था अज्ञान निकलते हैं, तो एक संसार दिखाई देता 
दे। समस्त संसार क्या लोक क्या परलोक इसी के भेद 
( परदे ) दे । यद्यपि ये परदे बहुत लबे हैं, तो भी समष्टि 
रूप से सारे तीन हैं।एक-तो वह परदा हे जो इसी को 
ढॉप लता हैं ओर जिसके कारण यद्द ज्योति वा प्रकाश 
छिपा रद्दता है| दूसरा वह परदा दे जिसमे यह छुपा हुआ 
भी प्रकट हो जाता है | तीसरा वद परदा दै ।जस से कुछ का 
कुछ दोकर वद दिखाई देता दे । उस परद को जो डसे ढाप 
लेता दे, तमेागण बोलते हैं, और उसको जो उसमे निद्वित 
कोष को प्रकट करता दे सतोशुण कहा करते हैं, वद जो 
कुछ का कुछ कर दि्खिताता दे रज्ञोगुण बोलते हैं। ओर इन 
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तीनो गुणा का संत्तिप्त अवस्थाम देवी माया कइते हैं ओर 
सर्वे-साधारण में इसी परद वा माया का ईश्वरीय-विधान 
बालते हैं, और इसी माया के अ्रध्यारोप से वद्द इंश्वर 
शक्षिमान ( मायावी ) कदलाता है ! 

( ५५ ) जब कर्भा हरणक के कर्म दरएक का भाग देने 
में तेय।र होते हैं, तो इस माया के परदे में क्रिया दोती हे । 
ओर इन परदों ( भेदा ) की छॉँट द्ोते! हे। सताशुण की जब 
पूरी छॉट द्वोती हे, तो उसी का इम विद्या बोज्ञत है, कितु 
दूषित सतागुण का अविद्या कहा करते हैं।इसलिय झि 
सतागुण मे वद्द निहित ज्याति प्रतिबिम्ब रूप स प्रकट हातीा 
है, उस प्रकाश की दृष्टि स जो विद्या में पडता है और विद्या 
में उसक कारण जा अभिमान द्ोता है, उसीका इंश्चर कद्दा 
करते हे । ओर जा प्रकाश अविदा में पढ़ता है ओर उसके 
कारण अविद्याम अभिमान दाता है, उस जीव बोला करत है | 

( ४६ ) इसलिये कि विद्या वास्तव में पूरर ज्ञान हे, ओर 
उस अशान से,ज। उस ढॉप लेता हे.बिटकऋुल शुद्ध स्वच्छ दोती 
है, इस आत्मज्याति की पद्चान दे। इसालिये वह इृए्चर 
नित्य मुक्त हे ओर सर्वश भी है। जो कुछ चाहता हे, कर 
खकता हे, क्योंकि वह शान का मालिक वा स्वामी है। 

( ५७ ) कितु अविद्या वास्तव में दूषित ज्ञान हे, क्योंकि 
तमोगुण स पूरी-पूरो साफ़ नहीं होती, इसलिये वह इस 
आत्म ज्याति की पहचान नहीं रखतो । इसी लिये मनुष्य 
अविदयया के बंधन में बंधायमान हुआ उल्टा-पुल्टा ध्यान 
रखता दे जा ठोक नहीं है, भोर वह सर्वश नहीं दोता, चरन, 
उतना ही कर खकता है जा कि उल्कके कर्म उसके भोग देने 
के लिय तेयार दोते हैं। इसालिये अशक्ल और अशान के 
बंधन मे फंसा हुआ सा दोता है । 
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( ५८ ) और स्पष्ट यद्द दे कि पूर्ण छोॉट एक होती है ओर 
झपूर छोट अनेक, इसलिये इंश्बवर एक हे ओर जीव अनेक । 
किंतु अधिया ज्ञो ज्ञीव की प्रकाशक हे, घास्तव में मनो झौर 
ध्राणो की आरम्भक दे,भओर परिच्छिन्न मनो आर इद्रिया के जो 
व्यापार हें बह जीव में कढिपत दें, ओर रूयाल वा मन के 
कारण जिसको मूल अविदया हे, उसके कर्मो के भोग के लिये 
सेसार चक्र का उसमे अध्यारोप द्वोता दे । जेसा वद करता 
दे वेसा वद पाता दे। यही न्याय हे, जिस का वद्द संकेत 
करमंकांड मे विस्तार पूर्वक हम कर आए दे । 

( ४६ ) कर्म या तो भच्छे द्वात हैँ या बुरे । अच्छे कमों 
के कारण वह देवयान ओर पितृयान सड़की के द्वारा ऊध्व- 
लोका म॑ जाता है, ओर चोलोक क भोग पाता है। जब वह्द 
समाप्त हात दें, तो कि फिर लोट आता दे | इसी तरह कभी 
ऊपर कभी नाच चकराता दे, जिसे ज़न्म-मरण संसार चऋ 
कद्दते दें । 

( ६० ) किंतु कर्मा के कारण वह अज्ञान ज्ञी अविद्या में 
है, नहीं बड़ता, क्योकि अविद्या तो विद्या से दूर द्ोती दे। 
जब तक चहद्द विद्या नद्दीं पाता, चाद्द कमंकांड म वह कुछ भी 
उन्नति करे, अविद्या नहीं जाती, इसालिय प्रसाद के अभिलाषी 
इस आत्म ज्योति की पद्चजान में लगत दे | जब इसकी पह- 
चान द्वाती दूं, तो विद्या प्रिलती दे, जिसस अविद्या दूर दो 
जाता दे । आर जब भविद्या, जा देद भोर इद्वियो की सूल हे, 
दुर द्वोती दे, तो उसके अभाव से उृत्यु के पश्चात्‌ वद् सब 
( परदे ) दूर दो जाते दें, ओर वद्द विद्या इश्वर की प्रदर्शंक है 
इसातिये वह इंश्वर से एक दो जाता है, ओर टद्योल्ोक 
का समस्त सामाज्य इस पद्दचान के द्वारा उसे मुफ़्त 


मिलता हे । 
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(६१) तात्पथ यद्द कि पवित्र ज्योति स्वरुप आत्मा दर तरह 
खब से अलग सब रूप हे ओर अखंग हे, ख्याल व। मन के 
खमानहुआ ध्यान करता-लछा ओर लौला करता सा द्वाता है 
कितु वास्तव मे न तो वद्द ध्यान करता दे ओर न लीला करता 
दे । जब निद्रा की दशा में मन वा ख्याल बदद्धता दे,दो सोता 
सा, जब वद जागृति को दशा भ॑ बदलता द्वे, तो जागता 
सा द्वो जाता दे । 

( ६२) जब यद्द मत (अतः करण) देह से बिलकुदा संबंध 
छोड़ जाता दे,तब वद्द मरता न्‍ला दिखाई देतादे , जब यद्द दूखरे 
देद्द में सबंध पाता दे, तो चढ्दी जन्मता-ता प्रतीत दोता है । 
वास्तव में न तो वद्द मरता द्वे न जन्‍्मता दे, खब इसी ख्याल 
के भेद दें, ओर इसी में व्यापार करत हैँ । और सब कट्िपित 
या मनोमय हूँ । और उन्दों कर्मो के भाग केलिये यद्द (अ्रेतः- 
करय ) प्राण की तार सर बंघा दुआ हृदय कमत्न भ बंद दे, 
जो पद्दल जन्प्र में उसऊे पांवो की ज़ंजार होते दे । 

(६२) जश्न कि कमों की जर्जर से प्राणा के तार के ऋरय 
वह ख्याल या मन हृदय ऋमलमभे बेंधा हुआ हे ओर उस ज्याति 
का प्रदश$ दे,उसकी दृष्टि ले आत्म ज्योति भी हृदय में बंदी- 
सी प्रतीत द्वोती हे, यद्यपि व मुक्त छे | यददी पद्चान 
वास्तव भेद की पदचान दहे। श्रोर उस के पान का स्थान या 
अवसर यद्दी हृदय या मन हे | 


चोथा अध्याय । 


(१) हमने जो कुछ ऊपर के अध्यायों मे लिखा हे, 
कुछ कपोल-कट्पना नदी बरन्‌ ऋषि-पुनिय| के तके-वितर्क 
(वाद) में युक्षियों के साथ लिख इा दे | क्योंकि स्वयेज्योति 
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राजा जनक के यहाँ जा निकला, तो राज्ञा ने पूछा कि पे 
याशवल्क्य ! मनुष्य की ज्योति क्‍या हे? उसने कहा कि 
ऐ राजा ! सू्य इसकी ज्योति है, क्योंकि उसी के प्रकाश में 
यह उठता, बाज़ार जाता, अपना व्यापार करता फिर लौट 
झाता है, ओर यह सूर्य उससे ओर उसके व्यापार से अलग 


असंग रहता है । कह।, ठीक हे । 

(२) फिर राजा ने पूछा, जब सूय् अस्त दो जाता हे, तो 
उसकी कौन ज्योति होती दे ? कद्दा, ऐ राजा ! चन्द्रमा उसकी 
ज्योति द्वोती दे, क्‍्यकि चन्द्रमा के प्रकाश में यह उठता, 
बाज़ार जाता, अपने व्यापार करता फिर खोट आता है, 
झार यह चन्द्रमा उसस ओर उसके व्यापार से अलग 
असंग रद्दता दे । कहा, ठीक दे । 

(३ ) फिर राज्ञा ने पूछा, जहाँ सूर्य अस्त बुआ ओर 
चन्द्रमा भी अस्त छुआ दो, ता उसकी ज्योति कोन द्वोती दे ! 
कटद्दा, ऐ राज़ा ! दीपक उसकी ज्याति होती है। क्योंकि 
तब दीपक के प्रवाश म॑ वह उठता, बाज़ार जाता, अपने 
व्यापार करता फिर लोट आता है, और यद्द दीपक उससे 
और उसके व्यापार सर अलग असंग रहता है। कहा, टीक है। 

(४ ) फिर राज्ञा ने पूछा जहाँ सूये भी अस्त हो ओर 
चंद्रमा भी अस्त हो ओर दीपक भी न द्वा, वहाँ इस की 
ज्योति क्‍या दे ? कहा, पे राजा ! चाणी इस की ज्याति हाती 
है, क्योंकि फिर यद्द वाणी के प्रकाश में उठता, बाज़ार 
जाता, अपना व्यापार करता, लोट आता है, ओर यहद्द 
चाणी उस से ओर उस के व्यापार स अलग असंग रहती 
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है। देखो, जदां कहा एसी अधरी रात दो कि जिल में हाथ 
पसारा भी दिखाई न दे तो जदों शब्द खुनता हे, वहाँ ही 
चला जाता दे । कद्दा, ठीक हे । 

(४) फिर राज्ञा ने पूछा, जदाँ सूय भी भ्रस्त हो, 
चंद्रमा भी अस्त दो, दीपक भी न हो, ओर वाणी भी 
न सुनता दवा, वहां उस की ज्योति क्‍या हारत। दे ? ओर यदद 
स्पष्ट द्ेकि जब यद्द स्वप्न में होता हे, तो वाणी भी नहीं 
सुनता | कद्दा, ऐ राज। |! वहा उस की आत्मा ज्योति द्वोती 
है, क्योंकि वह इस आत्म-प्रकाश भ॑ ढठता, बाजार जाता, 
व्यापार करता फिर ज्ौद आता है, ओर यद्द आत्मा उस से 
ओर उस के व्यापार से अलग असंग रदता है, ओर यद्द 
स्पष्ट दे कि स्वप्न में भी मनुष्य उसी तरद्द व्यापार ऋरता 
है, जेसा जागृति ने करत: दे । 

(६) ए राजा | सूथय, चन्द्र, दीपक, वाणी, डस की 
वाद्य ज्योति हैं, ओर यह आत्मा उस की आंतरिर ज्योति 
है। जिस तरद्द वाह्य व्यापार वाह्य ज्योतियों स धद्द करता 
दे, उसी तरह आंतरिक व्यापार वद्द अन्तर-ज्योति में करता 
है, बरन वाह्य व्यापार भी विना इस श्रन्तर-ज्योति के नहीं 
द्ोते । वाह्य ज्योतियां तो उस की केवल सहायक है। शोर 
जिस तरद्द वाद्य ज्योतियाँ मनुष्य से अलग हे ओर उस के 
व्यापार से कुछ सम्बन्ध नद्दी रखती, उसी तरदह् यद्द आत्म- 
ज्योति भी मनुष्य से पृथक हे ओर ढस के व्यापार से कुछ 
सम्बन्ध नद्दी रखती । 

(७) राजा ने पूछा, मद्दाराज़ | यद्द आत्मा कौन-सा 
दे? मुनिजा ने कहा, यद जो शान-ज्योति ख्याल ओर 
इंद्रियां में दिल के भीतर चमकती दे, चद्दी अतज्योति पुरुष 
है, और यह दृद्य म॑ उस तरद्द कंद्वित दे, जिस तरद 
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द्पण में मुद्द प्रविष्ट होता हे | यद्यपि मुंद कॉच के भीतर 
कहा जाता है, परंतु वद्द वास्तव में उसके भीतर नहं 
होता बरन उससे अलग ओर असंग हाता है, इसी तरह 
आत्म-ज्योति भी दिल के दर्पण के भोतर भबकती है आर 
फिर दुसरे दर्पेणों में जा ख्याल ओर ज्ानेद्वियां हैं, क्रमपूर्वक 
झा जाती हे ! 

( ८) मुनिजी न फिर आपदी कटद्दा कि जिस तरद्द दर्पण 
वी गति से रख भी दिलत'-सा दिसवाई देता है, किंतु दिलता 
नहीं उसी तरद्द मन की चंचलता से यह ज्योति पुरुष भी 
दिलता-सा दिखाई दता दे, कितु हिलता नहीं | मन या 
ख्याल की गतियां सब संकल्प विकरप अर्थात्‌ लोच-विचार 
रूप दें, इसालय अधत्मा साच करनवालों की तरह हाता हे, 
किंतु सोच नहीं करता; ध्यान करता-प्ता हाता है किंतु 
ध्यान नहीं करता; लीला करता-ला होता हे किंतु लीला 
नहीं करता; बरन्‌ समस्त व्यक्तिगत चष्टाएँ ओर अवस्थाएं, 
जो ख्याल या मन के धम् दें, सब आत्म-ज्योति में 

लेपत द्वोती दें । 

( ६ ) ऐ राजा | समष्टि रूपसे मनकी दो प्रकार की 
जेष्टाए हैं । या ता वद हृदय से फेलता दे ओर मास्तष्क 
ओर इंद्रियां मं आ जाता हे, उस दशा का सर्वे-साधारण 
जागृति बोलत हैँ; या वद संकाचित द्वाता इंद्रयाँ ओर 
मस्तिष्क स लोटता मन के भीतर, जहां वद अपनी जड़े 
रखता है, चला जाता दे, उसे नोंद कहा करते दें।ये 
जाग्रत ओर नींद वास्तव में मनके धम दें, कितु ज्याति पुरुष 
न तो फेलन्नता हे श्रोर न संकुचित दाता है, तो भी मनखे 
समान हुआ जागता-सोता निर््चत दाता दे ! 

(१० ) अब ख्याल या मन जाग्ांत की अवस्था में 
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वचदलता है, तो भान होता कि में जागता हूँ । जब यहीं मन 
निद्रा की दशा में बदलता है, तो भांति सवार द्ोती है कि में 
साता हूँ। इस तरद्द ज्योतिपुदूष मनके समान हुआ जागता 
साता-सा होता है | वास्तवर्म न वद ज़ागता दे, न सोता दे, 
बरन योौदी मनके कारण ये अवस्थाये उसये कालिएणूत 
होती हें । 

( ११ | ऐ राज्ञा ! यद्द मन पंचभूता के सतोगुण अशो 
से बनाया गया है ओर अपने कप्तों के भाग क लिये हृदय 
कमल में क़ेदी दो रहा हे । ज़ब जागृति के भाग दने के लिये 
कर्म तेयार होते दें,तो घद जाग्रनकी दशाम बदल जाता हे; जब 
स्वप्न के भाग देने को कर्म तेयार होते हूँ, ता निद्रा की दशा 
में बदल जाता दे । ज़ब तक वह कर्म समाप्त नहीं दोते, इस 
शरीर से वह संबंध रखता हैं। यद्द श्रात्मज्योति यद्यपि 
वास्तवम ऋमोके बंधन ओर शारीरिक संबंध से पवित्र है, तो 
भी यदद उनके बंधन में ओर डनके भोग इसमे निश्चित 
द्वोते हैं । 

(१२ ) ज्ञब ये कर्म समाप्त दोते हे भोर दूसरे कमे भोग 
देने के लिये तेयार हाते हैं, तो यह मन इस शरीर स संबंध 
छोड़ देता हे ओर नूतन शरीर से जो इन दूलरे करमों ने 
बनाया हे, सबंध पा जाता हे । इसतरह यद्द ज्योति पुरुष 
मनके समान हुआ दाना लाक में खेर करता दे, वास्तव मे 
सेर करने वाला नहीं होता । 

(१३) ऐ राजा |! अब तू या समझ कि मनुष्य क्या बाहविर 
से, क्या भीतर से, जो शरीर ओर मन ओर इन्द्रिय है, सब 
करममो के बने हुए है, ओर ये कर्म वास्तव में पाप हें, इस 
कारण वह भी जो उससे बनाए गए हे, पाप रूप हें। ओर 
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यद्द आत्मा उसले अखंग होता हुआ भी मन के समान हुआ 
देह से सम्बन्ध पाकर जन्मता-ला होता हे, ओर पापों से 
लगा सा दिखाई देता हे। ओर जब मरता-ल्ना हुआ उन्हें 
छोड़ता है, तो छोड़ता-सा दिखाई देता हे । 

( १७ ) इसलिये इस ज्योति पुरुष के दो स्थान होते है- 
एक लोक दूसरा परलाक | इस दह म, जो पाप रुप हे, जब 
तक सम्यन्ध सा पाता है, तो इस लोझ में निश्चित द्वोता है; 
जब इन पापों को छोड़ता है, तो पुएय रूप पारलोकिक देहा से 
सम्बन्ध पाकर परल्लोक भे प्रमाणित द्वोता हे, किंतु स्वप्न 
इन दोनों में तीसरा स्थान हे, इस मध्य स्थान में आया वह्द 
दोनों स्थानों को वेखता हे । 

( १४५ ) स्वप्नावस्था इन दाना लाका के बीच मे दीवाल- 
सी है । उसका कारण यह है कि यह, मनुप्य प्रायः इस 
जञाग्मत्‌ के देखे-सुने प्रभावा वा * स्कारों स उसी प्रकार का 
लोक दखता हे जो यहाँ देखा है । 

( १६ ) जब कभी डखलके कम दूसर भोग के लिये तेयार 
दोते हैं, तो प्रायः आगामी सूचना के रूप में वे उसकी 
विद्यमानता स्वप्न में दिखाते है। इसी कारण कभी-कभी 
स्वप्न में विचित्र स्वप्न दिखाई देते हं जा संसार में देखे या 
सुने नहीं होते । अ्रतः जैसा वदद जाने का तेयार होता है, 
उन्दीं प्रभाव या संस्कारों को लकर स्वप्न में दोनों लोकों 
का परिदशेन करता है ज्ञो पाप रूप ओर आनन्द झूप हैं 
ओर यही परिदर्शन दोनों स्थानों के लिय यथेष्ट प्रमाण है । 

( १७) कितु जब यद्द सुचुप्ति में ज्ञाता है, तो दोनों 
स्थानों से निकल जाता है बरन्‌ सब को छोड़ता हुआ भी 
सब के संस्कार साथ ले जाता दे, और दूसरों में अद्दता त्याग 


हम 
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कर अपने निञ्ञी अद्दकार भे घ्थि९ दं।ता है, ओर उन सस्कारेीा 
को समष्टि रुपस पकत्रित देखता हुआ भी इनसे अलग, 
देखने वाला रदता दे । यदाँ यह स्वयं ज्योति होता है । 

(१८) देखो वहाँ न तो गाड़ियां द्ोती है और न गाड़ियों 
के घोड़े ओर न उनको सड़क, किंतु गाड़ियें। ओर घोड़ें। ओर 
सड़कों को फूटपट उन्दीं संस्कारों स रच लेता है; न वहां 
अभिरुचि होती दे, न प्रम-प्रीति, परन्तु अभिरुच्ि, प्रम ओर 
प्रीति को भी रच लेता हे; मन वहाँ बार्गीचा, न बागीचा में 
चलती नहरं, ओर न कोठियाँ होती है, किंतु बाग़ीचों और 
यार्शाचा मे चलती नद्दरों ओर कोटठियों को रच लता दे । 
वहाँ यही कत्ता-सा होता हे । 

(१६ ) कितु यहाँ भी इस करनी का दाप उन्हीं रूस्कारों 
के कारण होता है, क्योकि सुधुप्ति में उसका स्वरूप इन 
संस्कारा स अलग देखनेवाला सिद्ध होता है । इसलिये वद्द 
करता हुआ भी नहीं करता, क्योंकि जो गुण स्वाभाविक 
नहीं होत, वही वस्त्र बी तरह उतरश्ते हैं; कितु वद जो 
स्वाभाविक ग्रुण होते ६, कभी नहीं उतरते। चूँकि सब 
करतूत दाना स्थाना या मध्य स्थान में परस्पर विभिन्‍न 
होती है ओर सुषुप्ति मं वस्त्र की भाति उससे उतर जाती हैं, 
इसलिये सब अनात्मा हे | 

( २० ) कितु उरूका दसतना न ता दोना स्थानों या मध्य 
में विभिन्‍न होता है, न उसस वस्त्र की भांति बढतर जाता हे, 
बरन्‌ केवल उसकी टदष्टि सुषुप्ति में प्रत्यक्ष 'ज्योतिषां ज्योति” 
ठीक सादय रूपस शेष रहती दे ।यदि वद भी उतर जानी, तो 
सुघुप्तिकी शद्ादत ,सादय) कौन देता । इसलिये सिद्ध होता हे 
कि उसका स्वरूप ठीक साचय रुतरूप, ज्यातियां की ज्योति, 
झकता, अभोक्ता है, ओर यदी आत्मा है । 
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(२५१) प राज़ा | ज्ञो धमं धर्मी से कभी भी अ्रल्नग न 
दो, वद्दी उसका स्वरूप हे । देखे, दीपक का प्रकाश दीपक से 
कभी भी उतारा नहीं जाता। इसी कारण से दीपक प्रकाश 
स्वरूप कददलाता है। आत्मा की दृष्टि भी न तो ज्ञाग्रतू, न 
स्वप्न न सुषुप्ति में उतरती है, इसी कारण दम कड सकते हें 
कि आत्मा ठीक सादय स्वरूप, ज्योतियों थी ज्योति और 
असंग दे | 

(२२ ) फिर मुनि ही ने कहा, पे राजा | इस विषय में 
दमारे पास वेद के मंत्र हैं । हम सुनते दें कि स्वप्न में स्थूल 
देह को त्यागकर साता हुआ सोतों को देखता है, ओर उन्हीं 
संस्कारों को लेकर फिर स्थानों में श्रा ज्ञाता है। वद्द जो इन 
स्थानों में फिरता उनसे झल्तग दे, एक हँस पुरुष हैं । 

(२३ ) प्राणो से अपन निवासस्थान की रक्ता करता 
हुआ निवास स्थान से बाहर निकल जाता है, ओर अमृत 
को पाता अ्रपनी इच्छा स फिर निवास स्थान में आ जाता दे। 
घर में फिरता एक दंख पुरुष हे । 

( २७ ) स्वप्न में यह्दी मद्दान देव बड़प्पन ओर खराबी में 
आया-सा तरह-तरह के रूप करता है, कभी स्त्रियों से 
प्रीति करता देलता हुआ लौला करता है, कभी भय 
देखता दे। आह, शोक है कि उसकी लीला को तो स्वप्त 
में देखत दें किंतु उसे नहीं देखते । 

(२४ ) चिकित्सक लोग कद्दते ६ कि सात को जददी 
नहीं ज़गाना चाहिए, नद्दीं तो कोई असाध्यरोग हो जायगा, 
कितु यद्द कारण नहीं जानत कि कदाचित्‌ वद्द जल्वी से 
स्थूल देह में न आचे, तो चोले का काम खराब हो जाय । 
इस प्रकार के बेदिक मंत्रों से स्पष्ट होता दे कि वह्द ज़ाग्मत्‌, 
स्वप्न, रुषुष्ति में फिरता उनसे ओर उनके व्यापार से 
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अलग देखने वाला लाक्षी पुरुष ह। ए राजा । इस तरह 
यहाँ सुषुध्ति म॑ वह स्वयं-ज्योति होता है । नब राजा ने 
आात्मा की पहचान पाकर कहा, भगवन ! भ एक हज़ार 
गाए दक्तिणा दता हू कितु मेरी मुक्ति क लिय कुछ आधक 
कहिए | राज़ा का अमी भी भाँत पचित्रात्मा स्पष्ट अनुभव 
नहीं हुआ, इसलिय फिर अधिक व्याख्या चाहता है । 

( २६ ) मुनिज्ञी न कहा, देखो, यद्द आत्पा स्रृप्न में भांति 
भाँति की लीक्ता करक ओर पःप-पुण्य देख कर विश्वामा- 
वस्था (सुष॒ प्त ) मज़ाता है । वहा नता काई भय हे न 
शाक बरन अपना निज्ञानंद (विधाम ) पाता है | इसी 
कारण उसुषुष्ति को सलस्कृत म संपसाद बोलत है । क्योंकि 
यह उस्क विशज्ञाम का विशष स्थातल है, यहाँ भल्री भाँति 
यह ७ पन्‍न आर अद्वितीय सिद्ध हाता हे, बरन्‌ जाना जाता 
हे हि. जस तरह वह दृष्टि स्वरूप हे, उसी तरह वह आनन्द 
स्वरूप भी हे | पहल-स्थाना म ज्ञा दुःख दद ओर शाक 
देखता दे, मन ओर ख्यालों के धम हैँ | यदि उसके अपने 
चरम दोत, ता यद्दां किस तरद् उससे उत्तर ज्ञात जब वद्द 
ख्याल ओर मन के उतरंन से साथ ही उतर गए, ता सब 
वद्ध मन ओर ख्याल के धमं हैँ, उसक नहीं । ज़ब वह उन 
स्थानों में मनकी ओर ख्याल को वस्त्र की तरह पदनता हे, 
तो उसके दुःख ददें ओर शोक भी उसमे कहिपत होते हें ॥ 

( २७ ) ऐ राज्ञा | यह पवित्र ओर आनन्द स्वरूप आत्मा 
फिर इस विश्वमावस्था से जा सप्रसाद हे नियम पूर्व ऋ 
विधि के अनुसार स्त्रप्न के लिये निकलता है, ओर जो 
कुछ वां देखता है, उससे निर्लिप्त होता हे. क्‍योंकि वह 
असंग पुरुष दे | प्रकाश का अंधकार के साथ क्‍या संबंध, 
आनंद का दुख से क्‍या संबंध, बपरवादह को भय स क्या 
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नाता, देखनेवाले को दिश्लाई देनेवाले पे कया बिगाड़ हे, 
गधाद को मामले से क्या। राजा ने कद्दा, ठीक है, में एक 
हज़ार गाएँ दत्तिणा भें देता हूँ, अभी और कहिए जिस से 
मुक्ति पाऊ। 

( २८ ) ऐ राजा | यह पवित्र ओर आनन्द स्वरूप सात्ची 
आत्मा इस स्वप्न में भी लीला करता-सा ओर विलास 
करता-सा, पुएय-पाप को देखता हुश्रा, फिर उसी नियम 
ओऔर विधि से ज्ञाग्मत्‌ के लिये निकलता दे जो कुछ बहा 
देखता हे, उससे निर्लशिप्त निकलता है, क्योंऊि वद असग 
और विमल पुरुष हैं।राजाने कहा, ठोक है, एक इज़ार 
गाएँ और दक्षिणा में देता हूँ । अभी ओर कट्दिण जिससे में 
म॒क्कि पाऊं। 

( २६ ) एप राज़ा ! यद्द आत्मा पविन्न, खब व्यापारों का 
छाती, स्वयं आनंद स्वरुप, इस जाम्रतम भी लीला करता- 
सा, विलास करता-सा, पुरय ओर पाप को देखता उसी 
नियम और विधि से फिर स्वप्न में चला जाता हे | जो 
कुछ जाग्रत्‌ में दूखता है, उससे भी निर्लिप्त जाता हे | जिस 
तरद्द जलपक्षी भी पानी में कभी डुबकी मारता दे ओर 
कभी उड़ जाता हे, किंतु पानी स भीग नदी जाता; इसी 
तरह यद्द आत्मा भी तीनों स्थानों में फिरता जो कुछ वहाँ 
देखता हे,उससे मल्तिन (लिप्त) नहीं दोता, बरन्‌ ज्या का त्यों 
शुद्ध पत्चित्त निकलता दे। 

(३० ) फिर क॒द्ठा, तीना स्थानों में यह ज्योति पुरुष 
इस तरद निभेय हुआ फिरता दे जिस तरह पक बड़ा मच्छ 
अगाथ समुद्र में कमी दहिने कभी बाएं फिरता दे। यद्यपि 
बढ़े-बड़े भयानक तृफान उठते हें, पर डस मच्छ को कुछ 
भी द्ानि नहीं दे सकत; न तो वह मच्छु उनसे डरता हे 


ओर न उनसे भीगता है।इसी तरह यह आात्मदेव भी 
जाभ्रत्‌ स्वप्न मे किरता दे ओर उनका दशक द्वाता है, वहा 
के पुराय-पाप कुछ भी उस पर प्रभाव नहीं डालत । 

( ३१ ) फिर जब यह म्रच्छु आराम करना चाद्वता हें, 
ता उस ( समुद्र ) के नीच चला जाता है और आराम से 
सोता है । इसी तरह यह झात्मा भी जाग्रत्‌ ओर स्वप्न की 
सर करके तीसरे स्थान मे ज्ञा उसका विशेष आनंद दे 
आर।|म करता है | ज्ञहा न कुछ स्वप्न दखता है भर न कुछ 
बाहर की ख़बर हाती हें । 

(३२ ) फिर कहा, राजा ! यह आत्मा एक बलवान पत्ती 
( शाहबाज़ ) दे. जेसा वह मद्दान्‌ आकाश में निर्मेय उड़ता 
और सेर करता है और फिर अपने परों को लपेट कर 
अपने मुख्य घर में जाकर आराम करता है, इसी तरह यह 
आत्मदव भी ज़ाम्रत्‌, स्वप्न मं सर करके क्या मन, क्‍या 
ख्याक्ष, कया इंद्रियां सबको, बरन्‌ उसस भी जो बाहर हे, 
लपेट कर अपने विशष आनंद भें, जो संप्रसाद हे, आराम 
करता है; यहा न तो काई काम हे ओर न कें।ई स्वप्न । 

( ३३ ) पे राजा ! जबकि इस संप्रसाद म वह स्वरुप से 
बेपरचाह, आनन्दरूप और साक्षात्कार रूप सिद्ध होता हे, 
तो स्वप्त में जो उस भय, शोक, आनंद ओर हास विल्लास 
होत हैं, वह मन ओर ख्याल की दृष्टि स कल्पित द्वोते हदें। 
जैसे मच्छु भी बड़े समुद्र की लद्दरो मे आप्ल्लावित प्रतीत 
होता है, किंतु मच्छ जानता हे कि मुझे यह तूफान क्‍या 
कर सकते है, क्या नूह का तूफ़ान यदि संसार को संद्दार 
करे, तो कर, कितु छोटी-सी मछली या बतख के बच्चे को 
कया भय दे; जद तक ऊँचा हो, हो, मछली या बतख का 
बच्चा तो उसके शिर पर तेरता दे । 
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( ३४ ) खसार ओर परलोक के दृषे-शोक या झूत्यु- 
जीवन के तूफान मन के संबंध में हा तो दो, पर साक्षी चेतन 
को जो उन्हे देखता हे, क्या भय दे । वह्द तो ज्ञदह्दों मन जाता 
है ओर ज्यो-ज्यों हर्ष और शोक मे आकार पाता दें, उसमें 
उसी तरह चमकता इुआ तरता दे जसा कि नूद्द के तूफ़ान 
में मच्छु-अवतार तेरता था । 

(२४ ) ए राज्ञा | दुख शाक या दृष आनंद तुझे नं 
दाते, बरन्‌ तेरे अद्कार को होते ह, आर तरा अद्दकार भी 
एक उसी थख्यात्र वा मन की लद्दर विशेष दे | जिस तरद्द 
तूफ़ान में भ। विशेष तरंग उठती थी जे भगवान मच्छ 
अवतार के आकार थी ओर डसके चारों ओर परित्रत थी, 
यदि दूसरी तरंग इस बड़ी तरंग का निम्नतर कर तो करे, 
यदि उस में बाहुट्यता करे, तो करे, मच्छु को क्या । इसी 
तरह अद्द कार भी तेरे ख्याल की एक बड़ी तरंग हे, जो तुम्के 
अपभिमान ले संबंध विशेष कराने की मुख्य कारण हे। 
यदि दुख रूप तरंग उसे पीड़ा दू, तो दें, यदि खुखाकर तरंगे 
डसके अनुकूल द्वो, नो हो, तुझे क्या । 

( ३६ ) ऐ राज्ञा | अपन अद्दकार को अनात्म ख्याल की 
वृसि जानकर अपन आत्मबत्त स जा विवक कर दिखा 
दिया है, तू अलग द। | यद्द दुःख ओर खुख आत्मा के धर्म 
नहीं, अहेकार के धर्म हैं; ओर अहंकार तो वस्त्र की त्रह्द 
संप्रसाद में तुम स उतर जाता है, फिर क्यों उस पहन कर 
उस क दृष- शोक को अपने मे मानते दवा ? बुद्धिमान जानते 
हैं, यदि वस्त्र लाल ६ तो हम लाल नहों द्वो ज्ञाते, यदि वस्त 
काला हैं, ता €म काले नहीं द्वो जात | यदि अरद्ठद कार भी 
दुख शोक पाता हद, तो तुझे क्या, यदि पुएय-पाप से मत्तिन 
होता दे, तो तुम्द पुएयवान या पापी नहीं करता । 
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(३७ ) पे राजा ! तू जाग्रतू ओर स्वप्न में पराए पापों 
से पापी, परादई भूख-प्यास से भूखा-प्यासा, आर पराप 
जीवन-सृत्यु से जीता-मरता ६, किन्तु यद्द स्पष्ट हे कि पराप 
पापों स कोई पापी नहीं हो जाता, दूसरों की भूख से अन्य 
भूखा नहीं हो जाता; और ख्याल के जीने ओर मरन से 
आत्मा मरता या जन्मता भी नहीं। यद्द सब डस में ख्याल 
ओर देह के सम्बन्ध के कारण से हैं, ओर डस का सम्बन्ध 
निरा आंति पूरो हे, फिर क्यो उस के धर्मों को अपने म॑ भ्रम 
से मानते हो ? 

( ३८ ) ऐ राजा ! जब कि यह श्राप अखंग है, तो ख्याल 
के कारण इस में पराए धम प्रकट हांठे हैं। ओर जब स्वप्न 
में इस को शत्रु ओर चोर बॉधते ओर मारते दँ, या कोई 
हाथी पीछे पड़ता दे, तो ऐसा प्रतीत द्वोता है कि मारा और 
गढ़े में गिरा; ओर एसे दी यहें। ज्ञब जाग्रत्‌ क ख्याल देखता 
हें ओर अ्रविद्या के कारण उन्हं सचमुच ज्ञानता है, अन्यथा 
भूंठ सूठ दिखावा ही दे । पर यदि वद्दा विचार करे ओर 
राजा आर देवता की तरद्द ज्ञान लेंव कि जो कुछ यह हे 
वह सब “में ही हूँ”, तो यही सच है ओर यही उस का 
परम धाम हे। 

( ३६ ) ऐ राजा | स्वप्न में यदि शत्रु ने बॉध लिया, या 
चोर ने मारा, या हाथी न गढ़े में गिरा दिया, ते। यद्द भी 
श्रांतिमय प्रतातियाँ है । यदि इस क विरुद्ध छात हे। गया 
कि यद्ध सब संकल्प मात्र हैं, ओर में इन सब का आत्मा हूँ, 
ओर यह अभिनय है, में दशक हूँ; तो यह भी एक श्रांतिमय 
प्रतीति दे । तो भी वद पद्ल्ी प्रतातियों भूठी ओर दुःख की 
कारण है, ओर यद्द दूसरी प्रतीति उस के विरुद्ध ज्ञान 
झोर सत्यता पर दे ओर खुख का कारण दे। इसी कारण 
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विद्या इस का परम धाम दे ओर अविद्या इस का महान 
नरक दे । यद्यपि विद्या ओर अविद्य। भी उस का निजी गुण 
नहीं हैं, तो भी अविद्या गई, तो फिर परम कल्याण हे । 

(४० ) विद्या ओर अविद्या स अलग जो उस का स्वरूप 
है, वह तो संप्रसाद में झपने आप दिन-रात सिद्ध होता दे, 
ओर यहां संप्रसाद में वेदां स भी पर हो जाता हे। जब 
बेदों स परे हो जाता है, तो पापोंस भी परे दो जाता हैं, 
वरन्‌ निर्मय ओर बेपरवाह हो जाता दे । यद्दी उस का 
असली स्वरूप दे । 

(७१) यदह्द न मान लना चाहिए कि संप्रसाद मे न तो 
वद्द कुछ देखता हे, न सुनता छे, बरन्‌ ब ख़बर होता दे, इस 
लिये वहां अविद्या या थे खबरी उस में हाती है। क्यांकि 
ज्ेेस काई उन्‍मत (शराबी) अपन प्रम-पात्र को बग़ल में लिए 
अति प्रसन्न हुआ न ता कुछ घर की ओर न बाहर की खबर 
रखता है, एस ही यद आत्मा भी अपन विशेष विश्राम में 
जा उस का निजी विश्राम द्े,न तो अपनी ख़बर रखता 
है न अन्य की; ते: भी उस की निज्ञी दृष्टि लोप नहीं 
हो जाती । 

(७२) ओर यही रूप उसका अपना है । क्योंकि सब मनोरथ 
यहाँ प्राप्त ह,आर यहा सिवाय अपने आप के उस दूसरे की 
चाह नहीं; ओर उसका यही रूप बिना लोभ और इच्छा क है। 
यहा पिता पिता नहीं रहता, माता माता नहीं रहती, संसार 
संसार नहीं रहता, वद्‌ वेद्‌ नहीं रहता, बरन यहाँ चोर 
योर नहीं रहता, खूनी खूनी नहीं रहता, चंडाल चेंडाल नहीं 
रहता, थका थका नहीं रध६ ता, रोगी रोगा नहीं रद्दता,कर्यांकि 
पुरयों स जेले अलप होता है, वेसाददी पापों से भी अलप दोता 
है। यहाँ दी यद्द मनके सारे दुख-शोको से तिर जाता दै,ओर 


यही स्वरूप उस का संसार-समुद्र का तेरान वाला है । 

(४३ ) पे राजा |! पिता तो वह तब दो, ज़ब वह कोई 
उस का पुत्र हा; ओर माता भी तब हो, जब काई वहाँ उस 
का बच्चा हो | वहाँ काई दूसरा नहीं जो उस का पुत्र 
समभा जाय | इस लिये न तो पिता दे न माता है। ओर 
इसी तरह काई संसार नहीं, क्योंकि न ता लोक दे न पर- 
लोक; ओर न वहाँ वेद हैं जो लोक ओर परलोक के फल 
बतलाएं । जब बंद नहीं. ता घमे ओर अचधम भी वहाँ नहीं । 
बरन्‌ कया च्ंडाल, क्या ब्राह्मण, क्या हंता कया हन्य, कया 
राजा क्या रंक, सब यहाँ पक होते दें, ओर यही रूप उस 
का केवल्‍य वा अद्वितीय है, जिसे पाते श्रस्नत होते हैं । 

(४४ ) जब कि वहां सिवाय अपने स्वरूप के कोई 
दूसरा उस के साथ नहीं, ता अविद्या भी वहां नहीं दे । 
क्योंकि वह भी अन्य दे और अन्य की वहाँ गति नहीं | किन्तु 
वद्द जा वह। देखता नहीं, वह तो दल्वता हुआ नहीं देखता, 
क्योंकि उस की हष्टि का लोस तो संभव नहदीं,इस लिये कि 
वद्द नित्य हे। किन्तु वहाँ उस स मिन्‍न केई दूसरा नहीं 
जिसे दखे । 

(४५) फिर चूँकि चहा वह सूघता नहीं, ता वास्तव में 
सूघता हुआ नहीं सूघता, क्योंकि उस की सूघ का लोप 
सम्भव नहीं, इस लिये कि यह नित्य हैं। किन्तु वदा उस से 
कोई भिन्‍न नदीं जिले सूघ्रे । 

' ४६ ) फिर चूँकि वहाँ वह आनन्द नहीं लेता, तो 
वास्तव में आनन्द लेता छुआ नहीं लेता, क्योंकि उस के 
आनन्द का लोप सम्भव नहीं, इस लिये कि वद्द नित्य हे । 
किन्तु घद्दों काई अपने से मिन्‍न श्आमन्द नहीं जिसे पाघवे । 

( ४७ ) फिर इस लिये कि वहां कुछ कद्दता नहीं, तो 
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श्र 


वास्तव में कद्दता दुआ नहीं कहता, क्योंकि उसकी बाणी 
का लोप संभव नहीं, इसलिये कि वद्द नित्य है। किन्तु वहाँ 
उससे पृथक काई अ्रन्य नहीं जिलके साथ बोले । 

(४८ ) फिर इसलिये कि वहाँ कुछ सनता नरह्दीं, तो 
घास्तव में खुनता हुआ नहीं सुनता, क्योंकि उसके सुनने 
का लोप संभव नहीं, इसलिये कि वद्द अधपिनाशी दे । किंतु 
वहट्द उससे पृथक कोई नहीं जिसे सुन । 

(४६ ) फिर इसलिये कि वहाँ कुछ सोचता नहीं, तो 
वास्तव में सोचता ह्ुश्रा नहीं सोचता, क्योंकि उसके सोच 
का लोप संभव नहीं, इसलिये कि वद्द श्रविनाशी दे । किंतु 
वहाँ उससे पृथक काई सोचनीय नहीं जिसे सोचे । 

(५० ) फिर इसलिये कि वहाँ कुछ छूता नहीं, तो 
घास्तव मे छूता हुआ नहीं छूता क्योंकि ढसकी छूतका लोप 
संभव नहीं, इसलिये कि वद्द नित्य दे। कितु वहाँ डससे 
पृथक काई छूत के योग्य नहीं जिस छुए । 

(४१ ) फिर इसलिये कि वहां कुछ जानता नहीं, तो 
वास्तव में ज्ञानता दुआ नहीं ज्ञानता । क्योंकि उसके शान 
का लोप संभव नहीं, इसालिय कि वह नित्य है। कित्तु बह्दं 
उससे अलग कोई जानन योग्य नहीं जिसे जाने । 

(४५२) दे राजन ! वद्द तो ठीक ज्ञानस्वरूप है, दूसरा कोई 
शातव्य नहीं जिसे जाने | वह तो स्वये नेत्रस्वरूप है, दूसरा 
काई दिखाई देनेवाला नहीं जेसे चह देख । वह तो स्वय॑ 
पघाण-स्थरूप दे, दूसरा कोई गंध नहीं जिसे बह संघे, वद्द ते। 
स्वयं रखना स्वरूप द्वे.दूसरा काई रस नद्दीं जिसका स्वाद ले । 
वद् तो स्वयं शब्द्‌ स्वरूप हे,दूसरा कोई खुनाई देने वाला नहीं 
जिसे खुने। बद् तो स्वयं चिता स्वरुप दे, दूसरा कोई चिन्त- 
नीय नद्दीं जिसका चिंतन करे। वद तो स्वय स्पशे स्वरुप है, 
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( ४३ ) अब के एक अकेला शान स्वरूप, आनंद स्वरुप, 
सत स्वरूप रद्दता है, तो किसे वद ज्ञान ? किले आनंद वाला 
विचार करे ? बह तो क्या इंद्रिय, क्या रूपाल, क्या मन, सब 
से पार भल्तग जा रद्द है, ओर पाप-पुणय भी जा उन्द्रीं के 
धर्म हें,इनसे भी तिर गया हे;कद्दां आविद्या, कहां विद्या, दाना 
से पर आर दोनों स श्रेष्ठ है । ओर देख, वद्द तू दी दं,क्याके 
तू निश्चय करता दे कि में संप्रसाद में था । 

( ४४ ) कितु जहां यद्द अद्वेत द्वेत की तरद् द्ोता हे, तो 
वहां पर दूसरा दूसरों को देखता है, दूसरा दूसरों को सूंघता 
है, दूसरा दूसरों का स्वाद लेता दे, दूसरा दूसरों से बालता 
हे, दूसरा दूसरों को सुनता हे, दूसरा दूसरों को सोचता हे, 
दूसरा दूसरों को छुता दे, दूसरा दूसरा को जानता है | 

४४५ ) हद राजन : जब यह शअ्रद्धेत द्वत द्वाता हे, ता 
झोँख ओर रुप होता देखता सा होता ६, और नाक तथा गंध 
होता सूँघता सा होता दहे,रसना आ।र स्वाद द्वोता स्वाद लेता 
सा दोता दे, वाक्‌ ओर घाणी होता बोलता सा द्वोता है, कान 
ओर शब्द द्वोता सुनता सा द्ोता दे, सोच आर विचार होता 
सोचता सा द्वोता दे, स्पश और शीतोष्णता द्वोता छूता सा 
होता दे । 

(५६) दे राजन | वद्द एकत्व ओर यद्द अनेकत्व दोनों उस 
के कमाल (परिपूर्णता) दे,कितु वद्द एकत्व तो उसका सच्चा 
कमाल हद ओर यह अनकत्व अ्सत्य या मिथ्या हे । ओर इस 
अनेकत्व मे या तो अविद्या कारण है या विद्या | जहा 
अविद्या कारण हे, वहँ तो वह परिच्छिन्न, दुखशोक पाता- 
सा उठता है; जद विद्या कारण हे, वहां सर्वेरप, ऐश्वयेवान 
डठता दे । 
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(५७ ) जञददों परिच्छिन्न उठता दे वहा अपने कर्मों के 
फल में बन्धा सा दिखाई हे, कहीं मार खाता हैं, कहीं 
झानंद करता है, कही चाहता हे कि मिले, पर नहीं 
मित्रता; कहीं माँगता है कि देख,पर नहीं देखता; ख्याल होता 
है कि प्रारब्ध साथ नहीं देती; कितु जहाँ चाहता है ओर 
मित्र भी जाता है, तो जाना जाता है कि प्रारब्ध साथ देती 
है । इस तरह अविद्या और प्रारब्ध और काम में बेधा हुभा 
संसार चक्र में चकराता है। 

/४८) कितु जहां विद्या के कारण सर्वरुष डठता है, वहां 
जो चाहता है, पाता हे,जिसकी कामना करता है, मिल जात! 
है। संकटपसे घरती और ञ्राकाश उत्पन्न द्वो जाते हैं | संक ठप 
से भोग भाक्का उठते हैं, ओर सर्वे स्वरूय हुआ सं मे भोक्का 
होता है। किंतु दुखो का आधार (बिछोना ) होता है, भोक्का 
तो नहीं होता; तो कहा जाता है कि अपने कमों का क्ैदी 
नहीं बरन सर्वेशक्किमान है | इस जिये अशक्कता ओर आव- 
श्यक्का ( न्‍्यूनता ) अविद्या के कारण उसमें आरोपित होते हें, 
आर यह शक्तिमत्ता ओर कमाल विद्या के कारण आ जाते 
हैं, कितु वास्तव में दोनों अपने से अन्य वा भिन्‍न हैं, भौर 
उनमे यही आत्मा अ्रकेला (अश्रद्धेत) है। 


( ४६ ) जो काई अपनी इस एकता को जानता दे ओर 
इस १ रह का वितेक पाता है कि “में संप्रसाद में अपनी 
एकता दखता हूँ, ओर अनकता में भी आया दूसरों के धर्मों 

घमं वाला होता हूँ, कितु उनस संग नहीं पाता, जेसा 
के स्वप्न मे दिखलाया गया दे;” तो इसी विद्या के कारण 
यहां तो नियत समय तक दुख पाता हुआ भी नहीं पाता, 
कितु रृत्यु के पश्चात्‌ सुख पाता हुआ भी पा जाता दे, ओर 
कर्म-बधन से निकल जाता दे | इसलिये इस शान पर यद्द 


झान-कांड. १४७ 


दूसरा मिथ्या कमाल मुफ्त मे मिल जाता हे । यही प्रसाद हैं 
आए चूंकि यह न्याय से नियत हुआ हें, इसलिये न्याय 
आर प्रसाद मे रूगड़ा नहों होता। 

( ६०) दे राज्नन, जबाके अपना निजञ्ञी कमात्त संप्रलाद में 
क्षान लेया के “शानंद स्वरूप में हूँ, ” तब जाग्रतू ओर 
स्वप्न में ख्याल ओर प्ररब्ध के कारण यदि कुछ दुखों की 
प्रतीति भी द्ोती हे, तो हे।ते हुए भी नहीं होती | आर जबाकि 
सृत्यु रे बाद माया के कारण दुःख दर्दे तो नहीं बरन्‌ सत्य 
संकटप आर सत्य काम आदिक मिलत दें, ते। यद्यपि उसके 
स्वरूप में सत्यकाम सत्यलंकल्षप आदि नहीं, ते भी नहीं 
हुये मित्र ज्ञाते है, ओर डल पदल्ली अवस्था को नकद मुक्कि 
ओर दूखरी को मुफ़्त मुक्कि बालते दें । नकद मुक्ति को जीवन 
मुक्ति ओर मुफ़्त मुक्कि को केवल्य मुक्ति कद्दत द्वे । क्योकि जो 
के वल शान स मिलती दें, वद्दी कवटय हे | इसालये के कमा 
आर तपों की यहाँ श्रावश्यकता नहीं, इसी कारण से मुफ्त 
है । ओर वह पद्चचान यही है कि “ जाप्रत्‌, स्वप्न, सुषुष्त 
में पक अकेला फिरता अछंग दे, अर क्‍यः जाग्रत, क्या 
स्वप्न, ओर क्या सुषुप्ति, सब दूसरे हे, ओर एक अकेता 
दूसरा में आया भी दूसरा नहीं हो ज्ञाता । 

(६१ | बरन अकला शुद्ध द्रण्टँ, जधहा। द्वत का गाते नद्ा, 
झपते आप संप्रसाद में होता दे, ओर यही डसकी परमगति है, 
झोर यही ढडसका परम कमाल हे, ओर यही उसका परम 
सोरू दे, ओर यहा उसका परमानन्द दे, ओर इसी परमानन्‍्द्‌ 
के यिदुआ ( ५70])8 ) से सब जीवन पाते ह। क्‍या च्यूँटा, 
कया प्रजापति, इसी परमानन्द के विवरण दे, जो तेरा 
शपना आप हे । इस तरद याशवतल्कय न राजा जनक का 
भल्ती भाँति उपदेश किया । 
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(६२ ' ह राजन ! यही संप्रसाद रूप तेरा आत्मा जब 
दो-सा-डुआ च्यूंटी में उठता है, तो च्यूंटी रूप होता 
च्यूटी, हाथी म दाथी, मनुष्य म मनुष्य, देवताम देवता, 
प्रजापति मे प्रजापति,आर खुदाई में खुदा होता है, ओर इसी 
के आनन्द उनके मर्नो में प्रतिबिध्ित द्ोते न्‍्यूनाधिऋ दोते हैं 

पे एक ही मुख आरखी मे छेटा और दर्पण भे वड़ा दिखाई 
देता है, कितु क्या बड़ा ओर कया छोटा, सब के सब एक 
ही मुख के प्रनिबिब हे, इसी तरद क्‍या चयूटी, क्या प्रजापति, 
सबके आनंद ए*त। के प्रकाश ६, यही सबक आनंदों की 
कान है | जिल आनंदों की कान अपन आप प्राप्त हो, कब 
चाहता दे कि भें उसके अहप प्रकाश की खान करूं। 

( ६३ ) च्यूटा मे छोटा मन ओर मलिन खझूपाल ई; व्दो, 
यदि छोटा और दोष-पूर्ण आनंद का प्रकाश हे, तो देष 
च्यूटी क मन का है । ओर प्रज्ञापति भे विशाल मन ओर शुद्ध 
सतेगुण मात्र हे, ओर उस मे यदि पूष्ठ आनंद का प्रकाश 
है, ता प्रजापति के मन का कमाल हें; किंतु बिम्ब में जो ठीक 
आनद्‌ स्वरूप ओर पूर्ण त्म। हे, कुछ दोष नहीं, और न कमाल 
हे, बरन्‌ मेल का जैसा ओर वेखे का वेसा क्या चउ्यूटी ओर 
कया प्रशापति सब मे एक अकेला अद्वेत स्वरूप है । 

( ६४ ) वह ता प्रत्यक्न पराय ९ द्वते ) भ एक-लो सज्ञ- 
घज का प्र अकेला ( अद्वेत ) हे। उसकी लटक तो 
प्रत्येक दृश्य में ज्ञानियों का मनोहर विखाई देती हे। जदा- 
जहाँ उनकी दृष्टि जाती है, द्वत में अ्रद्धत को देखते दें, या 
पराय में अपना दखत हे । जिनको यह अ्रद्धेतानन्द (या 
आनन्द स्वरुप, मिलता हे, फिर वद्द दूसरे के आनंद (या 
द्वतानन्द ) की चाह नहीं करते | क्या चे$ंठ क्या देवलोक 
सब के आनंद अन्य के हैं| कोन बुद्धिमान दे कि दूसरे की 
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कामना करे, क्योंकि दूसरा भनंत काल तक अपने पास नहीं 
रहता, किंतु अद्गैत तो एक है अर पक्र से एक प्रथक नहीं 
होता | वही परमानद है, और वही अनंत है, और वह तुझे 
सदेव प्राप्त है । 

( ६५ ) दूसरों में जो आनंद दे, वे प्रकट होने के स्थाना 
की अपेक्षा से न्‍्यूनाबिक देकर अनुभूत द्वोते दे, पूरे नहीं 
होते | जसे # पुक मनुप्य का जो मुख्य आनंद हे, वह वही 
हैं जो एक नव-युवक, विद्वान, बुद्धिमान, स्वस्थ और 
समस्त संसार के चक्रवता राजाका आनंद हे । 

(६६ ) कितु यदि मनुप्य के इस विशेष आनंद को 
सोगुना किया जाय, तो एक अश्निष्वात्ता पितरों का विशेष 
आनंद होता है । ओर उसका सांगुना जित लोकके पितरोंका 
विशेष आनंद दे । ओर उनका सोगुना गंधर्बोंका विशेष आनंद 
है, ओर उनका सोगुना एक बनावटी दवता अर्थात्‌ कमे 
देव का आनंद्‌ दोत। है, अर उसका सोगुना एक आजन्म 
देवता का विशेष आनंद हे, ओर उसका सोगुना एक 
प्रजापति का विशेष आनद हे; और उसका लोगुना एक 
ब्रह्मत्तिक का विशेष आनंद दे, जिससे बढ़कर कोई विशेष 
आनंद नहीं | 


( ६७ ) दे राजन ! इन विशेष आनंदों म॑ भी बंधन हे। 
<्‌ ९ 4 0 आम हे 
मन्ुष्यो का आनंद यद्यपि पितरों म॑ सम्मिलित हे, कितु 
७ 


मनुष्य ५तरों का आनंद नद्दीं पा सकते । ओर पितरा का 


बह शी 5 


आनद यद्यापे जितलाक के पितरा म सस्मिलित हें, कितु 
बनावर्टी पितर उनका झानंद्‌ नद्ीं पा सकते । इस्ती तरदद 


प्रजऊ' पति ओर ब्रह्मतोक तक यद्दी द्वाल है कि नीचे की भ्रणी 
# देखो बृहदारणपकोपनिषदु अध्याय ४ ब्रह्मण २ मंत्र ३१ ओर यद्दी 


डे 


वर्णन तेत्तिरी उप-निषद्‌ ब्रह्माबदी आठवें अनुवाक में भी है। 
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का आनंद तो ऊपर की अश्रणी में प्राप्त द परंतु ऊपर का 
आनंद निचली अ्रणी-वाला को नद्वों, यद्यपि उसकी कामना 
आर अभिलाषा करते हैं | खुतरां सबसे ऊपर के लोक में 
जो कुछ चादहदो, मिल जाता दे, इसी कारण बड़ा हें । 

("६८ ) तो भी उसमे पहले इच्छा है ओर फिर पाता 
दे । जब मिला तो आनंद है, ज़ब न मिला, तो यही दुख 
 ।कतु अभिलाषा मे तत्काल नद्दां पाया जाता, बरन्‌ दूसरे 
चाण में मिन्न॒ता दे, तो पहले च्ाण में दुख आर दूसरे म॑ आ- 
नंद्‌ हे । यद्यपि प्रत्येक चणम आर्नद्‌ प्राप्ति के कारण दुख दूर 
होता दे, तो भो दुखशोक से रद्िित नद्दीं | 

( ६६ ) उसका कारण यह दे कि जब कामना होती है, 
तो उस कामना के कारण इस आनंद-रूप आत्मा में एक 
जुदा दुख द्वोता है। परंतु ज़ब अभिलाधषित पदार्थ मित्र 
जाता है, तो कामना शांत हो ज्ञाती दे और वही अपना 
ठीक आत्मानंद प्रकट होता दे । अञ्ज्ञान मनुष्य समभता है 
कि यह आनद्‌ मुझे कामना किए हुए पदार्थ स मिला, कितु 
आनंद तो प्रथम द्वी प्राप्त था, कामना के कारण दुख में 
छुप गया था | जब अधिक्षाषित पदाथ जिला, तो जुदा दुख 
जाता रहा जिस में अपना आनंद दुःख सा द्वो गया था, 
ओर अब वही अ' ननन्‍्द्‌ भाप्त-सा ज्ञात होता है। इस पुकार 
जो आनंद अभिलाएित पदार्थ से मिलता हे, विशेष अर्थात्‌ 
परिच्छिनन आनंद है, यद्यपि बरह्यलोक में दे, (कतु संप्रसाद में 
जो आनंद दे बिना कामना के प्राप्त द्वोत। है, इसालिये परि- 
विछुन्न नहीं किंतु अपरिच्छिन्न व। अनन्त है। 

(७० ) परन्तु वदद जो अपने परमानंद को खप्रसाद में 
सिद्ध करते ओर जानते हे, वे जाभ्रत्‌ ओर स्वप्न में 
आभिलाषित पदा्था की भी श्रपना आप देखते हुए इसकी 
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कामना नहीं करते, क्योंकि कामना अपने से भिन्‍न की दोती 
है, अपने आप फी नहीं। जबाके कामना नहीं, तो दुख नहीं । 
अबकि दुख नहीं, तो आनंद भस्‍्रत्यकक्षण में प्राप्त है, क्रिल्ी 
क्षण में छिपता नहीं । वहीं पूर्ण है, वद्दी अपना है, वद्दी नित्य दे । 

(७१ ) दे राजन | तू प्रत्यक विशेष आनंद को इस पूर्ण 
आनंद स जॉय कर देख रू। छोटे स बड़े तक, मनुष्य स 
लेकर ब्रह्मल्लेक तक, प्रत्यक का श्रानंद पूर्णानद्‌ के भीतर 
सम्मिलित दे | क्यांकि वद जो कामना करता दे और पाता 
हे उसी के समान होता है ओ नहीं चाहता और नहीं पाता। 
जसे जिसे प्यास हे, यदि पानी पाता है, तो उसी के अनुसार 
द्वोता है कि जिसे प्यास नहीं और प!नी नहीं पाता । 

( ७3२ ) कटपना फरे, कि मनुष्यससार में चऋबती 
राज्य मोंगता दे; यदि उसे मिल्ले तो उसी क» समान दे जो 
उस नद्दां चादता, बश्न्‌ मिक्न भी तो नहीं लेता। इसी कारणु 
रोम का सन्नादू खिकद्र आर भारत का ज्ञानी परमइस एक 
समान हे । वद्द तो न मित्नने मे कष्ट मानता हे, यह मिलने 
में बड़ा जानता है। इसमे भी समान दें । 

( ७३ ) फिर मनुष्य यद्यपि पितरों के आनंद मॉगता हे, 
किंतु नद्दी मिलते, ओर पित्तर भी कामना करते दे, पर पाने 
में ठसी के रूमान हैं जो पितरो क भोग नद्दीं मांगता ओर 
नहीं पाता, बरन्‌ मिल जोंय तो बखेड़ा दूखता दें | इसलिये 
भारत का परमदहंस आर पित्रलोक के पितर एक समान दे। 

( ७४ ) इसा तरह दय। प्रजापाते, कया ब्रह्मा तक जा-ज्ञो 
भोग हैं, बह तो उनकी कामना करके पाते हैं ओर यह 
परमहंस उनकी कामना नहीं करता ओर नहीं पाता, बरन्‌ 
मित्र जाय, तो घबराता दे | इसलिये क्‍या प्रज्ञापति और 
क्या ब्रा, सखज भारत के परमदस के समान दें। 
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(७४) इन बातो से शत होता दे कि यह अनन्त आनंद 
जो आत्मानंद है, अपने आप प्रत्येक को सदैव प्राप्त हे; और य दी 
अपना है, फकितु अपने से भिन्‍न की कामना में, सिन्‍न वस्तु 
की प्राप्ति में, प्रत्यक को प्रतीत होता है। और वह जो नहीं 
पांत दुखी द्वोते हैं। परन्तु वह जो अपने की कामना करत! हे, 
अपने से भिन्‍न की कामना नहीं करता, उसे सदा मिलता है । 
ओर वह जो इसे ज्ञानता है, विना कामना ओर इच्छ। किए 
पाता है, नित्य आनंद में है, जिसका आदिया अत नहीं | इस 
लिये आत्माकी पहचान वास्तव भे परमानंद का कारण हे । 
इसमे कोई कमे आवश्यक नहीं, कम तो भिन्न वस्तु की प्रति 
में हाता है, अपनी में नहीं देता | ओर यही परमहंस लोग 
वास्तव में निर्लोभी हें, अन्यथा च्यूंटी से ले ब्रह्मा तक लालची 
निश्चित होते हैं।ओर लालच ही समस्त दुख-शोक का 
कारण हे । 

(७६) दे राजन ! तात्पय यद्द है कि जब अपना आप 
लालच में आता है, तो भिन्न हो जाता है। आप ही कामना 
वाला दे और आपदी काम्य वस्तु होता हे, ओर अविद्या के 
कारण नहीं ज्ञानता कि “में ही कामनावाला, में ही। का मन, में ही 
काम्प वस्तु हूँ ।'बरन्‌ अपने से मिनन हु शा सिन्‍न को माँग त,दै 
ओर वह कभी मिक्षता हे ओर कभी नहीं मित्नता । जब 
मिलता है, तो आनंद होता दे, ज़ब नहीं मिल्लता, तो दुष 
होता है. ओर प्रयत्न ऋरता है कि पये | यही कम हे ।इस 
तरद् कर्मो में आऋर करमों का द[स हो जाता है, ओर कर्मों 
के बंधन में बंदी हुआ च्यूँटीले ब्रह्म नोक तक चक्कर लगाता 
दे। वें सत्य संकल्प हुआ जो चाहता है पाता दे । किंतु 
वां भी लोभ से रद्दित नहीं दे, ओर लोभ अन्तर्म नाशपान है, 
इसीजिय तयध्य सोंग आने से मिल शोर नाश पान हें, और 
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यह जा निजनंद्‌ है, नाशमान नदों, बरन नित्य दे। ऐसा 
याशवाल्क्य न कहा । 

( ७७ ) तब राज्ञा न कहा, भगवन्‌ म दइज़ार गाए आर 
दता हु ! अभी कुछ आ्रार कादेए जिस ल म मुक्ति गाऊ। यहा याज्ष- 
वरकय जी कुछु रूक कर सोचन लगे कि राजा बुद्धिमान हें, 
मेरा सब ज्ञान चाहता है | इसलिये कि योग्य शिप्य है, इसे 
दना चाहिए । 

( ७८ ) इस्न रुकन के पश्चात्‌ याश्वत्क्य जी न कहा, द 
राजन !जस तरह यह अपना आप जात्रत्‌ स्वप्तम नियम ओर 
विधान के अजुसार आता-जाता है, इसी तरह मृत्यु में इस 
शरोर स निकलता दूसरे शरार में जीवन के लिय ञआा जाता 
है, आर ससारा कहलाता है, वास्तव भ असंग ओर 
असंसारा दे । 

( ७६ ) जिस तरह स्वप्न आर जाग्नतू मन के कारण 
इस (अपन आप) मे आरापत द्वाते हे, उसा तरह जन्म आर 
मरण भी मन आर प्राण के कारण इसम कलिपत हात है | 
वास्तव में न तो वह ज्ञागता है, न सोता हे,ओर न वद्द मरता, 
न जन्म लेता हे । 

( ८० ) याद इस सूद्म रहस्य क मालूम करने की जिश्नासा 
है, ता तुझे एक उदाह रण स सहज ही समझ में आ जायगा, 
वद्द यद्द हे कि ज्ञिस तरह एक यात्री परदेश जाता हे, इली 
तरद्द यह भी परलोक को जाता दढे। जिस तरह यात्री 
चलता हुआ अपना सामान कया चक्की, क्या ओखली, 
कया सूसल, क्‍या छलनी, क्या सूत, क्या बतेन, कथा खाने- 
पीने ओर पद्दनने की बस्तुएं, सबकी सब अथाोत्‌ खसंदृऋ 
और पिटारियों में बन्द करके पक छुकड़े पर लादता दे; इसी 

तरद् यद्द जीवात्मा भी अपनी अगज्ञी-पिछल्नली करतूता, ओर 
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अगले-पछले विचार और उनके साधनों अथात्‌ आँख, 
नाक, कान, रसना ओर मन सबको बंद करके उदनप्राणु- 
रूप छुकड़ भें लादता अर चल देता हे । 

(८१ ) जिस तरह यात्री का लदा हुआ छुकड़ा सूये, 
चंद्रमा या दीपक के प्रकाश में रंगता, चीखता, सड़को पर 
चलता दे, उसी तरद्द यह प्राण का छुकड़ा भी प्राश आत्मा के 
प्रकाश में रंगया, चीख ता, उन्हीं सड़कों पर चलता हे ज्ञो 
कर्म-कांड में दिखाई गई हैं, ओर जिनका रास्ता अ्रग्नि से 
फटता दे । इस छकड़ के चलन के कारण उस आत्मरुप में 
भी जन्म-मरण संसार कांट्पत द्ोता है, वास्तव में तो वद्द 
इस गति ओर छुकड़े की रंग में साक्षी या दीपक दे, स्वर्य 
नद्दीं चलता, बरन्‌ छुकड़े की चाल स चलता सा द्ोता हे, स्वयं 
नहीं रंगता बरन्‌ भाणों की रंग के कारण रंगता सा दोता दे। 

( ८२ ) हे राजन ! यह कब होता दे ओर क्योंकर दोता 
दे, आप कान लगाकर खुनिए। जब शरीर रोगों या बुढ़ापे से 
औरश-शीर्ण दो जाता दे ओर खाया पिया डसे कुछ नहीं 
लगता ( ओर यद्द तब द्वोता दे ज़ब यद्दां के भोग समाप्त 
द्वो जाते ४), ता उल समय इश्च शर्गर से यद्द इस तरद्द संबंध 
दोड़ता दे, जिस तरद्द पुक आम या जामुन का पकाहुआ फल 
टद्दनी के जोड़ से जुदा द्वोकर गिर ज्ञाता दे, या नहीं पका 
तो आंधी ओर दवा आदि के झक्ोरे से गिर पड़ता हे। 

( ८३ ) फिर जब यद्दो। के भोग के कमे समाप्त दोोते हैं, 
तो अनेक कारणों के कारण जो यद्यपि ज्ञात हें किन्तु यदों 
गिन नहीं जाते, बद्ुत खुगमता से प्रत्येक अंग से सम्बन्ध 
त्याग देता दे | किन्तु पका हुआ आम का फल अपनी टट्दनी 
के जोड़ से अलग दो जाने पर फिर दूसरी टहनी से जुड़ 
नहीं जाता, ओर यद्द जीवात्मा तो एक शरीर को छोड़ता 
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दूसरे शरीर से सम्बन्ध पा जाता है| 

(८७४) जिस तरद्द ज़ाग्नत्‌ से स्वप्न मे जाता निद्रा के 
शरार से सस्वन्ध पा जाता हे, उसी तरह इस शरीर से 
लठता दूसर शरीर से सम्बन्ध पाता हुआ जीवन के भोग 
पाता हे । 


(८५) स्वप्न की अपेक्षा सृत्युम उस से भी बढ़कर 
विचित्रताएं ह, क्योंकि स्वप्न में तो शरीर का पक तरह 
स छोड़ता आर एक तरह से नहीं छोड़ता, ओर दूसरे 
ख्याली शरार से सम्बन्ध भी पा जाता है। किन्तु रूत्यु 
में उस का सम्बन्ध दो प्रकार का होता हे | पहला 
सम्बन्ध उस का ज्ञो नये शरीर स हाता है, इसी 
शरार क सम्बन्ध होते हुए ही जाता हैं । जब यह सम्भन्ध 
उस को प्राप्त हा जाता है, ता फिर विधि और नियम सत्र 
इस शरीर का बिलकुल छाड़ता हुआ एक रूप स दूसरे रूप 

नियत सड़कों पर चलता ह. नए शरीर ले पूर्ण सम्बन्ध 
पा जाता है. ओर भोगता-सा, जीवित-सा हो ज्ञाता है । 

(८६) उस का पहला सम्बन्ध मानों कि डस का संकल्प 
ओर आदश हे जिस भावना कहना चाहिए, दूसरा सम्बन्ध 
उस का मानों चल देना हे । उस पहले सम्बन्ध मंज़ो 

स॒ का उठना होता है, उस उत्करांति कहते है, ओर दूसरे 
संबंध मे ज्ञा उसका उठना होता हे,उसे सस्क्तम गति बोलते 
है। उत्फांति वास्तव में रुत्त है ओर गति का अनुवाद खेज़ 
है। इसी कारण प्रत्मय को बद में रुस्तस्नेज़ बालत हैं । 

(८७) यह सूद्म विषय भी एक उदाहरण से तुम्हे सरख 
है। आयगा, कान लगाकर सुनिए । जसा कि एक चक्रवर्ती 
राजा जब एक देशसे दूसरे देश की सर का संकल्प करता है, 
तो उसकी इच्छा पाकर द्रबारी लोग चिढट्ठी-पत्रोस वहाके सूबे- 
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दारों (पदाधिकारियाँ) को सूचना देते दै,ओर फिर वद्द एक-एक 
स्थान द्वोता हुआ घद्दों जाता दे । इस तरद्द स॒त्यु में भी 
उस का पद्दला उठना देवताओं को सूचना देने के समान है 
ओर उसका दूसरा डठन। सेना के प्रस्थान बाद प्रस्थात्र 
के समान दे। 

(८८ ) निष्कर्ष इस सारे का वास्तव में यद्द दे कि ६द्वियां 
क्या आधिद्‌विक क्या आध्यात्मिक सब की सब वास्तव 
में समान सब भें खब कुछ कर रही दे, शोर इसी (ज्ञीवात्मा) 
की चाकरी मे घरती ओर आकाश द्वोकर ओर इन में 
भोग के साधन और भोग तेयार कर रदी ६, ओर इसी के 
अरप भोग के लिथि कान नाक अंख भ॑ आई हुई विशेष 
लवचाएँ कर रद्दी ६, ओर इन बन्धर्ना के करण वही आध्या- 
स्मिक, आधिभोतिक, ओर अआधिदेविक नाम स पिवकक 
धो रद्दी ६ । 

इन्द्दी नाम ओर पदों के विचार से वे स्थान-स्थान पर 
प्रत्येक वस्तु मे इसके भोगके लिये तेयारियों कर रदी हैँ, ओर 
आध्यात्मिक इन्द्रियां तो मानो इस शरीर में भोग दे रदी | 
वास्तव मे कया आधिभोतिक ओर क्या आध्यात्मिक ओर 
क्या आधिदृदिक पएुक दे । जब यदह्द राजा क खमान दूसरे 
देश में जाना-चाहता ६, तो यद्दी आध्यात्मिक इन्द्रियाँ जा 
शरीर में बंदी ८, खुलती दे, ओर आधिभोतिक ओर आधिदे- 
विक इन्द्रिया से एक हो ज्ञाती हैँ, ओर नियत समय पर 
उसके भोग के छिये शरीर ओर भोग के साधथन और भोग 
तेयार करती हैं, ओर अभी तक इस शरीर से भी सम्बन्ध 
नद्दीं छोड़ती हैं । इसको वास्तव में उत्करांति का पदचला 
उठना दम नाम देते दें । 

( ६० ) इन इन्द्रियों का पदला उठना ऐसा दे ओसा 


श्र 


कि सूयये से किरण निकलती हुंइ धरती तक भटपट पहुंच 
जाती हैं, ओर घरती और आकाश मे फेलता हुई भी सूर्य से 
पूवेवत्‌ संबंध रखती हैं । किंतु करपना करो कि सूर्य धरती 
पर उतर आय, ता किरण भी साथ उतर आवे। यहद्द 
डतरना दुसरे प्रकार का हे; वेसा प्रार्णों की उत्कांति और 
गति का द्वाल द्वाता दे । 


(६१) ऐ राजन! अब यो समझा जब यह मनुष्य ऊँचे 
स्तांस लेता हे, और मृत्यु के लक्षण प्रतीत द्वोते हैं, तो देवता 
(आधिदेविक रइंद्वियाँ) उसकी भावनाको पाते डखी तरह तेया- 
रिया ओर प्रतीक्ताएँ करत है जेसा कि देशों के मनसब॒दार 
(पदाधिकारी) राजा के पधारने में करते हें । 

(६२ देखो,जब चक्रवर्ती राजा दूसरे देश में ज!|ना चाहता 
है, तो उस देशके मंसबदार (पदाधिकारी) क्या सरकार, क्‍या 
फिनांशल,क्या कमिश्नर साहब बदादुर,क्या डिपटी कमिश्नर 
बहादुर," बरन तदसीलदार, कोतवस, भवरदार ओर 
चोकीदार जगदह-ज्ञगहदद सूचित होकर कोठियोँ और गोदाम 
का प्रबंध करते दुए प्रतीक्षा ऋरत हे कि दमारा राज्ञा यद्द 
आता है, यद्द आता दे। 

( ६३ ) इसी तरह ज्ञब यह मनुष्य ऊँच श्वास लेता हे, 
तो देवता लोग क्‍या अधिदेविक़ क्या अधिसमोतिक सबके 
सब उसकी इच्छा के श्रनुसार सूचित होते हुए फया शर्रर 
ओर क्या शरीर के साधन ओर उसके भोगों ओर भोभों के 
साधन नियम और विधान के अनुसार तैयार करते दें, 
ओर प्रतीक्षा करते हुए पुकारत है कि अब श्रीमान्‌, अभी 
श्रीमान्‌ यदां आया चादते हैं । 


(६४ ) ऐ राज्ञा ! ये देवता इच्छाओं के उत्तम जाता हैं, 
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ऋर उत्तम काम करनेवाले है । तेरे इन कमेचारिया में भूकभ 
संभव दै, परंतु उनमे तो भूल भी संभव नहीं, बरन वद 
जानते है कि श्रीमानज्ञी को इस प्रकार की कोटी या बगल 
की आवश्यकता है, ओर उस बंगले में इस तरह के भोग 
की आवश्यकता है, और पहले श्रांत द्वी वह दूध लेगे, फिर 
खाना माँगंगे । इसलिये दूध की मटकियाों ओर खाने 
के सामान सब तयार दरत हैँ | क्‍या तू नहीं देखता कि जब 
गे होता दे, तो मं की दिया ( छातियों ) मे वद्द क्रिस 
तरह दूध बगाते है ! 

( ६४ ) इस प्रकार के विचारों से निश्वय दो सकता हे 
कि बराबर इन्द्रिया आध्यात्मिक, श्राधि धोति क और भाषि 
देविक मनसवों पर विभक्ल होकर इसी की सवा के लिये 
संसार में फैलती हुई सब में सब कुछ कर रही हैं, श्रोर 
यही उनका दोलोक का राजकुमार है, ओर हर स्थान पर 
इसी की प्रतीत्षा ओर इसी के स्वागत की सब प्रतीत्षा करत हैं। 

(६६ ) ऐ राजा | इधर तो अ घिदविक इन्द्रियाँ जद वद्द 
जाना चाहता है, वहँँ प्रतीक्षाएं ओर तैयारियां कर रही हे । 
उधर आध्यात्मिक इन्द्रियां का दाल सुनिए कि वह कवा 
करती हैं । 

(६७)जि घ तरद अह्मल्लोकके बड़े २ मुख्य मु साहब (पदाधि फारी ) 
राज़ांके कूत्र (प्रस्थान)की इच्छा पाते खाथ च लेन ही तेय।रियाँ 
करते हैं, उसी तरह कया आंख, कया नाक, कया कान सब 
की सब इन्द्रियों, ब्रह्म शोक की ज्ञानद्वियों ओर करमद्वियाँ 
भी, जो विशेष मुसाहब हेँ, साथ चलते ही तेयारियों ऋरती 
हैं, ओर अपने धप्पने निवत स्थ(न छोड रर दिल्ल में जे।उ लत फ्री 
मुख्य राजधानी दे, ज्ञाकर जप्रा होती ओर उनसे 
एक होती हैं। 
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( &८ ) # यद्द कब होता हे ओर फ्योंकर दोता है ? कान 
खगाकर सुनिए। ज्ञब यद्द मनुष्य जाण ओर शोणे इश्रा 
झशक् होजाता दे, ओर अंतिम श्वास ऊँच-ऊँच भरता हे, 
तो सब ज्ञानीन्द्रियां ओर कमेनद्रयां दिल्ल मे एकत्रित 
हा ज्ञाती हैं, ओर उन सब को वह अपने में पूण मिलाप 
देता दिल के कानों में बुद्धिमान्‌ रहता है, ओर बाहर की 
झार से बखबर और मूच्छा खाया-सा दोजाता हे । 

( ६६ ) जब यह आँख जाती है, तो बाहर का रूप नहीं 
देखती । भीतर तो उससे एक द्वोती है, कितु निकटवाल 
कद्दत दे “नहीं दखता” । नाक भी उसस एक दाता है, वह्द 
कद्दत द “नहीं सूघता”। रसना भी उसस् एक द्वाता दृ, 
घवद्द कहते हैं “ नहीं चखता ”। वाणी भी डसंस एक होता हे 
वह कहते है “नहीं बोलता | कान भी उप्तसे प्‌ द्वाते ह,वह 
कहत है “नहीं सुनता | मन भा एक हाता हे, वह कद्वत दब, 
“जहां ज्ञानता । 

१००)जब इस प्रकार यह (जीव) अपने सुलादबों का दिलमे 
सम्मिलित करता है, आर अपनी करतूता आर [वेचारा क 
भारा को बाॉधता हुआ प्राण छुकड़ पर लादता है, ओर आप 
भां ठसम सवार हुआ दल क कानों में गिलाफ़ क भातर 
ढस दरवाज़ पर जहां स निकलता है, बुद्धिमान रहता दे । 


(१०१ ) बाहर के नज़दीकी ता कहते हैं, अब सूच्छा 
में हे, कुछ विचार नहीं रखता, कितु वह सब विचार कया 
अगले क्‍या पिछले ओर सब करतूत क्या श्रगली ओर क्या 
पिछली ढपस्थित करता है ओर देखता है । उनम जो [वार 
ओर करतूत प्रबल द्वोती हैं, अपने भोग दने के लिये 
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नाना रुप दिखाती हैं, ओर उन्हीं विचारों ओर करतूतों में 
विवश हुआ 6नद्वीं रूपों को वह पसंद करता हे । 

( १०२) जब वह प्रबल विचार ओर करतूतों में 
विवश हुआ उन्हीं योनियाँ को पसंद करता दे, तो डखकी 
इच्छा उन्हीं योनियों की प्राप्ति की होती है, ओर यद्द उसकी 
बुद्धि का पहला प्रकाश हे ज्ञो इस देद्द में सम्बन्ध रखते 
हुए भी प्रकाशमान द्ोता दे। ओर जब उदान प्राण इख शरीर 
रे भागों के समाप्त होने के कारण स्वतंत्र होता हे, इसी की 
भावना के अधीन होता दे । इसलिये वद्द भी उसी की 
भावना के अनुसार प्रकाशमान होता दे, और नसों के 
मार्ग स य। आंख या नाक या कान के द्वारा निकलता हुआ 
जहाँ जाना पसंद करता द्वे,वद्दों सूयंकी किरण की तरद्द जाता 
है, ओर देवताओं (आधिदेविक इन्द्रियों) को सुचेत करता हे; 
छसी योनि में उसके देह ओर भोगों के लिये श्मारत और 
साधनों के निर्माण का आरंभ करता है । 

( १०३ ) यद्ध न मान लेना चाहिए कि सब कोई उत्तम 
योनि का इच्छुक दे; निकुछ यानियों को काई भी नहीं 
चाहता, फिर क्याोंकर दवा सकता दे कि निरृुष्ट यानि में 
जाता दे ? बरन्‌ जिस तरद्द चोर जानता हे कि चोरी अच्छी 
नहीं, कितु अवल्लर पाकर चोरी करता हे, तो उसे वास्तव 
में पलंद करता है; या व्यभिचारी जानता दे कि व्यभिचार 
अच्छा नहीं, परन्तु जब एकांत ओर प्रेमपात्र ओर कामोद्दीपन 
(शहवत, विषयचासना ) पाता हे, ता उसे पसंद करता है; 
इसी तरद क्या उत्तम क्या निरूए योनियों अपने कर्मों 
झोर निश्चयों के कारण से, जिनके कि धद्द वश मे है, पसंद 
करता हे। 

( १०७ ) देखो, जब मनुष्य जानता दे कि चोरी और 


3.९ &5<3. 
[व्यभिचार श्रच्छा नहीं, किंतु लोभ और काम के वश दुआ 


अवसर पर वद्दी पसलद्‌ करता ६; इसी तरद्द यद्यपि म्र॒त्यु ख 
प्रथम निकृण्ट योनियों का पस॑द्‌ नहीं करता, किंतु रूत्यु में 
जब यहें। के भेग खमाप्त दोते ६ और दूसरे जन्म के भोगों 
के कम उदय दीने लगते दें, तो मनुष्य इन्हीं फ वश में 
हुआ निकृए यान को उत्तम योनियं की अपेक्षा पसंद 
करता ६ ओर वेखा दी दाजाता दे। यद्दी न्याय हे । 

(१०४ ) दृभ बड़े-बड़ धनिका को देखत ८ (#े उत्तम 
बुद्धि रखते ६ और खत्‌-अखत्‌ का विवक ओर शिक्षा भी 
रखते दे; जब खुरा पीत दे, तं। मद में चूर द्योकर जो नहीं 
करना दई।ता ६ ओर जो नद्दो चाहिए वद पसन्द करते दें, 
जो नहं यधग्य ६, वद्द बालत दे; ते। ब्रा्धमान्‌ जानते ८ कि 
मद्‌ क कारय जो पसन्‍द्‌ ऋरने योग्य नदी वद्दी पसन्द ऋरते 
दें; इसी तरह भृत्यु में इस का दाक्व दे । 

( १०६ ) जबाके ग्॒त्यु मे इस को बुद्धि अपन आचरण 
आर कम के अधीन द्वीती दर, और प्राण जे। मद्दान्‌ देव 
(डदान आण) ८, उसकी बुद्धि के अ्रधीन द्वोता दे | इसी 
कारण शास्ष बुद्धि क आरम्म दी ख सदाचरण के नियम 
आर खंत्कमों के बन्धन में रखने फे लिये व्यवस्था देता दे 
कि झुत्यु पयेत शास्त्रीय विश्वास ओर शास्त्रीय कर्मों में 
जीविका करे। क्योंकि आन्तिम समयम बुद्धि कर्मो के अधीन 
होती ६, ओर सदाचरण बुद्धि के अधीन, इस लिये भाषा- 
विदो को शार्त्रय बन्धन में रहना चादिए। ओर वह्द नहीं 
जानता कि कोन-सा कम उत्तम योनि की बुद्धि का देतु दें 
ओर कोन-सा कर निकृष्ट योनि का कारण दे। किन्तु 
शासत्रत्रिद्‌ जानता दे कि वद्द जो ईषा रखता भर लोगों को 
दानि पहुँचाता दे, वास्वत में सपे ओर विच्छू की प्रकृति रखता 


न. 
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है, और झृत्यु मं उसकी बुद्धि उसी आकृति के अधोन हुई 
ऐप च आर | पके 
होती है । इस लिये इंघोलू ओर दूसरों को हानि पहुँचाने की 
प्रकृति रखने वाला सप और बिच्छू की योनि पसन्द करेगा। 
ओर यह एक शअ्रति सूद्म शास्र हे जिस को सब कोई 
नहीं ज्ञानता ! 

( १०७ ) कमे-कांड में शास्त्र ने इस की छॉट कर दी हे, 
घहं खे देख लेनी चाधिए । यहाँ हम उस को ब्यारेवार 
लिखने की आवश्यकता नहीं समभते | चूकि विषय बह्ुुत 
बड़ा है, यहाँ तलस के लिये स्थान भी नहीं रखते । निदान 
जब इस तरद्द यह जीव-आत्मा ज्ञानेद्रियों ओर कर्मेंद्रियां के 
साथ मिला हुआ हृदय कमल्त में बुद्धिमान इुआः उठता हे, 
तो उसके उठने ही प्राण उठता है, और प्राण क उठते ही 
समस्त ज्ञानन्द्रियां ओर कर्मेंद्रियाँ उठती है, ओर इस समय 
में भी वह बुद्धिमान होता हे, ज़िस-ज्ञिस सड़क पर जिस- 
जिस तरह चलना होता है और ज़दहाॉ-जहाँ जाना द्वोता हे 
उस का जानकार होता है | जैसे यात्री भी ज़ब तक पहले 
गंतव्य स्थान को नहीं जानता ओर फिर उस मार्ग ही 
सच्ची दशा को नहीं जान लेता, तब तक नहीं चलता | ओर 
यही डसकी उत्क्रांति हे। 

(१०८) ह राजन | ज्ञिस तरह यात्री अपन छुकड़े पर 
अपना सामान लादता है और मार्ग-निवास ( पड़ाओ ) में 
निकाल्कर खाता है, उसी तरह यह जीव-आत्मा भी अपनी 
बुद्धि ओर कमे क्या पद्दले ओर क्या पिछले सब साथ ही 
ले जाता है, ओर दूसरी योनि में पूर्ण सम्बन्ध पाए जाने पर 
जब शानेंद्रिय ओर कमेंद्रिय एक होकर खुलत हैं, तो धन्हीं 
के अनुसार भोग पाता है। ओर यह महान देव ( ढदान 
प्राण ) भोग देने वाला फिर इच्छा के अधीन नह्ठीं होता; 
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उसके कर्मो के बन्धन में, जो प्रारम्भ मे उस की भावना से 
हुआ दे, काम करता हे; इस लिय चाद्वता हे कि पाऊँ, पर 
नहीं मिलता; चाहता दे कि पियूं पर नहीं पाता । इस प्रकार 
विवश हो जाता है ओर अपनी भावना में फँसा हुआ अपना 
ही किया पाता हैं । यही न्याय है । 

(१०६) किन्तु यह जो ईश्वरीय-रसायन (यज्न) ओर कम को 
आचरण मे त्रांत हूँ, उन्‍्दे देवयान सड़क पर चलना देता दे 
ओर देवलोक में ज्ञाना होता है, ओर व सत्य संकल्प दोते है । 
यही पुरयफल है । ओर ऐसा जानने वाला वास्तव में द्यो- 
लाक का राजकुमार हे | इस लिये मरे भाश्यो ! खमको। 
इस चरभपुर सलार के जीवन के भरास पर व्यर्थ वहुसूल्य 
जीवन का दाथ से न जाने दो । जहा तक द्वो सके, शास्त्र के 
अलुकूल द्वाकर पुएय-कमे मे वर्ताव करो, नहीं तो फिर 
सिवाय शोक के कुछ द्ाथ न आवेगा। 

( ११० ) निदान जब इस तरद् पहले उत्क्रांति होती हे, 
तो फेर अग्निदाइ के समय उसका पूर्ण रूप से उठना 
दोता दे, ओर सड़का पर जैसा कि कमेकांड में प्रकट किया 
गया छे गति द्वोता है । इस उत्कांति ओर गति का डदादरण, 
जिसका हम प्रत्नय या क़्यामत अर्थ करते है, एसा द्वे जेसा 
कि एक जोंक जानवर जहाँ जाना होता है, बढ़कर अपने 
तन को पसारता द्वे और वांछित ठतूण पर अगले पैर जमा- 
कर ऋमशः पिछले पेर डठाता पहले तिनके को बिलकुल 
छोड़ देता है, ओर फ्रमानुलार अमीप्सित (वा अभिलषित ) 
तिनके पर जम जाता दे। इसी तरद्द यद्द ज्ञीव आत्मा भी 
उतक्रांति करता दे। 

( १११) अब यो समझो कि ख्याल ( मन ) या प्राण जो 
फेलता दे, तो बिना झाभय नहीं फेलता है। बरन्‌ मन प्राण 
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के आश्रय में ओर प्राण तन क आश्रय में फेलता सिम- 
टता है, इसलिये पद्दली उत्करांति मं जब देवयान सड़क पर 
चलना दोता है, तो मन ओर उसके अ्रनुसार प्राण पुरीतका 
आदि नाड़िया मे फेलता ओर नाड़िया से मस्तक के प्राण- 
प्रयासा-मार्ग ( ब्रह्मरंध्र ) से निकलता, सूर्य की किरणों के 
द्वारा सूर्य ओर देवलोक में देवताओं का सूचित करता 
उसके लिये इन्द्रियों बाला शरीर और भोग का उपाय करता हे, 
ओर फिर पँचभूतों की मात्राओं से, उसमें पानी सव से 
प्रथम होता है, ओर हमने कर्मकांड-प्रकरण ने डसका अर्थ 
चिकनाई और तरलता किया है,लिपटा हुआ देवयान-सड़क पर 
चलता तियत रूमय में कऋ्रमाचुसार हाँक की तरह देवलोक 
में जाता ढन्हीं भोतिक म'त्राओं से दो लोक का शरीर 
बनाता हे और यद्दी हल दूसरी सड़कों का है । 

( ११२ ) दे राज़न्‌ ! इसका उदाहरण या है कि जिस 
तरह एक स्वगेकार सोने की मात्राओं को लेकर पक्र रूप से 
नए रूप में तेयार करता हे, कभी मुंदरी से बाला और बालखे 
से मुंद्री । इसी तरह यह जीशात्मा भी उसी भौतक तर- 
लता से ज्ञो रयि कद्लाती द, एक देह का छोड़ता हुआ 
फिर नयी देह बना लेता है। 

( ११३ ) इस तरद्द यह देद्द छोड़कर पितरों की दह 
यना लेता हैं, या गंधवों या दवताओं या प्रज्ञापतियों, या 
ब्रह्मा, या अन्य प्रकार को, जिस यो।ने मे कि जाना हाता हे, 
बना लेता है । इस तरद्द पार्थिव वा सतिऋआाम्रयी ( स्थूल् ) 
देह का छोड़ता हैं, दिव्य देह को धारण करता है, अंधकार 
मयी की फेकता है, प्रकाशमर्या का पाता है । 

(११४ ) इसलिये निश्चय होता है कि यह सर्वेमय है। 
जब यद्द जानता दे, तो शानमय द्वोता दे; जब यद्द सोच ता दे 
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तो मनोमय होता है, ज़ब यद्द देखता है, तो चच्चुमय 
होता है, जब यह सुनता है तो शभ्रोत्रमय होता है। इसी 
तरह पृथ्वीमय, वायुमय, आकाशमय, तेज्ञीमय, अते ज्ञोमय, 
काममय, अ्रकाममय, फ्रीधमय, अक्रोधमय, घमंमय, अधमे- 
मय, बरन्‌ सर्वमय जो कुछ यह” और “वह' हे, स्वेमय 
होता हे । 

( ११४ ) क्‍योंकि जहां ज्ञाता है, डसीके अनुसार अपनी 
देद बना लेता दे । इससे यही सिद्ध होता है कि इसकी अटप 
किन्तु अ्रसली तरलता मे समस्त ससार की सामग्री विद्य- 
मान हे। जहॉ-जहाँ जिस-जिस लोक में इस तरलता में 
लिपटता जाता हे, वद्दों-चद्दों उसी के अनुसार बर्ताव करता 
डन्हीं मे से एक सा होज़ाता हे। इसलिये यद्दी सब का 
स्वामी ओर यही राजकुमार है, ओर सब कुछ इसी के भोग 
और भोग के साधन हैं । 

( ११६ ) यद्यपि यह स्वेमय होने के कारण सब मे सब 
कुछ कर खकता है, कितु न्‍्य।य के कारण जेसखा उसका 
आचार दे, वेसा ही डसका काम होता है। इसलिये श्रुतियाँ 
कहती हैं “मिथ्याकारी मिथ्यावादी होता हे, साधुकारी 
साधु होता दे, पापकारी पापी होता दे ।”” इसलिये उसका 
यही न्याय है कि पुणय कममो से पुएयलोक और पाप कमों से 
पाप लोक जाता है। अतः बुद्धिमानों न उसके कर्मों और 
बुद्धियों ( समर्का ) को ही उसके भोग ओर भोग के साधनों 
में प्रथम रक्‍्खा हे। 

(११७ ) कितु वह, जो बुद्धिमानी में बुद्धिमत्तर हैं, यो 
कहते हैं कि डत्कांति में लोभ प्रथम है। जैसा लोभ द्वोता दे, 
देसा ही निश्चय करता है, वेखाही फिर कमे करता हे, 
जैसा वद कम करता है, घेसा ही पाता है। इसलिये पदले 
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खालच ओर कामना हे, फिर निश्चय, फिर कम, फिर 
फल दे । क्योंकि बिना कामना और लालच के जो करता हे, 
खेल होता दे, जिसका कं।ई भी फल नहीं; इसलिय लालछड 
में आया संखारी हे । 

( ११८) दे राजन |! इस विषय हमारे पास वेद का 
मंत्र ह। वह यह हे जिसमें यह लालच करता हे, कमों की 
सहायता से झुत्यु में उसे पातादहे। इसलिये फिर डस 
लोक से इस लोक में आता दे, ऊिससे कि फिर कमे करे। 
इस प्रकार के मंत्रों से ज्ञाना जाता दे कि सेखार का आए- 
मिक कारण लोभ वा कामना दे । 

( ११६ ) किंतु वद जा लाभ को डखाड़ता है, डले 
संखार नद्दीं हे । आ। लालची नहीं, वदी संपन्न ( बेपरवाद्द ) 
है । ओर लालच अतः करण की एक अवस्था है, आत्माक्ता 
धर्म नद्दीं । बरन्‌ अ्रतत्मा तो कया लोभ, कया फऋ्रोध, कया 
रूतोष, रूब शारीरिक दशाओं का द्रष्टा दे, जिसको दम 
पद्ले ज्योतिस्वरूप, अ्रधंग सिद्ध कर चुक ्। बद जो 
इस विवेक के कारण कया शरीर कया शर्रार के धरम, क्‍या 
इद्विया क्या ईद्वियं के धर्म, क्या अतःकरणु क्‍या अंतःकरण 
के धर्म, क्या प्राण क्‍या प्राण के धमें, सबसे अपने 
आपको असंग पाता दे, वही लालयी नहीं । यद्यपि 
अतः करण में उसे पाता हे, किंतु अपने में नहीं पाता, 
वद्दी निल्‍्ांभ वा निष्काम दे । 

( १२० ) यदि काई तपस्या से चाहे कि अतः करण से 
कोभडबाड़ दूँ, तो संभव नहीं कि नदीम सर तरंग न ढठे । किंतु 
उस आन्तरिक्ष ( आकाश ) भें, जो नदी बद्दती हे, तरंग नहीं 
हठती | इसो तरह अतःकरण में लाल्य दो भी, तो भी 
दिद।काश आत्मा में उसका अस्तित्व नहीं, इस तरह को 
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आनता है, वही निलाॉभ होता हे, ओर जो निलॉभ द्ोता दे, 
यही निष्काम होता हे, ओर जो निष्काम होता दे वही 
आझाप्त काम दोता है, ओर जो आप्तकाम है वही श्रात्मकाम 
है। और यही प्रलाद में है | न्याय ( झदल ) के बंधन में 
वह नहीं आता, बरन्‌ श्रसाद्‌ : फ़ाज़ल ) में प्रविष्ट होता है। 

(१२१) दे राजन ! इस विवेक के कारण प्रसाद मे 
आया हुआ ज्ञानी पुरुष यद्यपि देद्द से देह के काम ओर 
ईंद्रियां स इंद्वियों के काम ओर प्राणों से प्राणों के काम 
करता है, किंतु आत्मविवक के कारण उन्हें अपने में नहीं 
देखता, बरन्‌ भूठे अनात्मधम, स्वप्नवत्‌ आरोपित्‌ देखता 
है; तो उसके सारे काम काम तो नहीं होते, बरन कामों के 
चित्र हो जाते हें| जेस चित्र भी आकृति तो रखते है, 
जान वा गुण नहीं रखते; इसी तरह इसके बर्ताव वर्ताव का 
झाकार तो रखते हर, कितु बर्ताव नहीं हो जाते। इसी 
कारण वह करता हुआ अकतो दे, वह खाता हुआ अखाता 
है, वद चलता दुआ नहीं चलता । 

( १५२ ) दे राजन ! ऐसा परमदस संन्‍्यासी एक 
मिखारी-सा मालुम तो होता हे, किंतु वास्तव में वद्द सब का 
सप्नाट दे; कोड़ी नहीं रस्तता, फितु सब माल उसी का है; 
कैंगला-सा मालूम दोता दे, वास्तव में संपन्‍न ( बेपरवाद्द ) 
है, क्‍योंकि उसे कुछ प्रलोभ नहीं दे, ज्ञो सब दुखों 
का मूल हे । 

( १२३ ) दे राजन ! ज़ब तक इसका जीवन हे, ऐसा 
दिखाई देता द्वे ।/कितु जब इसके भोग यहाँ के समाप्त 
होते हैं, तो इसके भी क्ञानद्विय ओर कमेंद्रिय मन में उसी 
तरद्द जाते हैं जेसे संसारी के जाते हैं। ओर मन प्राणों मे 
पक दोता है। कितु इसके प्राण डस ( संसारी ) के समान 
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नहीं डठते हैं, वरन त्रह्म में लीन दोते ब्रह्म दोज्ञाते हैं । 
यही प्रसाद हे, और यही मुक्ति हे । 

( १२४ ) इस विषय में हमोरे पास वेद के मंत्र हैं। 
वह यह हैँ कि जब इसके सब लोभ जो हृदय मे हैं इस्ले 
अलग हो जाते हैं,तब यद्द मत्य अमृत दोता हे, और यहां ही 
ब्रह्म पा जाता है । जेसा सॉप अपनी केंचुली ढतारता हे 
आर अपनी बाँबी में फंकता है, ढसके साथ रहता है, किंतु 
उससे संबंध नद्दीं रखता; इसी तरह यह शानी भी अपने 
वाह्य शरीर को जब बिवेक से फंकता है, तो यद्यपि साथ 
दी पात। है, परंतु कुछ संबंध नहीं रफ्तता । 


( १५५ ) इसलिये, दे राजन | यही शानी परमइंस शरीर 
में होता हुआ भी शरीर से अलग होता अमृत, ब्रह्म, थाणों 
का भी प्राण, प्रकाशों का भी प्रकाश दे । तब राज्ञा ने कहा, 
में इज़ार गोएं और दूता हूँ, ओर यद्द न कद्दा कि कुछ ओर 
अधिक कहो, बरन्‌ पूर्ण शांति पाकर चुप हुआ । ओर 
धन्य बाद मे यद्द दान दिया। 


पॉचवों अध्याय । 


(१) ऊपर के आख्यान में मालूम दो चुका हे कि 
लाभ वास्तव में संसार का कारण है, ओर लोभ तप से 
दूब ज्ञाता है, ढखड़ता नहीं। किंतु आत्मा के विवेक से 
कि “मेंनतो देह हूं, न इन्द्रिय, न अतः करण, बरन एक 
स्वर्यज्याति प्रकाश हूं, ज्ञिसके उज़ाले में ये सब व्वपार 
करते हैँ” बिलकुल उखड़ जाता है । क्योंकि जैसा दीपऋ 
भी यद्यपि व्यापार ओर व्यापार करने वाले में वर्ताव 
का कारण है, कितु स्वयं व्यापार नहीं करता, इसी तरह 
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यह आत्मज्योति भी समस्त व्यापार और इन्द्रियों में 
यद्यपि कारण हे कितु स्वयं व्यापार से लेप नहीं पाती। 
( २) यही विवेक जब पक्का हाता है तो ऐसे ज्ञानी 


ँ 


परमइंस से जो कुछ कार्य हा जाते हैं, उन्दे वह अपन कार्मों 
ओर इंद्रिया भे देखता दे, अपन में नहीं पाता । यद्यपि 
उसके कार्य दूसरा को ढसी के कार्य दिखाई देते हैं ओर 
यह उसी प्रकार का भ्रम द्वाता हे जेसा कि बादलों की 
चाल देंद्रमा में दूसरा को मालूम देती हे, परतु चद्रमा 
अपने में वह चाल नहीं देखता | 

(३ ) इसी तरह ज्ञानी परमदंस का भी हाल है कि 
वह पाप नहीं करता, बरन्‌ पापियों की तरह दिखादइ देता 
है, वह पुण्य नहीं करता बरन्‌ पुण्यात्माओं की तरदद 
दिखाई देता हे। वह तो अकर्ता, अभाक्का दे कितु सब 
कुछ कर्तो-भाक्का समझा जाता हे। वह जो उसमे पाप 
देखते है, वास्तव में दूसरों के पापों ले उसे पापी ठद्दररांते 
हैं। वह ज्ञो उसमे पुण्य का ज्ञान करते हैं, वास्तव में 
दूसरा के पुणया से डस पुणयवान्‌ पाते हं।इस तरह वहद्द 
अपने से भिन्न के पापों ओर पुएयो से पापी ओर पुरपरवान 
होता हैं, क्यांकि पाप तो उसके अ्रग ओर इद्विया मे है, 
उसम नहीों; इसी प्रकार पुरय काय उसके अग ओर इद्रिया 
में दे, डसमे नहीं । इली कारण श्रुति भगवती कद्दती हे कि 
आत्मा धमम अधम दोनों से प्रथक हे 

(४ ) जब यह ज्ञात हुआ कि आत्मा असंग वा धमंे- 
अधर्म से अलग है, ओर अनात्म देह ओर इंद्रियाँ के कम 
जो उससे पृथक हैं, उस में कल्पित दोते हैं, तो यह न्याय है 
कि दूसरों के पापों से कोई दराड नहीं पाता ओर दूसरों के 
पुणया से कोई पुरस्कार भी नहीं पा ज्ञाता | इस लिये आत्म- 
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नेष्ठी परमइंस दूए्ड ओर पुरस्कार इन दोनों से परे हे, ओर 
यद्दी वास्तव में मुक्ति है, ओर यही जीवन मुक्कि हे । 

(४) फिर चूँकि लाभ, क्रोध, काम, पवित्रता, वीरता 
ओर क्या शारीरिक ढत्कषे ओर अपकर्ष, सब मन या अन्तः 
करण की दशाएं ओर उसी के धरम हे, आत्मा के नहीं। 
ओर वह तो मन से अलग, उसी में प्रतिबिम्बित, स्वयं- 
ज्योति, प्रकाशों का प्रकाश दे, जिस के उज़ाले में मन इन 
अवस्थ।ओं से वर्ताव करता है | जब कि मन भी आत्मा से 
जुदा है, तो उसके घमे भी आत्मा सर जुदा दें। ओर लोभ 
भा मन का धर्म हे, तो दूसरे के लालच से वह लालची-सा 
होता है, किन्तु लालची नहीं है । इल तरद्द विवेक (आत्म- 
ज्ञान) से लोभ का मूले,च्छेद होता दे । ओर वह ज्ञो तपादि 
से लोभ को तोेड़ते दें, निस्संदेद्द कम द्वो जाता हे, बरन्‌ 
यहा तक दब जाता इ॑ कि दूखरो को दिखाई भी नहीं देता; 
तो भी उसकी जड़ जो मन हे नहीं उखड़ती हे, जब अवसर 
मित्रता दे, तो लाभ के रूप में तरंगायित द्वोता हे । 

( ६ ) इसके विरुद्ध इस शानी परमइईंख में लोभ अन्तः- 
करण में तो होता दे, आत्मा में भान नहीं होता, ओर उन 
तपस्थियां को तरद्द वद्द बाहर से दुबता भी नहीं, बरन्‌ 
प्रत्यक्ष दिखाई देता है; ती भी वद्द जुदा धर्म अ्रन्तःकरण का 
है, आत्मा का नदीं। यददां (ज्ञानियां में) तो लोभ होता हुआ 
भी नहीं है, परन्तु वहा (तपस्वियों मे) नहीं दोता बुआ भी 
अचश्य हे | इस लिये सामान्य लोग पर यद्द विषय विरुद्ध 
दो जाता दे कि लोभी का निर्लॉसी ओर निर्लाभी को तोभी 
जानते हैं। यही कारण दे कि शानी को कोई नहीं पहचानता, 
परन्तु ब्रह्मन्नानी की गति ब्ह्मश्चानी जानता हे । 

५ ७ ) अनजान मनुष्य उसको ज्ञा प्रयत्न करने स खोभ 
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दबा लेता है, अच्छा मोक्षार्थी समझत हैं ओर उस्रकी सेवा 
ओर शुश्रषा मे लग रद्दते है, किन्तु शानी में लोभ पाते उसे 
खसालची समभककर ढकेल देते दे, श्रच्छा नहीं जानते, बरन्‌ 
यदि धदद अपने सात्तित्व से उन्हें कहता है कि “मे निर्माभ 
हूं, यह तो देद का धमम हे, काई दूसरों के पापों से पापी 
नहीं हो जाता,” ते डसे इँसी में उड़ात हैं ओर वाचक शानी 
ठहराता हैं । इस लिये ज्ञानियों ओर भक्कों का झगड़ा हो 
ज्ञाता है। 

(८) यदि भाषा जाननेवाला विचार करे तो जान सकता 
हे कि उनका रूगड़ा इस प्रकार का दे कि जैसे एक स्फटिक 
मणि ( बिल्लुर ) का गिल्लास यदि लाल मदिरा से भरा हो, 
तो गिलास भी लाल-खला दिखाई देता हे, ओर श्रनज्ञान और 
शानवान्‌ का भी यहाँ भंगड़ा हो जाता हे। अनजान तो 
कहता है कि गिलास लाल दे ओर बुद्धिमान कहता है कि 
गिलास लाली से निरलिप्त हे,बरन्‌ जुदा लाली से यो ही लाल 
दिखाई देता हे । 

(६ ) हम ऊपर के अध्याय में सिद्ध कर चुके हे कि 
आत्मा केवल ज्येति है, जिसमें शारीरिऋ अड्गभ और इन्द्रियाँ 
व्यवहार करती हैँ, यद्यपि उनका व्यवद्दार श्राव्मज्योति के 
बिना नहीं हो लकता, तो भी वह ज्योति उनके व्यवद्दार में 
सम्मिलित नहीं हो जाती, बरन जिस तरह संसार का व्या- 
पार सूर्य या दीपक के प्रकाश में होता है, तो भी सूये या 
दोपक उसका कतो नहीं हो जाता, इसी तरद्द अतज्योति 
आत्म ज्योति का द्वाल हे । 

( १० कितु खूये या दीपक तो बाह्य प्रकाश अनात्म- 
ज्योति हैं, इसलिये डसमे दूसरों का व्यापार 3मे नहीं होता, 
भौर यद्द प्रकाश आत्म-ज्योति तो उनका अतर्भकाश दे 


श्८र वेदाजुवचन 


इसलिये उन ( इन्द्रियों) का बतोंव डस गिलास ओर मदिरा 
के अनुसार जो ऊपर वर्णन किया गया है, उस प्रकाश में 
अनज्ञान को प्रतीत होता हे, ओर उस कुत्ते की तरह जो 
कॉच के महल में ज्ञाता अपनी छाया को भोंकता हे, व्य्थे 
ज्ञानियां से भझगड़ता है । 

(११) हम पिछले अध्याय में सिद्ध कर चुके हैं कि ऑख 
देखती है, कान खुनता है, नाक सूँघती दे, जिहा चखती हे, 
घाक्‌ बोलता ऐ, हाथ पकड़ता है, पाँव चलता दे, ओर यहद्द 
सब व्यापार उनका अन्‍्तर्ज्योति स्वरूप आत्मा के कारण 
दोता है । जेसा कि लेखक भी लखन-कम दीरक में करता 
है, परन्तु जिस तरह लेखन कम का सम्बन्ध दीपक मे नहीं 
होता, उसी तरह क्या श्रॉख, कया कान, क्या नाक, क्‍या 
जुबान, कया वाणी, कया द्वाथ, कया पावे का बताव आत्मा 
का बताव नहीं हो जाता, बरन्‌ वह्द तो देखता हुआ नहीं 
देखता, यह सुनता हुआ नहीं सुनता, वद्द बोलता हुआ नहीं 
बोलता, वद्द पकड़ता हुआ नहीं पकड़ता, वद्द चलता इुआ 
नहीं चल्ता.जेले कि वह गिलास लाल झा भी लाल नहीं होता। 

(१२ ) फिर भूख-प्यास भी प्राणों का गुण है, क्योंकि 
घहद्दी अन्त पचाने वाले हैँ। जब देह अपनी गति से ढीला होता 
( था पिघलता ) हे, तो उसके बदले भ वह ( प्राण ) अन्न 
ओर जलकी आवश्यकता पाते हैँ ओर उसे खाकर पिघलाददट 
का बदल करते हैं। यद्यपि यद्द प्राणों का बर्ताव भी उसच्ी 
आत्म-ज्योति के प्रकाश म॑ द्वोता है, किंतु उली तरद्द वद्ध 
आत्म ज्योति में प्रवेश नहीं पाते, जेसे मदिरा की लाली 
गिलास में; बरन्‌ भूख में भी तृष्त ओर प्याप्त में भी तृषा 
रहित दे। 

है ९ ) इसी तरह शोक, लोभ, फ्रोध, कृपा, काम, पवि- 
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त्रता, खेद, प्रेम, आनन्द, दुख, परिश्रम, शत्रुता, खब दिल की 
तरंग हैं, और निस्‍्सन्देद यद्द भी उसी आंतरिक प्रकाशन 
आत्म-ज्योति के कारण दिल में तरंग मारते हैं, कितु दिल 
की मोज हैं, कुछ आत्मा में लगावट नहीं पांते। घद्द तो इन 
सब का देखने वाला साक्षी है। कर्मकांड में वद जो साक्षी 
द्ोता है, वह विपक्षी नहीं दो जाता । 

( १४ ) निदान, मनुप्य के ओ्ेगो और इन्द्रियाँ के समस्त 
व्यापार इस आत्म-ज्योति के प्रकाश में अ्रथवा यो कटद्दा फ्कि 
सादय में होते हैं, तो भी वद्द उनका कर्ता नहीं हो ज्ञाता, 
ज्यों का त्यों पवित्र असंग आत्मा रहता है। इसी कारण से 
याशवल्क्य मुनि ने राजा को जाग्रत, स्वप्न, सुषुष्ति मे दुसरे 
के व्यापारों भोर गुणों को ढसम अध्यारोप-अपवाद द्वारा 
आत्मज्ञान प्रदान किया । 

(१४ ) जिसमे जो गुण होता दे, ढससे अलग नद्दीं 
होता | जाग्रत में जो ज्ञाग्रत के व्यापार हैं, यद्यपि जाग्रत में 
वह आत्मा में दिखाई देते दे, कितु स्वप्न मे जाग्मत के व्या- 
पार तो यहाँ रह जाते दे और स्वप्न के व्यापार डखसें 
कट्पित द्वोते हैं। इसी तरह्द स्वप्न के व्यापार जाग्रमत्‌ में 
नहीं आते | ते ज्ञात हुआ कि जाप्रत ओर स्वप्न के व्यापार 
ढन अंगा ओर इन्द्रियों के व्यापार हूँ जो खब दिशाओं में 
आत्मा में काम करते हैं। जेसे गिलास में लाल मदिरा के 
भरने से गिलास लाल द्वोता दें ओर फिर मद्रपि निकाल कर 
दुध भर दें, ता सफ़ेद दिखाई देता हे । 

(१६ ) फितु जब इस गिलास को मदिरा या दुग्ध से न 
भरें, बरन खाली करदे, तो न लाल होता हे न सफ़ेद । इसी 
तरह सुषुप्ति में सारे व्यापारों का आत्मा में अका#दोता दे+ 
इससे शात हुआ कि आत्मा न तो कुछ जाग्रमत्‌ म॑ कड्ठाड़े 
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न कुछ स्वप्न में, बरन्‌ ज़ाम्मत्‌ में अन्य अंगों के व्यापार 
झोर स्वप्न मे खुर्य इन्द्रिया क्के व्यापारों की उसमे भ्रांति 
होती है । किंतु देखना उसका स्वाभाविक गुण दे, क्योंकि 
जाअ्रत के व्यापार जाग्मत्‌ में देखता दे, ओर स्वप्न के व्यापार 
स्वप्न में, ओर सखुषिप्त मे सब का अभाव ओर उनके व्यापार 
का भी अभाव देखता है, इसलिये मालूम इुआ कि देखना 
डसका अपना स्वभाव ( गुण ) है। ओर यद्द स्पष्ट दे कि वद्द 
जो स्वयं नहीं करता, बरन्‌ देखता है, वास्तव मे साक्षी हे, 
ओर साक्ती पर कुछ दोष नहीं आता | 

(१७ ) इस तरह ज्ञानी भी जाग्रत्‌ में आया हुआ जो 
कुछ अपने अगो के व्यापार देखता है, उनमे साक्षी दाकर 
रहता हे | बुद्धि जब भले ओर बुरे का बिचार करती हे, 
तो अपने अनुसार संकटप उठता है, ओर संकटप के अचु- 
सार प्रकृति उठती है, ओर प्रकृति क अधीन अंग द्विलते 
व्यापार करते हैं, ओर अद्दकार उन को अपना काम 
मानता दे, क्योंकि उसका यददी गुण हे । कितु जब आत्म- 
नेष्ठी शानवान्‌ पुरव पक-एक के व्यापार ओर डनके 
पारस्परिक संबंध केवल देखता दे ओर दर्शक रहता है, 
तो उनके व्यापार से संस्‍्परों नहीं पाता। इसी कारण लोभ 
भी, तो संसार का मूल हे, एक प्रकार का संकढप दे, जो 
बुद्धि के अधीन हे, ओर ये सब क्या बुद्धि, क्या लाभ, 
कया संकटप, क्‍या अहंकार, अंतःकरण के धरम और 
उसी की तरंगे हैं । इसी तरह इस ज्ञान के कारण लोभ 
की जड़ उखड़ती है, तप और काय-ऋलेश से नहीं | इसी 
करण याक्षवलक््य ने संकेत किया हे कि वढ जो लोभ की 
जअंड उखड़ड़ते दें उन्हें संसार नहीं। और खोम को वह्दी 
उख्ताडुते हें, जो आत्मा को जानते हैं । 
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( १८ ) इस तरह सिद्ध हुआ कि आत्मा के ज्ञान से 
लोभ उखड़ता हे, बहिक्र क्या लोभ, कया अद्दकार, कया 
क्रोध, क्या नीचता, क्या गोरवता, सबके सब ढखड़ जति 
हैं । क्योंकि वह तो इन खब के दृश्यों का द्रष्टा होता है, 
ओर दर्शक स्वये दृश्य नहीं द्वो ज्ञाता। इसी पर श्रुतियाँ 
प्रमाण करती हें कि “न्याय से निकल कर ऐसा ज्ञानी 
प्रसाद मे प्रविष्ठ द्ोता हें, पुरय-पाप उसे तपाते नहीं। 
न तो वह पुण्यो से बढ़ता हे न वद्द पापों से घटता हे | 
वद्द ज्यों का त्यों दशेक रद्दता है” 

। १६ ) कुछ अनज्ञान यहाँ यद्द आपत्ति (शंका) करते है कि 
इस ज्ञान मे यद्यपि आत्मा अंग, द्रष्टा ओर साक्ती रहता 
है, तथापि जिस तरह अहंकार यहाँ अमिमान करता हे, 
उसी तरह यह अत में भी दंड पाता है। तो यह आपत्ति 
उसकी ठीक नहीं। क्योंकि भेद की बात यहाँ यह हे कि 
पैसा शारना ज़ब तक जीवित हें उस के अग ओर इरद्वेया 
चित्रों के समान हो जांते हैं। ओर मृत्यु मे ये सब उसी 
ज्योति में उसी प्रकार लय हो ज ते हैं, ओर आधिदेविक 
इन्द्रियों उसमे उसी तरह भर जाती हैं, जिस तरह एक 
लगद्द की वायु गलती है, तो समस्त वायु वहाँ आ जाती 
है। इसलिये उसको उत्क्रांति या प्रलय नहीं होती, बरन्‌ 
इंश्वरीय माया के ब्यापार उसमे डखी तरह कल्पित हाते 
हैं जेस ज्ञीवन में यद अ्रध्यात्म-इंद्रियों के व्यापार कल्पित 
होते दें । इसलिये जिस तरह यहाँ अपने ले मिन्‍न परि- 
जिछुन्न इंद्रियों के व्यापार से वही 'कत्तां' कलिपत होता हे, 
उम्ती तरह इंश्वर के काम उसके काम हो जाते हैं ओर यही 
पारलोकिक विजय दे, जो मुफ्त मिलती है। ओर इसी 
कारण से यद्द प्रसाद है, जो न्‍याय अथात्‌ कम-मागे से 
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कठिनतापू्वक मिलता है। यद्‌ उस से मित्रता भी है, तो 
वद दूर हो जाता है । 

( २० ) क्योंकि ज्ञो बनाया ज्ञाता दे, वद्ध अवश्य नाश- 
मान होता दे, ओर आत्मविद्या में तो जानना हे, बनाना 
नहीं । इसके कारण से जो यद विज्ञय है, श्राचिनाशी दे । 
ओर न्याय श्रथोत्‌ कम्रे-मार्ग में बड़ा परिश्रम, बढ़ी कठि- 
नता, बड़ी आयु, बड़ी मज़दूरी की आवश्यऋता दे । और 
फिर भी अधिनाशी नहीं। ज्ञान में तो न कुछ मज़दरी, 
परिश्रम दे, वरन्‌ फेवल आत्मा का इल प्रकार जानना हे। 
ओर घही सफलता है, ज्ञो न्‍्याय ( कम मार्ग ) के साधन 
में कठिनता से मिलती दे; ओर साथ दी विरुद्ध उल्लके 
अधिनाशी हे। इसी कारण याशवल्क्य मुनि ने इस पर 
सकेत किया दे कि इस ज्ञानी के प्राय फिर नहीं डठते 
बरन ब्रह्म हो जाते हैं । 

(५१ ) अब हम भाषाविदों को इस रहस्य के प्रकट 
करने के लिये स्पष्ट कद्दते हैं कि ये बाते तक से भी सिद्ध 
हैं ओर वेद स भी सिद्ध हैं। इलालये हम पहले इस भेद्‌ 
की सत्यता में कारण बतलांते हैं, ओर फिर बेद्‌ की प्रतिशा 
की श्रुतियां का भी अजुवाद करते हैं जिसमे उनकी आपत्ति 
( शंका ) हमारे शिष्ष्यों मे स्थान न पावे । 

(२२ ) इस आपत्ति के छत्तर मे या समझो कि आत्मा 
का संबंध अतःऋरण में भ्रांतिमय दे ओर उसके प्रतिविंब 
का संबंध अतः करण मे सद्दोत्पत्ति का दे । और अ्रतःकरण 
का संबंध शरीर से व्यावद्दारिक है, क्योंकि ज़ब तक उसके 
व्यवहार हैं, तब तक अंतःकरण झोर अध्यात्म-ईद्वियां का 
देइ स मिलाप दे । जब उसके यहाँ के भोग समाप्त द्वोते 
हैं और दूसरे कम नुतन भोग देने के लिये तैयार दोते हें, 
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तो यह इंद्वियों इस देह से खंबंध तोड़ देती है, और 
दूसरी योनि के देद से संबंधित हो जाती है, और वहां के 
भोग पा जाती है । 


( २३ ) किंतु आत्मा का प्रतिबिब जो अतःकरण में 
पड़ता है, उसका सबंध अतःकरण स व्यावद्दारिक नहीं,बरन 
सद्दोत्पत्ति का हे | क्योंकि ज़ब अंतःकरण उत्पन्न हाता है, 
उसी समय उसमे आत्मा का तज़् ( प्रतिबिम्ब ) टपकता 
है, जिस तरह शीश की पालिश के समय पालिश करनेवाले 
का प्रतिविब साथ द्वी पड़ता दे । 


(२४ ) साथ ही इसके प्रति दिन सुषुप्ति में क्या 
मन और कया मनोवृत्तियां नष्ट दा जाती हद | वहा न तो 
सोभ दिखाई देता है, न क्रोध, न काम, न अहकार, न तू , 
न में, बरन खब का अभाव शआओर विस्मात दिखाई देती हे । 
किंतु फिर जाम्रत्‌ या स्वप्त में यद मन ओर मनोवृत्तियां 
नई उत्पन्न हो ज्ञाती ६, ओर आत्मा का प्रतिबिब भी साथ 
ही उत्पन्न द्वोता, बन्द प्रकाशित करता हे,अहंकार के संबंध 
खेडस भे ओर देह में अ्हभाव ही श्रांति पाता हे । इस लिये 
प्रतिबिब का संबंध अंतःकरण से सददेत्पात्त सिद्ध होता हे । 

२४५ ) चूंकि प्रतिबब ओर विम्ब से एकता वा अभेदता 
का सम्बन्ध होता है, इसलिये भ्रांति के कारण यह प्रतिथिस्थ 
बेम्ब में (जो वास्तव में मनुष्य का अहभाव है, ओर वही 
आत्म शब्द्‌ ले वेदों में पढ़ा जाता दे, ओर वही ब्रह्म है ) भान 
होता है । यद्दी सम्बन्ध न्नलांति मय कहा जाता हे । 

(२६ ; आर यहदद स्पष्ट हे के दपण म॑ जो अपना स्वरूप 
दिखाई देता दे, उसमे अभेदू-सम्बन्ध द्वोता दे, ओर दर्पेण के 
हिलने से प्रतियिंब भी दिल्षता है, ओर बिम्ब अथाोत्‌ जिसका 
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प्रतिबिब है वह ज्यों का त्यों स्थिर रद्दता हैं, तो भी बुद्धिमान 
मनुष्य जानता हे कि मे या मेरा सुंह नहीं हिलता, बरन्‌ 
शीशा दिलता है; और अनजान बच्चा खयाल करता है कि 
में हिल्ता हँ। इसी तरह अहंकार शर झअतःकरण के बर्ताव 
से आत्मा का प्रतिबिब भी बर्ताव करता दिखाई देता हे, 
कितु ज्ञानी यह निश्चय करता है कि में नहीं बतौव करता 
बरन्‌ आराम में हूँ, ओर मूखे दुख की मनावृत्तियां में दुखी 
ओर खुख की मनोतृत्तियों में सुखी का भान करता दुख- 
सुख पाता दे । 

(२७ ) ज्ञान तो आरांति को दूर करता है; घद्द न तो 
अंतःकरण को दूर करता है ओर न अंतःकरण की वृत्तियो 
को, एवं न दह को दुर करता है ओर न कर्मो को । जब इस 
प्रकार के ज्ञान से, जा हमने स्पष्ट रीति से लिखा दे, आ्रांति 
दूर द्ोती हे, तो क्या अंतःकरण और अंतःकरण की दृत्तियी 
सब जया की त्यो चलती हं$आओर प्रारब्ध कम भी ज्या के त्यो 
काम करते ओर भोग देते हं। परन्तु शानी उस बुद्धिमान 
की तरद्द जो शशशे मे मुँह देखता है, उनमे बर्ताव देखता 
इआ आप ज्यों का त्यों आराम में स्थिर रहता हे; और 
मृढ़ उन्हीं चृष्तियो के साथ एक हुआ आप बर्ताव करतासा 
इोजाता हे । 

( र८ ) यहा रहस्य की बात एक ओर यह है कि जब 
तक यह भ्रांति ओर अज्ञान हें, तब तक यद्यपि सुषुण्ति में 
अग्रा की थकावट के कारण अतःकरण और अंतःकरण की 
वत्तियाँ नष्ठ हो ज्ञाती हैं, तो भी वह अज्ञान में, जो उनका 
उपादान हे, प्रविष्ट होती हैं, ओर फिर भोग के लिये कर्मों के 
कारण से जाअभ्मत्‌ में उठती हैं । पर जब यहाँ के भोग के कमे 
समाप्त द्वोते हैं ओर दूसरी योनि के भोग के कमे उदय 
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होते हे, तो इस देद्द से व्यावद्दारिक सम्बन्ध टूट जाता दे 
ओर दूसरे देद से सम्बन्ध पा जाता है। यही संखार दे। 
इसलिये संसार का मृल लोध ओर अज्ञान दे । 

( २६ ) कितु ज्ञानी अपनी वास्तविक पद्चान के कारण 
अज्ञान ओर लोभ को दूर कर देता है। उसके यहाँ के भोग 
ओर अंतःकरण की बृत्तियों भी सूढ़ के समान जीवन तक 
बर्ताव करती हूं, जिस तरद्द जड़ से काटा हुआ वृक्त भी 
कई नियत दिनों तक दरा भरा रददता है । कितु जब समय 
आता हे, तो जड़ से कटा वृक्त जेसे अपने आप सूख जाता हे, 
डसी तरह यदों के भोग जब समाप्त होते हैं, तो रूत्यु में 
शानी के प्राण ओर मनोचृत्तियाँ आत्मा में लय दो जाती हें, 
बाहर नहीं उठतीं, ओर इंश्वर के प्राण ओर मनोबृत्तियों मे 
प्रविष्ट हो जाती हे । 

( ३० ) वह वृक्त जो जड़ से नहीं काटा जाता, बरन्‌ 
ऊपर से छॉट दिया जाता है, तो फिर अंकुर लाता है। इसी 
तरह आत्मा का काट्पनिक वा अजश्न-जनन्‍्य सम्वन्ध, जो 
संसार का मूल हे, जब दूर नहीं दोता, तो भोग के समाप्त 
दोने के कारण यद्यपि छांट की तरद्द देंद्द ऑर अंग दूर 
हो जाते हैं, किंतु मूल से तो वद् स्थिर हे, इसलिये फिर 
दूसरी योनि के दद ओर अंगाो की अकुरता ले आता हे, ओर 

जन्म पाता हे । 

( ३१ ) ज्ञानी के देह, अंतःकरण ओर अतःकरण की 
वृत्तियों तो जड़ से कट जाती दे, ओर सरुृत्यु में यद्द प्राय 
आत्मा में लय द्वोजात हैं, जेसे तपे हुए तथ पर पानी के 
यूंद जल जाते ६; फर दुबारा उसी तरद्द अंकुर नहीं पाते, 
जिस तए्द जड़ से काटा हुआ वृत्त फिर अकुर नहीं लाता। 
भोर यद्दी उसकी मुक्ति हे । 
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( ३२ ) ,यदों एक और भी शका उठ आती है । 
कि जब ज्ञानी की भ्रांति ओर अज्ञानता ज्ञान से दूर दो 
जाती हें, तो ज्ञिस तरद्द मृत्यु में उनका नाश दोता हे 
सुषुष्ति में भी प्रतिदिन नाश होता है । इस तरद्द तो फिर 
सुपुप्ति स भी इसे नहीं उठना चाहिए। ओर ज्ञानी भी 
सूढ़ की तरह सोता-जागता-सा देखते हैं। और जबाके 
ज्ञानी को मनोदृत्तिया सुषुष्ति में नाश हो जाती हैं 
ओर उठती हैं, तो कुछ देतु नहीं कि सुत्यु क बाद फिर 
न ढठे। 

( ३३ ) इसका उत्तर यह हे कि निद्रा में ब्लानेद्रिय और 
मन बेकार होते हैं, ओर अपने ग्रह विशेष में, जो प्राण हैं, 
लय होते है । अतः आंख अंख मे जो प्राण दे, बकार 
( निष्किया ) हुई लय हाजाती है; और मन हृदय-फमल 
के उस श्रावरणम जो उसके ऊपर परदेक समान लपटा है, 
बेकार हुआ अपने प्राण, हृदय कमल में तय होता दे; 
ओर इस हृदय-कमलक आवबग णको संस्क्ृतम पुर्र तका नाड़ी 
बोलंत दें | क्यांकि यह आवरण बारीक नाड़ियोा ओर 
झेगा से बनाया गया नाड़ी के समान हृदय-कमल पर 
लिपटता है, और चतन-आत्माका प्रतिबिब, हृदय क भीतर 
जो आकाश हे उसमे बिम्व स, जो ब्रह्म हे, एक दो ज्ञाता हे | 
कितु प्राण, जो जीवन शाक्तक है, व्यर्थ या नाश नहीं 
द्ोते, पूवेबत्‌ काम करते दे । यही कारण है कि सोता बुआ 
तो सास ज्ञता दे, सतक फिर सांस नहीं लेता । 

( ३७ ) जबकि नींद म श्ानेद्रिय ओर अंतःकरण प्रार्णो 
में बकार हुए उसी तरद्द लय होते हे जिल तरह खूये की 
किरण अस्त -काल में सूये म लय द्वाती हं, जाग्रत्‌ या स्वप्त 
में उसी तरह निकल आती हदें ज्ञसाक सूर्य क उदय में 
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फिर किरणे निकल आती है।इस कारण सर प्राणों के 
निकलने या लय होने तक मूढ़ ओर छानी में जाप्रत्‌ नींद 
का बर्ताव हाता रहता हे। जब कवल ज्वानद्रिय बकार 
होते हैं, ओर मन अभी ब्यापार करता रहता है, तो स्वप्न 
होता है; जब क्या शानद्रिय क्या मन दोनो निष्किय ओर 
लय दोते हैं, तो सुपुप्ति होती दें; ओर जब प्राण निकल 
जाता हे या आत्मा में लय हो जाता दे, तो मृत्यु होती दे । 

(३५ ) किंतु मूढ़ के प्राणों की जड़ तो अज्ञान ओर 
थ्वांति से स्थिर हे!ती है, इसलिये ( उस का ) प्राण आत्मा 
में लय नहीं होता, बरन उठता और निकलता अपने कर्मों 
के अज्ुखार भोगों के लिये नूतन शरीर बनाता उससे 
ध्यावद्वारिक सबंध पा जाता दे, जो नया जन्म 6। ओर 
ज्ञानी के प्राय की जड़ अविद्या और लोभ के तल से उखड़ 
जाती है, फिर यहों के भोगों के समाप्त द्वोने से छिनन'सूतत 
प्राण डठता या निकलता नहीं, बरन्‌ आत्मा में लय होजाता 
है और मुक्ति दवाती हे। इसलिये उसके शनेद्रिय और 
मनोवृत्तियों नींद मे तो फिर निकलती हैं, मृत्यु में 
नहीं निकलती ' 

( ३२६ ) ज़ब यह प्राकृतिक ससेद्धांत ( कुद्रती नियम ) 
शात इआ, तो सिद्ध हो सकता दे फि ज्ञानी ओर अज्ञ/नी 
के बतोव जीवन-भर एक समान दोते हें। ज्ञीवन में इतनी 
दी मुक्ति हे कि घद अतःकरण की दुख-खुख रूप बृतियाँ 
चलती देखता, अपने में नदी देखता, बरन्‌ भ्पन निज्ञी 
विश्ञाम में रहता है; ओर अज्ञानी अपने आत्मा और 
मनोत्त्तियों के अविवेक के कारण से मन की दुख-सुल 
रूप दृत्तियों में दुखी ओर खुखी होता है| यद्यपि जीवन में 
कैसा अज्ञानी का अद्दकार उन ( वृत्तियों ) क बर्ताव को 
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अपने में मानता है, वेसा संक्षिप्त रुप स ज्ञानी का अद्दकार 
भी उनका बर्ताव अपने में मानता है । तो भी इसको अददे- 
कार में अद्दता का भान है, ओर उस ज्ञानी का उसमें 
अदहभाव का भान नहीं, बरन आत्मा में, जो आनंदस्वरुप 
है, अद्दभाव की धारणा है । और इसी धारण के कारण वह 
“में ब्रह्म हूँ”न्श्विय करता है, और यद्दी श्रात्म-शान दे, दुख- 
सुख से सबंध नहीं पाता । 

(३७) तो भी अ्रद्दकार जब तक है, उन ( दुख-सखुख 
रूप वृत्तियों ) को अपने में मानता हुआ दुख के दुर करने 
में ओर खुख्त के पाने में बुद्धि-रूप मंत्री द्वारा तदबीर करता 
है ओर संकटप और प्रक्ात से अगोा को दिल्लाता है। और 
यहाँ के भोग के कर्म उसके अहंकार बुद्धि, संकरप, लोभ, 
प्रकरते ओर अंगों की गति के कारण होते दे, ओर आत्मा 
तो दीपक की सॉँति उनके बर्ताव में प्रकाश और साक्य का 
प्रसाद देता हे।कितु अज्ञानी अद्दकार में अददभाव की 
भांत धारणा रखता इुआ। स्वयं अभिनय ओर कर्मी दाजाता 
है; ओर ज्ञानी अद्दकार में अनात्म धारणा और आत्मा में 
अददभाव की धारणा रखता द्वे ।इस समस्त रश्य का द्रष्टा 
ओर साक्ती रहता है। उनके बतांव या कमों में संबंध 
नहीं पाता । 

( रे८ ) निःसदेद दूसरा की दृष्टि में शञानी-अज्ञानी का 
बतांव समान दे । उसका कारण यद्द दै कि जैसा इस 
( अज्ञानी ) का अहकार उन ( बूत्तियों) के बतांव को 
अपने में मानता द्वे, ऐसा ही ढस ( ज्ञानी ) का अहंकार भी 
उन वृत्तियों के बर्ताव को अपने में मानता दे, और जेख 
तरह उसका अददकार भी अपने लाभ के लिए बुद्धि क द्वारा 
तद्बीर करता है ऐसा उसका अईकार भी बुद्धि के द्वारा 
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शारीरिक लाभ के लिय तद्बीर॑ करता दे, ओर इसी कारण 
कया शानी क्या अशानी संसार में अ्रन्य के पापा से अप- 
राधी दोकर राजा स समान दण्ड पाते हे, किन्तु अशानी 
तो परलोक में भी अपनी करतूतां का बदला पाता है, क्योंकि 
उसका अहंकार तो दूसरे जन्म में फिर उठता है ओर पद्दली 
करनी का यदला पाता! हे, परन्तु ज्ञानी के प्राख॒ तो यद्दा दी 
खय दो जाते ६ ओर अद्वकार भी लय द्वाता दे, फिर नहीं 
उठता। इसी कारण उसके अपराध क्षमा होते हैँ ओर 
अज्ञानी क्षमा नहीं होता । 

(३६) संसार के राजा भी जो सूख दें ओर इस भेद को 
नद्दी जानते, वह संसार मे प्रत्यक्ष पापा के कारण ब्लानी 
आर अशानी को समान द्राड दते हं | किन्तु वह राज जो 
इस भेद का जानते ई आर यद्द भी जानत हैं के झ्ञानी से 
सिया भूल या प्रमाद ओर कमो के भोग के कारण के ऐसा 
काम नद्दीं दा सकता, दृतटका दण्ड देते है, अज्ञानी के बराबर 
नहीं, जिस स वद्द प्रमाद में न रहे ओर संसार का प्रबन्ध 
खराब न द्वो जाय | अ्तपव, मनुस्म॒ति मे॑ तक्त्वविद्‌ ब्राह्मयाँ 
का दरणड देद्दाध्यासी शुद्र। की अपक्षा स्वत्प निधोरित 
बुआ दे । 

(४०) क्या भाषाविद्‌ नद्दीं जान सकता कि जो बुद्धि- 
मान्‌ भूल ले पाप करता द्वे, उस को घिककारना उतना ही 
पर्याप दे जितना छि उस अश्वञानी का फॉसी देना, जो जान 
कर पाप करता दे। बरन ज्ञानी के अपराध में तो डखे 
“वाह ! धन्य दे आप की बु|द्ध” का वचन पर्यात्(काफी) दे कि 
जिस पर सचेत द्वोता उससे बचता दे, मू्ों को तो बार-बार 
कैद में देते हें, फिर भी चोरियों करते हैं । 

(४१) वर्तेमान राज्य-विधान के द्वारा जो पुक समान द्णड 
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पाते हैं ओर पिछले मनु के घिधान पर आत्तिप करते हें, इस 
भेद के न जानने के कारण से है । प्रथम तो ज्ञानी पाप में अस्त, 
नहीं होता ओर यदि भूल खे पाप करता भी हे, तो यद्यपि 
संसार में द्रड के योग्य है, तथापि परलोक में द्वमा दे | बरन्‌ 
जिस तद्दर उसके पाप मुझ्माफ ६, उली तरद्द उसके पुरएय भी 
निष्प्रयो तन हैं, क्‍योंकि पुए्यों का फलमी तो अद्दकार पाता दे 
ओर वद् आत्मा में लय हुआ दुबारा उठता नहीं, फिर फल्न 
किस को मिले | इस लिये फया भत्नी क्‍या बुरी, जो कुछ उल 
की करतूते हैं, उसके निकट सब बिलास (खेल) हैं, ओर 
घद सव से मुझाफ है। ओर घास्तव में ज्ञानी निष्पाप है | 
दूसरा ता काई भी अ्रच्छा ( पुणया ) नदी, सब के सब अप - 
राधी हूं, क्‍योंकि पापों का मूल वास्तव में लोभ दे ओर 
सोभ जड़ से बिना श्रात्म-ज्ञान के उखढ़ता नहीं । ओर 
अन्तरिक्ष से धरती पर्येत त्रोम स खाली नहीं। इस लिये 
सब पापिष्ठ हें ओर कोई मुझाफ नहीं। आत्मा के जानने 
वाला वास्तव मे निरफप्राध और मुझाफ दे। 


(४२) ज्ञानी अपनी करतूता ओर पापों स तो मुश्नाफ 
हैं, प्रसाद ( फज़ल ) उस पर यहद्द ह के अपने कर्मा ओर 
प्राणा स मुक्कि पा कर इंश्वरीय काम उसे मुफ्त मिल जाते 
हैं। भनल्नाई करनवालो को मज़दूरी का लाभ ( फ़ल) मिलता 
है, जितना पुएय करते दूँ; उतने ही परलोक के भोग मिलते 
हैं। किन्तु मज़दूर ओर गुलाम घर का माल्तिक नहों दोता 
ओर न मज़दूर शोर गुलाम अनन्त समय तक घर में रदता 
दे, बरन्‌ जब मज़दुरी या चाकरी समाप्त इडुई, तो ढ फेल कर 
घरलसे नि +ाल दिया जाता है| इस लिये सूल्ले यदि मल्लाई ओर 
पूरय बड़े तपों स करता हे, ते पित्यान-सड़्क पर चलता 
हुआ। नियत सम्रय तक स्वर्गीय भोग पाता हे, ओर स्वामी 
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की तरद्द फिर भी स्वेच्छाचारी नहीं दोता; ओर भोगों के 
समाप्त होने पर ढकेल दिया जाता दे । 

(४३ ज्ञानी तो वास्तव में घर का स्वामी पूण स्वाधीन 
है, ईश्वर का भी आत्मा दे | क्‍योंकि जब सृत्यु में ढडस की 
एक-एक मनेवृत्तियां ओर प्राण उल के आत्मा में लीन,शाषित 
या विल्लीन होते हैं, तो ईश्वर की समस्त मायावृत्तियों ओर 
प्राण उसके बदले उसी तरद्द उसप्र आ प्रविष्ठ हाते हे जला 
कि एक स्थान की वायु की विलीनता में बादर की वायु बदले 
में मुफ्त आ जाती हैं । ओर उत्त मायातृत्तिया ओर प्राण 
वाक्तया का महल्त ( आधष्ठान ) हुआ यह ज्ञाना उसा तरद्द 
बिस्ब हाता है जेसा कि जीवन में अपनी एक-एक मनो- 
वृक्तियों ओर प्राशवृक्तियों की दष्ट स बिम्ब था। 

(४४ ) फिर चूँकि ( यतः ) प्रति विस्ब ओर अन्तःकरण 
का पारस्परिक सम्बन्ध सह्दोत्पति का वर्णन कर लुके दें 
जब मायादचृत्तियों ओर प्राणवृत्तियां ओर ईश्वर की इस मे 
भरती हैं, तो उसी का प्रति बिंब मायावेत्तियोां ओर प्राण 
वृत्तियों में प्रकट हुआ वास्तव में इंश्वर हे। ओर इंश्वर के 
संटकप बसी के सकटप कल्पत दो ज्ञाते हैं, आर ईश्वर का 
अदहकार उसी का अहेकार हो जाता है। अर जिस तरद्द 
यहा जीवन मे उसके व्याष्ट अद्कार, बुद्धि, सकटप, शक्तिया 
झोर अड्गभ काम करते हैं, उसी तरद्द उस के समष्टि अद्कार, 
इंश्वरीय विचार वा बुद्धि, अनादि सकढप ओर इंश्वराय 
शक्तियां डस में वताव करती हैं| ओर वह अपने स्वरूप में 
नित्य मुक्क, असंग-आत्मा रहता है; खरा, विधाता, ह्ता- 
कत्तो दोता है; ओर पूर्ण स्वाधान दवा जाता हे । 

(४५ ) इस ज्ञानी को उपमा जीवन सुक्ते आर विदेद 
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मुक्छि में या है, जला कि एक राजपुत्र बड़ा बुद्धिमान परदेंल 
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छोटा-ला राज्य पाकर पक्र नियम बना देता हे ओर बढ़-बढ़े 
योग्य खुशिक्षित मंसबदार और इलाकेदार नियत करता हे, 
ओर स्वयं निश्चिन्त दोकर आराम करता केवल उनके 
कामो की देख-भाल करता है, स्वयं कुछ नहीं करता, बरन्‌ 
आराम करता दे; इसी तरद्द यद्द ज्ञानी भी पदले इस मानव 
पद्‌ की संक्षिप्त राजधानी में अपने आत्म! को अलग ओर 
पवित्र जानता हुआ क्या अद्कार, क्या लोभ, क्या सकल्‍प, 
कया प्रति, क्या अग, कया ह्ञानद्वियां, सब से अलग, 
शझसग, विवेक करके, देह से न्‍यारा होकर उन का द्र॒णष्टा 
रहता हे । 

(४६ ) उल्चकी द्टि और निरीक्षणता में अरद्दंकार तो 
पक बड़ा संद्दामत्री, प्रत्यक काम का ज़िस्मदार ओर भलाई- 
बुराई का कर्ता दे, और उस अपने में मानता दे, ओर वुद्धि 
उसकी मंत्री भल्र-बरुरे की चिता करती डसे जतलाती दे 
कि इसमें तुझे लास दे, उसमे तुके द्वानि दे। और मन 
उसे प्रत्ोमन देता दे, पुएय-पाप कुछ नहीं दूखता। यद्दी 
जानता दे कि देह की ज्ञिस तरह रच्ता हो सके, करनी 
चादहिप | ओर चित्त अहगल पिछुल इतिद्ासों को याद 
दिलाता दे कि इससे यों हुआ था, उससे यों हुआ था। 
झोर चिता उसमें परिणाम निकालती दे कि यदि श्रय भी 
यो करोगे ते यद्दी परिणाम निकलेगा । 

(४७ ) इस प्रकार जब वृत्तियों की कोलिल द्ोकर अई- 
कार ( प्रसिडट ) मद्दामत्री के साथ सहमत दोता है, तो 
फिर संकल्प उठता दे, ओर उसके बाद बड़ा जरनेज्, प्रकृति, 
जिसके बन्धन में सब अंग हें, गति देत। दे, भोर दाथ ओर 
पाँव उसी तरद्द काम करते हैं| आँखे यद्यपि देखती दें, 


हक 


कान यद्यपि बिना संकल्प सुनते दें, तो भी जब ऊपर की 
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कोंखिल में निर्णय द्वो जाता है, कि यह देखने के योग्य दे, 
यह देखना उचित नहीं; या यह सुनना है, यह नहीं छुनना 
तो फिर यह भी प्रकृति के अधीन उच्ची तरह बर्ताव करते 
हैँ; ओर झात्मा, चोलोक फा राजकुमार, उनका अपने 
आराम मे देखता रद्दता हैं | उसी की दृष्टि में यह सब 
बर्ताव करते है । 

(४८) जब य समस्त (अक्भ) व्यापार में थक्ावट पा जाते हैं 
ओर थके खे दो जाते दें, तो शानद्रिय उपराम ( बेकार ) 
दाते अपने-अपने गालक में, जेस आंख आँख में, नाक नाक 
में, कान कान मे अर उला तरद प्राण म लय हो ज्ञात है, 
जिस तरह सूर्य हे अस्त में सूर्य की किरण लय द्वान्नाती 
हैं, या आग्त की ज्वालाएं पानी के कारण अरगित में लय 
है जातादें। 

(४६ ) यह प्राण एक बड़ा मंसबदार ओर इस छोटे-ल 
राज्य का रक्षक हे, उन्हे भाजन पहुँचाता ओर वेतन बॉटता 
है, कया जाग्मत्‌ क्‍या निद्र। सब दशाओं मे सत्यु पर्यत उनकी 
नियत आजीविका ओर चेतन दर सप्तय पहुँचाता रदता है, 
आर दि्न-शत नाक-मुंद्द ओर रोपकूप के द्वारा श्वास 
लेता रद्दता है।कितु जब यह करमद्रिय बकार द्वोते हैं, 
तो कांसिल के मेम्बर पूवेबत्‌ काम करते हैँ ओर उक्क 
विचित्र दृश्यो ओर अनुभवों को स्मरण शक्ति के कार्यालय 
से रे अधद्कार मंत्री के आगे उपस्थित करते दें, बरन धरती 
रु आकाश तथा जो कुछ इसमे हे, सब का सब दिखाते 
हैं।यदी स्वप्नराज्य हे। फितु जब कॉखिल के मेम्बर भी 
थकान पांत है, तो सब के सब उस हृदय कमल के आवरण 
में उसी तरह बेकार (निष्करिया) ओर लीन हो जाते हैं 
लेसे कि कर्म झोर शलनेद्रिय । और यद्द राजकुमार अपने 


श्ध्ध घेदाजुवचन 


पिता विश्व-सपम्नार की गोद में जो हृद्याकाश रुप (संदासन 
पर विराज्ञमान है ज्ञा बेठता है, ओर उससे मेत्र पाता हे । 

( ४० ) इस मिलाप में प्राण पूवेवत्‌ राजधानी की सेवा 
करता हे और रक्षा रखता है । ज़ब यद्द अद्कार सदित 
कोन्सल के हृदय के आवरण से निकलता फेलता है भर 
मस्तिष्द, मे आ जाता हे, तो कया झ्ानेद्विय ओर क्‍या 
कमेद्विप कटपट निकल कर अपन-अपने मकानों में व्यापार 
के लिये तेयार हुए काम आरम्भ करते है। ओर विश्व- 
शजकुमार पिता की गोद से, प्रतिबिब की भाति, पहले 
झद्द कर मे, फिर बुद्धि में, फिर चित्त में, फिर आँख नाक 
कान म॑ आ कर उनकी खुरत्षा के लिये पिता से मित्रा हुभरा 
रक्तक दोता हे | ओर पूर्वैेवतू अपने खास आराम में, 
छनके व्यापार स निश्चिन्त, केवल देखने वाला रददता दे । 
यही जाग्ति दे । 

( ४१ ) किर तो द्वाथ चलते दं, पाँव दोड़ते हें, आंख 
देखती दे, कान खुनते दे, ओर कोन्लल के सभ्यगण मस्तिष्क 
में सोच-समझ के विचार करते हैं, ओर खारे सेना वाले 
उनकी व्यवस्था ( आज्चा ) की प्रतीक्षा करते हैं, और 
पुएय-पाप का व्यवस्था को जाती दे, ओर उसी के अनुखार 
कार्य होता दे। आर भाग्य के विधान के अनु लार जहा भाग्य 
पुरुषार्थ के अनुकूल आता हे, भोग मिलते हैं; जदाँ भारय 
साथ नहीं देता, भोग नहीं मित्नत । ज़ब भोग मित्र जाते ईं, 
तो अद्कार रूपी सभापति आनंद पाता है।जब नहीं 
मिलते, तो दुख शोक ओर खेद पाता हे | विश्व-राजकुमार 
आत्मदेव, जो विवेक से अद्वकार स अलग अक्षय सुख 
में हे, उन्हें देखता तो दे, किंतु वह न तो डनकी प्रसन्नता 
से प्रसन्‍न और न उनके दुख से दुखी होता हे, बरन ज्यों 
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का त्यों खास आराम में, जो परमानंद है, रहता है, और 
डनका साक्षी रहता हे । 


(४२ ) अहंकार में जब भाग्य के अनुसार ओर पुरु- 
पार्थ के अनुकूल दो जाने से भोग मिन्षते हैं, तो उसके साथ 
पक आनंद की वृत्ति उदय द्वोती हे, और राजकुमार (झाश्मा ) 
के खास आराम से प्रतिबिव की भाँति उसमें आनंद भव- 
कता दे । इसलिये अद्दकार भी आनदी हो जाता दे । लकिन 
जब भोग नहीं मिलते तो चिता के कारण यद्दव वृत्ति स्थिर 
नहीं रहती, बरन उस शाशे के सदश, जो गति करता हो, 
सचतल झोर चिंतित रद्दती हे । इसलिये वद्द आनंद ( अश- 
आत्मा ) उसमे प्रतिबिबित नदीं द्वोता। इसी कारण अरद्ं कार 
व्याकुलता ओर दुख में दुखी दो जाता ह। कितु जब भोग 
प्रिल्ते ह, तो श्रदंकाए नहीं जानता कि यद्द भीतर से मेरे 
मात्रिक आत्मा के विशेषानंद का रस शभाता दे, बिक वहद्द 
डसी भोग में आनंद पाता मेग की ओर दोड़ता दे; और 
बुद्धि उखे मिढ़कती वा धमकाती दे कि यद् आनंद इस 
भोग का नहीं, भीतरी अध्मा का है, क्योंकि भोगों में यदि 
आनंद होता, ता वेराग्यवान या हृदय के रोगी की भी उनसे 
आनंद मिलता । इस तरद्द की ल्ञान तान ( मिड़क धमकी ) 
से अद्कार भी जानकारी पाता फिर भोगों की ओर कम 
रुचि करता दे, बरन्‌ बुद्धि-रूपी मंत्री के संकेत पर अतरात्मा 
में लगता द्वे । तो यद्द बुद्धि उसे देद्द के अभिमान से पलट- 
कर तत्काल आत्माभिमान मे क्षगा देती हैं। ओर यद्द तब 
होता दे जब कारोबार ( व्यापार ) से छुट्टी पाकर एकांत मे 
ध्यान करता है। फिर तो आत्म-अदहकार में देद का अमि- 
मान भी उसके विशेषानंद में सम्मिलित ओर तदूरूप होता 


झात्तात्कार में द्वो जाता है। ओर यद्द उसका परमानंद हे । 
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(४५३ ) जब यद्द इस्ल तरह परमानंद में आनंदी दहोत। दे, 
तो बाहर के झानद स्वयं तुच्छ दो जाते हैं। कवल्ष आव- 
श्यक व्य ओर भोजन जिस तरद्द सुगमता-पू्वेऋ मिले, 
यरन्‌ मिक्तुकपने से प्राप्त करके केवल दढ़ की रक्ता करता हे, 
ओर शीघ्र निज्नेन पक्कांत को दोड़ता है, और परमानंद की 
लट# लेता है । न तो उसे घन का लोभ प्रेरता है, न डले 
भोगों की विल,सिता धोखा देती है, क्योंकि भागों मे तो 
डली आत्माराम के बिंदु टपक्रते हैं। समाधि में तो परमानद 
के अनंत आनंद में निमग्न होता हे। फिर जब कि भोगोंमें 
आनंद उसे तुच्छ हो जाते हैं, ओर घत सम्पत्ति जे भोग 
की साधन है, तुच्छ हा ज्ञाती है, ओर फिर उस पर तुफ़ 
( दा शोक ) करता दे, बल्कि कोई देवे, तो दाथ भी नहीं 
लगाता है। इस तरह जीवन मुक्ति में नक्र परमानंद्‌ पाता 
बिचरत! हे । 

( ४७ ) जब इसके शरीर के कर्म यहाँ के समाप्त होते हैं 
ओर सुत्यु निकट द्वोती है, तो कुछ परवाद्द नदीं करता, बल्कि 
उसकी तरह जो एक छोीटी-जी राजधानी स बड़ी राजधानी 
का वादा निकट होता है, आनद मनाता, शरीर के गिरन को 
गनीमत ( सर्वोत्तम ) समझता है, बरन जीवन में दी उसे 
सनक समझ कर शव के समान घर्ीटता था, अ्रब तो सपपे 
की तरह खुगमता से केचली उतरतोी है! जब यद्द देद 
गिरता दे, तो क्या प्राण, क्या अदृकार, कपा मन, क्या बुद्धि, 
क्या चित्त, सब के सब इस अप्त्म-रूप राजकुमार में सय 
द्टो जाते हैं, उत्क्रांति नहीं करत। और पिता के समा्टे 
प्राण ओर अहंकार और बुद्धि वायु के सप्रान भर जाते हैं, 
ओझोर पिता-पुत्र पक्र दा जाते है, ओर समष्टि अदंकऋार भें 
उसी तरह राज़कुम(र गोद ले निकल कर अपने आपको 
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सर्व-रूप देखता, सब भागों का पाता है। क्‍योंकि फिर तो 
इंश्वर के अद्दकार के भाग उसी के भाग कल्पित हवते हैं, 
ओर इंश्वर के सत्य काम और सत्य संकटप में प्रकाश पाया 
इुआ यही सत्य काम ओर सत्य संकल्प होता है, और पूर्ण 
चुद्धिमता में गोरव पाया हुआ संसार का प्रबंध कत्तो, रृष्टि 
का सृष्ठा, ओर प्राणियों का भोजनदाता द्वोता हे। तात्पर्य 
यद कि पूर्ण स्वतंत्र था स्वच्छुन्द स्वरूप होता है । 

( ५५ ) यद्यपि जीवनमुक्कि में उसके सनन्‍य जन (इन्द्रिय 
इत्यादि ) भोग पान में परतंत्र हैं। यहा तो उसके कम भी 
उसके व्यष्टि अद्दकार के साथ दूर दो जात हैं, ओर वदद 
मुक्ति पाया हुभा इंश्वर के सकल्‍पों में सत्य काम हुआ जो 
चाहत, है, पाता है। वरन जो ज़मीन पर उसके खयाल में 
भी नहीं आते थे, तेयार हैं, जिनका उदलेख श्रभी दी ब्रह्मा के 
वादे में आवेगा। इस तरह एसा ज्ञानी स्वर्गीय साम्राज्य 
को मुफ़्त ओर उत्तराधिकार में पा जाता है, मज़दूरी ओर 
सचा से नहीं पाता । अतः ऐ भाइयों ! हम भी इसी तरहद्द 
इस संक्षिप्त राजधानी मे राज़ करके परमानंद म सावकाश 
ओर विश्राम सेंपन्‍न हे, झोर इस शव शरीर को शव कौ 
भांति घसीरते फिरते है, और उसी अनादि ईश्वरीय (ब्रह्माके) 
वादे की प्रतीक्षा में हें।जब समय आपगा, तो देखो, मुफ़्त 
में उत्तराधिकार की तरदह्द उस पाजायेंगे। अब हम वेद्क 
श्रुतियों से उस वाद ओर विज्ञापन का अज्ुवाद करते हैं 
लो इस विषय में ब्रह्माजी ने अनादि में दिया है, त्तिससे 
हमारे शिष्या की विश्वास हो, यद्दी न समझे कि हम अपनी 
क्रपाल कटपना से घमंड ओर गुमान में हे । 





उठा अध्याय 


(१ ] सामवेद # की छांदोग्य-शाखा में हम खुनते है 
कि ब्रह्माजी जब शुभ और अशुभ करमों के फल नियत ओर 
बन कर चुका, तो भारंभ में उसने द्ामा की प्रतिशा ओर 
प्रसाद ( फ़ा़ल ) का विज्ञापन दिया और समस्त देवता 
ओर मनुष्यं। में घोषणा करा दी कि “वह जो जैसा करता 
वैसा पाता हे?” न्याय ( कमेकाण्ड ) का मार्ग हे, किंतु 
“वह जो आत्मा को जानता दे, (सब '"मे फलों स ) मुक्त 
है, बरन्‌ प्रसाद में प्रविष्ट द्ोता मुफ्त में ब्रह्मलोक पाता छे ।” 
ओर चूंकि प्रारब्ध में न्‍्याय-मार्ग से निश्चय हुग्ना दे कि ज्ञो 
आत्मा को जानता हें, उसके प्राण मृत्यु मे उठत नहीं बरन्‌ 
आत्मा मे लय हो ज्ञाते हैं, ओर ईश्वरीय प्राण, ईश्वरीय 
इंद्रियां, इेश्वरी अद्दकार उसमें वायु के समान भर जाते हे, इल 
लिये पहले न्‍्याय-मार्ग का इस प्रसाद से विरोध भी नहीं | 

(२) वद् ज्ञो विज्ञापन में लिखा गया, भ्रोर क्या देवताओं 
और क्या मनुष्यों मे ( बा देवलाक तथा मनुष्य लोक में ) 
वितरण किया गया, इसका अनुवाद हम नीचे करते हैं कि 
“तू लोगो | यह जो संसार है, द्योलोक का एक बड़ा 
साम्राज्य दे । इस भें जो मनुष्य का शरीर हे, ब्रह्म की एक 
विशेष राजधानी दे जिसका नाम ब्रह्मपुरी हे,ओर उसकी छाती 
( वा अंतःक रण ) के भीतर जो हृदय-कमल मांस का खंड हे, 
ब्रह्म का पक मुख्य बंगला दे, ओर उसके भौतर जो आकाश 





# देखो छांदोग्योपनिषद, प्रपाठक आठवाँ, खड सातवां 


$ यहाँ से छांदोग्योपनिषद्‌ के आठवें प्रपाठक का प्रथम खंड आरम्भ 
होता है। 
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है, वास्तव मे ब्रह्मका सिद्दासन दे । उसके भीतर जो अपने 
आत्म-ब्रह्म की खोज्ञ करता द्वे और डखे जानता दे, 
यह प्रसाद मे बुलाया जाता है, यही न्याय हें।ठसको 
करतूते उसके अइ्गों मे रद ज्ञाती हें, उसपर लागू नहीं होती, 
क्यांकि वह तो विवेक से भ्रपने आप को उस सिंहासन में 
सम्मिलित करता एक दो जाता है, और ब्रह्म न्याय की 
डप्टि से पुगय-पाप स रादित हे, क्योाके वद अखंग- 
आत्मा है। 

( ३ ) यादे कोइ खयाल करे कि इस ब्रह्मपुरी मे छोटा-सा 
बंगला ब्रह्द का ओर उसमे छोटा सा आकाश ब्रह्म का 
सिंहासन है, क्या डस (आकाश ) में कुछ हे, जा ब्रह्म 
कद्दलाता दे ? तो उसे समभना चाहिए कि ऐ भाइयों! 
जितना यह बाहर का आकाश दे उतना ही यह हृदयाकाश 
है, छोटा नहीं, बरन्‌ हृदय के भीतर आ जाने से छोटा-सा 
दिखाई देता है। जेसा कि महाकाश मे एक कुंभ ( मटका ) 
धर दूं, तो आकाश कोई दोटूकू धोकर बाहर-भीतर पृथक 
नहीं दो जाता, बरन कुभ के भीतर आया हुआ छोटा-सा 
कुंभ का पोलापन ओर बाहर का आकाश महान आकाश 
भासमान द्वोता है | इसी तरह यद्द आकाश हृदय के भीतर 
आया हुआ हृदय-कमल की श्राकृति के अनुखार छुटा-सा 
दिखाई देता दे ! वास्तव में समूच्चय का सम्तूच्चय मद्ान्‌ 
आकाश उसके भीतर है, काइ टुकड़े नहीं होगया । 

(७ ) बिक यो सम्रफोा कि क्‍या देवत्ञोक झर क्या 
भूलोक दोनो इसी हृदयाकाश के भीतर एकशन्नित है, ओर 
क्या आग्ने ओर क्‍या वायु, दोनों यद्दों बसते हैं, आश 
समस्त भूत भर समस्त भावनाएं इसके भीतर विद्यमान 
हूं । जिस तरह समस्त स्वप्न-संसार सोते हुये के हृद्याकाश 
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में द्ोता है, किंतु वह स्वप्त की विचित्रताओं से अपने 
आपको स्थप्तन के संसार का अ्रेश भान करता स्वप्न के 
घरती और झाकाश का अपने से बाद्दर पाता हे ; उसी 
तरद्द यदां द्वात्न हे। अन्यथा वास्तव में क्‍या देवलाक, 
क्या भूलोक, क्या ऑआऔरिन, क्‍या वायु, सब के सब भाव वा 
इएदव पदाथ इसी हृदयाकाश के भीतर हैं । 

(४ ) यदि कोई समभना चाहे कि यह ब्रह्मपुर जिसमे 
सब भूत ओर भावनाएं एकजित हैं, ज़ब बुढ़ाप को पाता 
या मृत्यु में दूर द्वो जाता हे, तो कुछ शष भी रद्दता हे या 
नहीं ? तो उसे समभनता चाहिए कि वह आत्मा, जो इस 
ब्रह्मपुर में राज करता थे, न तो इसके बुढ़ापे से बूढ़ा 
होता है, ओर न इसके मरने से वह मरता हे ! यही सत है । 
हसी भे सब भाषनाएं विद्यमान हैं| यद्दी आत्मा पापों से 
रहित हे।नतो यद्द पुराना होता है, न यह मरता है, 
न इसे शोक है, न भूख, न प्यास, बरन्‌ सत्यकाम 
ओर सत्यलकर्प दे | जो चाद्ृता दे, करता दे, पूर्ण 
स्वाधीन है । 

(६) पे लोगो ! जो यहा अपने हृदय कमल में इसका 
नहीं जानते, बरन बिना इसकी पहचान के मरते हैं और न 
इसकी महिमा का जान कर जाते दें कि 'वद सत्य संकल्प 
सत्य काम पूर्ण स्वाधीन है,' डनका दाल सुनो कि वह यद्यपि 
समस्त जीवन में शुभ कम करते है ओर अपने शुभ कर्मों के 
फल पाने के लिय ऊपर. के लोकों मे जाते है, क्रितु जिस 
तरद्द यदाँ भी सम्पन्न मलुष्य राजा ओर राजपुरुषों के शासन 
में स्वार्धन होते हैं ओर राज़कर दते हैं, इसी तरह वह भी 
देवताओं के सवक ओर करदाता दाते हे, बरन जिस जगह 
आना चाहते हैं, या ज्ञिस-जिस वस्तु की झाकांत्ता करते दें, 
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बिना देवताओं की इच्छा ओर आज्ञा के नहीं पत । इसलिये 
उनके दाथ में उसी तरद्द विवश होते हें जिस तरद्द प्रज्ञा 
राजपुरुषों के द्ाथ में विवश दोती हे । 

(७) देखो, वद क्‍यों कर स्वाधीन द्ोवे ? वह तो यहाँ दा।सता 
और झअधीनता का विश्वास रखते थे ओर दद्द को अंपना आप 
जानते थे, ओर इस अपने आत्मा-इंश्वर को कटी आकाशा 
पर पद्दचानते थे, यद्यपि शुभ कर्म करते थे। मज़दूरी का 
हक़ मज़दूर अवश्य पाता है, यही इसका न्याय है। इसक्िये 
वद सोमलोक मे संतुष्ट तो होते हैं, कितु दास घर का 
मालिक नहीं द्वोज्ञाता, अंततः लंबक द्वी होता हे; और 
साथ द्वी दास अनंत समय तक घर पर नहीं रद्दता, आखिर 
ढकेल कर निकाल दिया ज्ञाता है। जब उनझही नेकिया 
( शभकमों ) के भोग भी परलोक म॑ खमाप्त द्वो जाते हैं, तो 
फिर वे झुत्युज्ञोक मे गिर जाते हैं । 

(८) यहाँ भी जो ऋमी से देशो को विजय करते हैं, अत 
में वद उन्हें छोड़ते हैं। इसी तरद् वह भी जो कर्मों स कवल 
सोमलोक को पाते दें, श्रंत मे उससे गिर जाते द। यही 
देवी-विधान दे। क्‍योंकि जो बनाया जाता है, वह समय 
पर टूट जाता दहे। शुभकर्मों स बनाया गया जो सोमलोक दे, 
वह भी श्रविनाशी नहीं, और यहाँ के चढ़ने वाले स्वाधीन 
आर मुक्त भी नद्दीं दोते। 

( &£ ) कितु वह जो यहाँ अपने आत्मा को जञानते हैं और 
इसी अहापुर मे जो हृद्याकाश है, पहचानते हे, ओर निश्चय 
करते हे कि“में ही ब्रह्म हूँ, ओर में ही सब का मालिक हूँ, ओर 
में ही सत्य संकल्प और सत्य काम हूँ ; मेरे में न तो पाप-पुणय 
स्पशे पाता दे ओर न उनका फल लगता दे; क्या दवल्ाक, 
क्या भूलोक, क्या अग्नि, क्‍या वायु, क्‍या चन्द्र, क्‍या सूर्य 
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क्या तारे, सब के सब मेरे भीतर कल्पित हृदयाकाश में हें, 
आर यदी मेरा घिद्दासन हे; ओर फिर मरते हैं, उन्हीं के 
ल्िय सत्यलोक हे, वह्दी सत्यकाम और सत्यलंकटप, खसवे 
शक्तिमान हो ज्ञात हैं, ओर समस्त लोकां में कामचार 
( स्वाधीन वा स्वतंत्र ) दोते हैं। 

( १० ) जब चाहते हैं कि हम अपने पिता-पितामद्द या 
पूवेजों से मिले, तो उनके सकल्य से ही पिता-पितामदह सब 
पूतवरेंज उठते हैं, और उनसे मिश्नते हैं, और वह इस पितर 
लाक से प्राप्त होते मोरवांन्वत ओर सम्पानत हांते ह । 

( ११) जब माताओं झर दादियां का चाहते हैँ, तो 
सकटप से पलक-मारत ( आँख की रपक ) में माताएँ और 
दादियाँ उठती है, ओर उनसे मिलती दें, ओर वे इस मातू- 
लोक से पूर्णकार्म हुए गोरव और प्रतिष्ठा पाये होते दे । 

(१२) जब वे भाशयो ओर दादियाों को चादते हें, तो 
केवल संकटप से आंख की झपक में भाई ओर विरादरी के 
खसोग उठते हैं, झोर डनस मिलते हैं, ओर वे इन तरद श्रात- 
लोक मे रृतकार्य हुए माननीय ओर आनंदित होते है । 

( १३ ) क्षय वे सछुरों ओर ससुराल के लोगों ले मिलना 
चादते हैं, तो फेवल सकहप मात्र स ससुराल के लोग 
उठते हैं ओर उनसे मिलते हैं, ओर वे इस प्रकार श्वशुर-लोक 
में ऊतकार्य हुए समानित ओर मुदित होते है । 

( १४ ) जब वे अपने मित्रा ओर सखाओं से विनोद के 
लिये मिलना चाहते हे, तो केवल्ल संकल्प-मात्र से मित्र और 
सुदृदण उठते और डनसे मिलते दे | इल प्रकार वे सखी- 
लोक में रूत रूत्य हुए प्रमोद करते प्रतिष्ठ। प्राप्त करते हैं । 

१४ ) जब वे सुगध का पस्तुए जले इत्र आदि को 
चादते दे, तो केवल संकल्प मात्र से सुगंध की वस्तुएँ 
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उठती हैं, ओर उनमे भोग पाते गंध लोक में कृत-कार्य हुए 
सम्मानित होते दें । 

( १६ ) जब वे खान-पान की वस्तुएं मॉँगते हैं, तो 
संकरप-मात्र से खान-पान की वस्तुएं उठती हैं, और स्लान- 
पान लोक में कृत कार्य हुए सम्मानित ओर सनानंदित 
द्वोते हें । 

(१७ ) जब वे राग-रंग ओर गीत बाजों के सुनने की 
इच्छा करते हे, तो संकल्प म'्त्र स राग-रंग और गायक 
ओर वाद्य ( बाज इत्यादि ) उठते हैं, शोर वे गंधर्व-लोक में 
खफल काम हुए सम्मानित ओर प्रसन्न दह्वोते हैं । 

( १८ ) अब वे सुंदरी नारियों की इच्छा करते हैं, तो 
संकटप मात्र से सुंदरा छ्लियों उठती हैं, ओर इस तरद्द वह्द 
स्त्री लोऋ में पूर्ण काम हुए सम्मानित और मुदित दवते हैं । 

( १६ ) तापपय यहद्द कि में कहां तक एक-एक गिनाऊं, 
जिस-ज्िस बस्तु की इच्छा करते हैं, केवल संकल्प से पा 
जाते हैं, ओर उन्हीं के लोकों स पूर्ट-काम हुए सम्मानित 
झोर प्रसन्न द्वोते हे । यह प्रसाद ( फ़ज़ल ) है | न्याय से 
निकल कर इस प्रस्ताद में आओ। देर न करो | फिर गया 
समय हाथ नहीं आता। ओर यह इसी ब्रह्मपुर में आत्मा 
की पहचान से द्वोता हैं। आत्मा ही को ढूंढे, उसी की 
खोज करो । जो दूँढता दे, वद पाता हे, जो खटखटाता दै, 
उसी के किये खोला जाता दे। यद्दी न्याय हे, जो प्रसाद 
के विरुद्ध दे । 

( २० ) अब भी यद्द सत्यकाम और सत्यसंकल्प तुम्दोर 
आत्मा में केंद्रित हें, लेकिन भूंठे आवरण में छिपे हुए दें । 
यद्यपि व सब तुम्दोर हृद्याकाश में विद्यमान हें, फितु इस 
मिथ्या आवरण से छिपे हुए नहीं उठते दे, बरन्‌ ज्ो-जो पुत्र, 
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आता, नातेदार, पड़ोसी मर गए है, सबके सब तुम्दारे 
आत्मा ( दृदयाकाश ) में इसी भूंठे आवरण के भीतर छुपे 
हुए हैं, तुम्दे द्शन देने के लिये नहीं डठते। मरे हुए तो 
क्या उठे,बटिक बह भी जो जीवित ओर अ्रन्नात देशोम फिरते 
हैं, नहीं मिलते | किंतु जब तुम आत्मा को, जो सब की 
कान है, जानते हो, ओर उसके ध्यान भें इस आवरण को 
खटखटराते हो, तो मृत्यु में यद्द आवरण उठता है; ओर ये 
सब अपने संकटप से दी उठते है ओर मिल जाते हे । 

२१ ) उन मनोरथों को जो तुम्दोरे भीतर छुपे हुए 
नहीं पाते। उसका उदाहरण या हैं, जेसा कि केाई कोष 
तुम्दोरे मकान में गड़ा हो और तुम उस नहीं जानते द्वो, 
आर उसके ऊपर फिरते हुए भी उसे नहीं। पांत। द्वा शोक ! 
ये सब मनोरथ ओर स्वतंत्रताएं तुम्दोर आत्मा में हें, 
ओर क्ूठे आवरण में ढंपी हुई हैं; नित्य सुषुष्ति मे जाते, 
आत्म-त्रह्म म॒ एक भी द्वोते दो, कितु आत्मा के अज्ञान के 
कारण नही पाते । उसका कारण यद्दी दे कि इस आत्मा को 
तुम नहीं जानते, बरन्‌ अपने में दासता ओर पापा के 
विश्वास की मत्रितता से उसका अपमान करते दो। 
थे छागा | तुम तो कूठ और मिथ्या पर सवार हो, किस 
तरद्द इस सत्यसंद्प को पाओगे। 

(२२ ) यद सत्य काम और सत्य संकल्प-भात्मा जो 
तुम्दारी वास्तविक अद्वता हे, यद्दी तुम्हारे हृदय में विद्यमान 
है, ओर इसी का नाम 'सत' दे | इसलिय नित्य सुषुप्ति में 
जाता दुआ बुद्धिमान इस सवग लोक में प्राष्त दोता दे । 
कितु जब यह संप्रसाद आत्मा इस प्रिथ्या देद से उठकर 
अपन ज्योति-रूप परम स्वरूप को पाता है, तो यद्द 
वास्तविक आत्मा है ओर यद्दी अमृत हे, यद्दी संपन्‍न हे, 
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यही ब्रह्म है, उस समय अबिया का भमिथ्या आवरण पूरा- 
थुरा उठता दे । 

( २३ ) यद्द आत्मा वास्तव में एक चट्टान के अनुसार 

जिसपर फया लोक, क्‍या परलोक, कया ऊध्वेगति, क्या 
काधोगति, सब के ख्याली ओर सकटप-जन्य आकार इसी में 
झकित और कटिपत दें । इसी कारण उल सबका सेतु ओर 
विधृति बोलते दे, क्योकि सबके रूप भ्रम-जन्य लकौरों के अजु- 
सार इसी चट्टान या विध्वति में खिंची हैँ, ओर सबका विवेक 
ओर सबका अस्तित्व इसी के कारण से दे। वद लकीरें 
ओले चट्टान या तख्ती पर स्त मिटाई जाती हैं, मिट ज्ञाती दें, किंतु 
निराकार चट्टान को न तो रात दिन काटते दे, न बुढ़ापा, 
मौत दूर कर सकते दें, न कोई उसे शो क, न कोई ने की, न कोई 
बदी भसर करती दे, बरन्‌ सब पाप डससे दूर रद्द जाते हैं । 
यही निष्पाप है, यदी त्रह्मलोक दे । 

( २४ ) इसी कारण सुषुप्ति में इसी चट्टान में पक 
हुआ आधा अंधा नईीं रहता ओर बंदी बंदी नहीं रद्दता, 
दुखिया दुखिया नद्दी रद्दता, क्पोहि अंधापन और बंध और 
दुसख्त तो देद के लक्षण दूँ । जब वद सुषुप्ति म॑ दह को किसी 
कारण छोड़ता इस चट्टान रूपी सेतु में एकल द्वोता दे, 
क्योंकर अंधघापन झोर बंदीपन ओर दुख को पावे!? बह्द 
तो क्या अधापन, क्या बंदीपन, क्या दुख, सथ्व से स्वतन्त्र, 
नित्य मुझ ह्दे। 

(२४५ ) फिर इस देतु कि इली विध्वृति को पाते राते 
दिन हो जाती दँ, अंधेरा उजाला दो जाता हे, यद्द नित्य 
प्रकाश दे ओर यदी ब्रह्मलाक द । ज्ञो कोई ब्रह्मचर्य ल इसी 
ढसाले में चलता हे, ठोकर नहीं स्लाता, बरन्‌ लीधा बह्म- 
लोक उन्‍्द्दी का दे ह्पे ब्रह्मचरय करके अन्वयब्यतिरंक के 
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नियम से इस उज्जाले की अंधकार से छोट करते हैं, और 
जाग्रत्‌ स्वप्न सुषुप्ति में एक रश्न देखते दे, वही मृत्यु में 
समस्त लोका में कामाचार (स्वतंत्र ) होते हैं जिसका उदशेसख 
ऊपर किया गया दे । 

(२६ ) जब इस मनुष्य को खसार से डउपरामता दोती हे 
झोर इस आत्मा की पद्चान की रुचि द्वोती है, तभी पद 
त्रह्मचर्थय करता विषयों के आनंद से उपराम होता दे और 
ब्रह्मतये से अंतशुद द्वोता गुरुदेव से जब इस अत्मा का 
विवेक पाता है, ता यहाँ। जीवन में दी उसे जैसा दे, वेखा 
नक़्र पा जाता है, भोर स्वयं सब उपाधि से रद्वित द्वो ज्ञाता हे, 
उसे यह सत्य काम आदेक मुफ़्तइस तरह मिल जाते ई, जिस 
तरदद कोई बाग्म प्राप्त करता हे, तो उसकी शीतल छाया 
मुफ्त में आ जाती दे | यद्यपि वद्द वाग़ की खरीद के समय 
वसीके में फक्न, लकड़ी ओर ज़मीन की मल्नाकियत अपने 
नाम लिखात; है, छाया का ज़िक्र नहीं करता, तो भी छाया 
ओर ठंडी छोंव भी उ ने यो दी मुफ़्त रॉगे-छोंगे में आ ज्ञाती है। 

(२७ ) इसी तरद आत्मा का इच्छुक भी जब व्ह्मचर्य 
करता इसकी चाह करता हे, तो सेखार में किसी का भी 
लालच नहीं करता, बरन्‌ कया पुत्र, क्या घन, क्या लोक, 
कपा परलोक, सबल उपराम, सब को तुच्छु, सबको मिथ्या 
जानता है । एक आत्मा को जानना चाहता हे। और जब 
जानता दे ओर नक़र पा जाता दे, ता यहाँ ही परम शांत 
हुआ इस सतक शव-रूप शरीर को घसीटता फिरता है, और 
इसके छुद दुख-छुख, अद्कार म देखता दुशी-छुली-सा 
दि्खिाई देता दे । कितु इस शान के वर्सीऊ के कारण घी 
चीलोक के राज्य का युवराज द्वोता हे, ओर आजीवन बढ 
उस समय की प्रतीक्षा करता छे, जब नियत काल आता है 
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झोर यद्द शव-समान शरीर छूट जाता है, तो फिर अपने 
ज्योति-स्वरूप में स्थित होता दे | फिर नहीं उठता, ता भी 
माया-वृत्तियों के कारण यह सत्यकाम और सत्य संकल्प 
तो रोगे-छोंगे में मुफ़्त कर्पित पिन्न जाते हैं। यह नहीं 
चाहता, लेकिन पाता है। वह नहीं मौगता, मगर वही 
मालिक है, क्योंकि ये सब उसी की परदछाई या छाया हैं। 
मनुष्य कब प्रबेध करता है कि मरा छाया मेरे साथ फिरे, 
कितु न्हां जाता है, छाया साथ द्वोता दे । 

( २८ ) इसी तरह विदेदह मुक्त भी नित्यमुक्क, जिगुणातीत, 
माया की आर दृष्टि भी नहीं करता, नो भी माया वेचारी 
उसी की छाया कहां जाय ? बिना उसक आश्रय नहीं देखती, 
उसीकी शरण उसी की आज्ञाकारता में संसार से ले ब्रह्म- 
लोक तक घद् उसमे कल्पित करती ब्रह्मले।क और सत्यकाम 
आदिक आरोपित करती है ' इस तरह यह ययोलोक का 
साम्राज्य ऐस ज्ञानी का मुफ़्त राग -छागे मे मिल जाता दे 
जो कमेकांडियो को मज़दरी में भी न मिलता। कयोाके 
मज़दूर का इक मज़दुरी हे।ज्ञितनी मज़दूरी करता हे, 
उतनी पाता हैं, अत म घकल कर निकाल दिया जाता है | 
यह ज्ञानी तो घर का ओर बाग का स्वामी हे, अनन्त काल 
तक घर में और झपनी महिमा भें रहता दे । 

(२६ ) ऐ लोगा ! वह ज्ञो आत्मा के इच्छुक है ओर 
घर-बार छोड़कर ब्रह्मचय्य करते हैं, आर उस आत्पा मो 
अपने हृदय में ढूँढ़त हैँ, ओर इस भूठ दग्वाज़ को जिलमें 
यह सत्यकाम श्रोर सत्यसरूद्प बंद फ्रिए गए हैं, खट 
खटाते हैं । यदि उनको पूर्ण पुरूझो उलकी शक्ता द सकता हे 
मिल जाय, ओर नक़्द्‌ स्पष्ट कर दिखावे, ता मुक्ले तो उनका 
अपन! निज्ञी स्वभाव हैं, ओर ब्रह्मलोकऋ तथा छसत्यकाम 
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आदिक मुफ्त मित्न जाते है, कितु वह भी जो ब्रह्म चये करते ह 
आर बिना पदचान के भी इस बात पर विश्वास करते ६ कि 
“में शुद्ध सच्चिदानंद पूरो ब्रह्म हूं, मेरे मे ये सब कल्पित दे” 
झोर इसके साथ द्वी ब्रह्मचये का पालन करते ४, यदि 
सकुटम्ब हैं, तो कमेकांड का भी पालन करते हें । 
वह भा झृत्यु में देवयान सड़क पर चलते, ब्रह्मलोक को जाते, 
थहाँ के आनंद उढड़ाते दे, ओर स्वयं ब्रह्मा से शिक्षा पाते 
आत्मा का नफ़द पदचानते हें, ओर ब्रह्मा के साथ मुक्क 
द्वोते है । 

(३० ) * क्योंकि जो यज्ञ हे बड़ा है, पेसा कद्दते हूं । 
कितु ब्रह्मचये भी यश हे । क्‍योंकि बह्मचये ले यह आत्मा, 
जिसकी छाया में सत्यकाम आदि” हैं, जाना जाता हे । 
फिर कद्दते हैं, इप्ट कर्म करन चाहिएँ, कितु दशैन 
( अजुभव ) के इच्छुक ( जिज्ञासु ) को ब्रह्मचर्य द्वी इष्ट है। 
क्योंकि इश्ट कमे वद्द हें ज्ञिनक करने से उसके असली मनो- 
रथ मिलें। उसका असली अभीणष्ठ ता आत्मा है और 
ब्रह्मचयें से मिल जाता दे । इसलिये ब्रह्मचर्य द्वी इृष्ट दे । 

( ३१ ) फिर कद्दते हूँ कि सत्रायणु करना चाहिए, किंतु 
दशेन ( साक्षात्कार ) के इच्छुक ' जिश्नासु ) का ब्रह्मचय दा 
सत्रायण हं। क्यं।क जा सत्य को पहुचाव, वदह्दी सन्नायणु 
यह्ष दोता दे | ब्रह्मचये से यद्द सत्य आत्मा ज्ञाना जा सऋता 
दै। इसलिये ब्रह्मतये दी सत्रायण दे । यद्द दशनेच्छुका 
€ त्रह्मजिल्लासु ) बत्रह्मचये करके दी इस सत्य आत्मा को ज्ञान 
जता हे । 

( ३२ ) फिर कददते हैं कि मोन अच्छा दहे। किंतु साज्षा- 

# २९ रूरया तक ,छदोग्योपानिषद्‌ के आठवे प्रपाठक के चार खंड 
समाप्त हुप। अब पाँचवा खंड आरंभ हुआ दे । 
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त्कार के जिज्ञासु को ब्रह्मचयर्य ही मोन हे । क्‍योंकि आत्मा 
की पहचान करके ब्रह्मचर्य से ही फिर मनन करता दे। 
इसलिये उसे ब्रह्मचये ही मौन हे ! 


( ३३ ) फिर कहते हैं कि श्रनाशक्ायन यज्ञ अच्छा दै। 
बशेनामित्लाषी को ब्रह्मचये दी अनाशक्रायन दे। क्योंदि 
जिस यश स नाश न हो, वद्द अनाशकायन कदलात। हे । 
ब्रह्मचय से बद्द अविनाशी आत्मा को जानता ओर पाता है, 
इसलिये उसे ब्रह्मचये दी 'अन!शकायन' हे । 


(३४७ ) फिर कद्दते हैं कि भरण्यायन-यज्ञ उत्तम हे। 
किंतु दशनाभिलाषी को ब्रह्मचर्य दी अरण्यायन है। क्योंकि 
अर' योलोक की मदिरा का दोज़ ओर 'एय” सोम खुबन 
( शम्त का स्रात ) जो ब्रह्मलोक से है, इस यश के करने से 
मिलता दे जो यहां देखा-खुना भी नहीं। पर खात्तात्कार के 
जझाकांचती का जब ब्रह्मचर्य से आत्मा का सत्तात्कार द्वोता हे, 
तो ब्रह्मताक ओर उस$ (एरं ) मदिरा के द्ोज़ और 
सोमसखुवन ( अघछ्त के सोते ) रोंगे-छोंगे म॑ आज्ाते है । 
इसलिये ब्रह्मचर्य दही उसे अरण्यायन दे । 

(३५ ) अर' ओर “एय', ये दोनों कुंड या स्त्रोत ब्रह्म- 
लोक में हैं। 'ऐरं' एक प्रकार का द्योलोक का अन्न हे जो 
यहाँ देखा-सुना नहीं। उसकी लकड़ी जो इंशवरीय वा 
दिव्य मद देनेवाली है, उसे “अर' मदिरा बोलते है, और वबदों 
डी च्ोलोक का अर्थात्‌ दिव्य अश्वत्थ का एक वृक्त हे जो 
यहाँ संसार में देखा खुना नहीं, उले सोमसुवन बोलते हे | 
उससे जो रस निकलता, स्लोत के रूप में बहता हे। घह्दी 
अमृत है, जिसे खाते देवता अमर द्वोते हैं । 


( ३६ ) फिर क्योंकि इसी ब्रह्मलोक में जो यज्ञो ओर 
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कमों से नद्वीं विजय द्ोता, एक पुर! नाम का स्वणे का 
बंगला हे, जो यद्दों किसी ने सुना देखा नद्दी, ओर ब्रह्मा ने 
विशेष लागाो के लिये वहाँ बनाया है, ओर बड़े-बड़े कम कांडियों 
को भी नहीं मिरूता है । किंतु वद्द जो ब्रह्म चर्य करके अ।त्मा 
को जानते दें,स्ृ॒त्युमे उसे मुफ़्त पा जाते दें । उन्हीं का वास्तवमें 
ब्रह्मतो क दे। ओर वही सब लोगाम काम-चार अथात्‌ स्वतंत्र 
होते ६ | क्योंकि मसत्युम ऐेसे शानीके प्राण यद्दों उसकी आत्माम 
ही कौन दोजञाते दें, ओर इंश्वर के समस्त प्राण उसमे वायु 
के समान भर जाते दें । धद्द स्वयं ईश्वर, घर का मालिक 
देोजाता है । इसलिये वह सब उसे मुफ़्त आजाते दे । 

( ३७ ) १ ऐ लोगो ! कान घर सुनो कि जा लोग आत्मा 
को नद्दीं भी पदचानत ओर इस पर निश्चय करते दें कि 
“मै ब्रह्म हँँ” और अह्मचर्य का पालन करते हें, हम वादा 
देते हें कि उनके लिय झुत्यु में ऋद्मलोक में उत्क्रांति द्वोती दे 

रर बह देवयान खड़क पर चलते त्रह्मत्लोक म पहुंच जात दे । 
कयाके मनुप्य के भीतर जो मांख का टुकड़ा है, जिसे हृदय 
कमल कदते हैं, उससे बहुत सी सूच्म नाड़ियों निकलती हूँ 
और पित, कफ, वात और रक्क से भरी हुई भौतर स॒ चतुर 
रंग की दिखाई दती हे । 

( ३८ ) क्योंकि कफ का रंग सफ़ेद दे, रक्त का लाल, 
घात का भूरा वा काला, पित्त का पीज्ञा। ओर सब की 
मिल्लावट से ये नांडिय।| चित मद्वतावी रप को द्वोजाती दे । 
ओर यद्द सूर्य भी सफेद, लाल, काली, पीली रंगो की 
किरणा का सम्मिश्रए है । तिपंदलू शीशे के द्वारा सूर्य कीं 
किरण भी यद्यपि ज्लाल, काली, सफ़ेद, पीली रंग की अल्लग 

शलग होकर परीक्षा करनवाले को मालुप देती हैं, तो भी 
' यहां से आठवें प्रपाठक का छटा खण्ड आरम्भ होता दे । 
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ढसकी किरण सात रंगो की मिलावट से चित मद्दतायी रूप 
दोकर मनुष्य की नाड़ियों के भीतर भी फेली हुई हे ओर 
उन्हें गरम करती और रंगीन बनाती दे । 

३६ ) यद्द मत समभो कि जब सूर्य अस्त होता दे 
तो किरण लय हो जाती दे । निस्संदेद प्रत्यक्ष में किरण सूर्य 
की लय दो जाती ६, तो भी उसकी प्राण-शक्ति, ज्ञो संसार 
की जीवनी है, संसार में उसी तरद्द फेली रहती हे, इसलिये 
हम जो यद्दां मनुष्य की नाड़िया में सूर्य की किरण प्रविष्ट 
हुई विश्ञापन में खणेन करत हें, बद्दी किरण प्राण-शक्कि की है 
जिससे मनुष्य जीवित रद्दता हे। शोर जब प्राण-शक्कि की 
किरण सूये मे लय दो जाती हैं, सो यहा शरीर में भी प्राण- 
शक्ति बुझभ जाती वा लय हो जाती हे, ओर शरीर मस्तक 
दो जाता हे, ओर चिकित्सक चिकित्सा से दाथ उठा लेता हे । 
पेसी उष्णता की किरण से रात-दिन नाड़ियाँ गति करती, 
बाहर की वायु को अपने आहार के लिये खींचती दे ! 

(४० ) ये प्राण-शक्ति की किरण जो खूये से नाड़ियों मे 
हृदय तक ओर हृदय सर रगो की राह सूये तक तार-तार 
तनी हुई है, उसी तरह तानी गई हूँ जेसे एक बिजली का 
तार लाहोर रू दिटल्ली तक ताना जाता हैं, ओर ढस बिजली 
के तार द्वारा आंख की भूपक में खबर दी जाती है, ओर फिर 
रेल लोदे की पटरियों पर चलती है । 

( ४१ ) जब यद आत्मा का श्रद्धालू (निश्चय करनेवाला ), 
जो ब्रह्मचयें का पालन करता उसी भे आचरण करता है 
और अत तक उसी मे वृद्ध होजाता हे, ओर म॒त्यु का समय 
झाता दे, ता पदले अपनी इन्द्रियां को दिल में एक करता दे, 
शोर फिर दिल में उन छिद्रा स जो दिल के कान कहलाते हैं, 
दाहिने कान के द्वारा देवलोक मे चलन को तत्पर द्वोता है, 
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और अपने निश्चय ओर ब्रह्मचये के प्रभाव से ब्रह्मलोक के 
जाने का ओर ब्रह्मज्योति का संकटप करता इस बिज्ञक्ती के 
तार पर सवार द्वोता ठोकर मारता है, और प्राण बिजली की 
तरद इन तारों से फेलते उस नाड़ी से जो मुख्य करके 
मस्तिष्क में खोपड़ी (कपाल ) तक गई हे, फेलता ओर 
द्रज़ो ( छिद्रो ) से बाहर निकलता सूर्य की तेज पूर्ण किरणों 
के द्वारा, जो बिजली के तारों की तरदद तनी हें, पद्चल सूर्य के 
स्टेशन में, वहाँ से दूसरे लोकों के स्टेशन में, यहां तक कि 
बह्ालोक में इस तरह जढदी जा पहुँचता है जैसा कि ब्रह्मलो क 
के ध्यान में मनोवृत्ति कटपट बह्मलोक में जा पहुँचती है। 
यही उसकी उत्करांति हे। ओर यही व्रह्मल्लोक का द्वर है। 
(४२ ) यह कब द्वोता है ? जब यह प्रायान्त क समय 
अचेत होता हे, बरन निकटवर्त्ती लोग जो पास बेठे द्ोते हैं 


सह को. 


उसे बुलाते हें ओर कद्दते दे कि “पे पिता ! तू पहचानता दे, 
में तेरा पुत्र हैँ ?; पिता कहता है--“पे पुत्र ! तू जानता है, 
में तेरा पिता हूं !”; कितु चद्द जब तक इन सूथे की किरयों 
के तार पर ठाकर दकर ब्रह्मतोक मे अपने सकटप की खबर 
हर ३ 8 क् ०३ ७. के 
नहीं दृता, तब तक तो थोड़ी आंख वह खोत्नता है; परन्तु 
जब वह हृदय के भीतर सर उठकर प्राण छुकडे पर खवबार 
ष्ब्द्‌ आर कु चौ कर. भर े पे 
हो जाता दे, जो वास्तव में द्योलोक की रेलगाड़ी हे, ओर 
प्राण-शाक्ति की बिजली के तारों के द्वारा ब्रह्मलोक में अपने 
ट [ा आन के कक. ो , ही. > 
चलन की खबर देता है ओर पहुँच जाता है, तो फिर आँखे 
नदीं खोलता । 
(४३ ) जब यद्दध इस तरद्द हिल्लाने जुन्नाने पर भी अग्ल 
७ फ को कक अर से 
न खतोल और मस्तक के समान पाया जाय, ओर नाड़ियाँ भी 
| छा धछ >> ऑआ कर 4 
बंद होजाय, तो जाना जाता हे कि अब दिल को, जो उसकी 
दे 
मुख्य राजधानी दे, छोड़ दिया दे ओर प्राण-रूप रेलगाड़ी 


शान-कांड २१७ 


पर सवार होगया है, अब क्योंकर इस प्रह्मपुरि में गति दो ? 
क्योंकर आँख खुले? घर का मालिक तो रकाब पर पेर 
रक्‍खे हुए है, उसकी बला से घर को कोई कुछ करे, अलाओं 
चाददे तोप दो | और फिर यह ब्रह्मपुरि (अधथात्‌ देह) मल ओर 
विष्टा का घर द्दोजाता है, ओर सढ़ान्द का खाद रद्द जाता दे। 
यदि उसको अग्नि में न होम किया जाय, ता उली प्राण-रूप 
रेल के चलने से, जो उसकी असली मूर्तियों का तत्त्व-रूप 
रल साथ लेज़ाती दे, वह फूल जाता आरे गंदा बदबूदार 
हो जाता हे । 

(४७) वह जो उसकी सवारी का द्वाल जानते हैं, देर 
नहीं करते, उसे अग्नि में होम कर देते दे ओर उसकी 
असली तरसता (रस) अग्नि में श्रगिन ओर फिर दिन में 
दिन द्वोती चली जाती है | यही एक लोद्दे की पटरी प्राण-रूप 
रेल की है जिसे संस्कृत मे देवयान सड़क बालने हैं, जिसका 
उल्लेख हम कमकांड में कर चुके हें। ओर इसी तरह यह 
स्टेशन-स्टेशन करके सूथ के स्टशन में जा पहुँचता है। 
ओर फिर स्टेशन पर उससे भट करने के लिये दवता आते 
स्वागत-शुभागमन बोलते दें, ओर अग्नि देवत। उसके रेल 
के इंजिन में ड्राइवर होता सूये में ले जाता दे। ओर सूर्य 
में त्रह्मलोक से ब्रह्मदूत उसके स्वागत के लिये आता ओर 
ऊपर के लोकों को ले जाता है। इस तरद्द यद्द सूये आत्मा 
के श्रद्धालुओं ५ निश्चयात्माओं ) का ऊपर जाने का पहला 
बड़ा स्टेशन हे और भूखों को रोकने वाला है । बिना इस 
बुद्धि के यददां काई नदीं जाता । 

( ४५ ) बरन वह जो आत्मा की इंश्वरता पर संशयात्मा 
हैं और शुभकर्म भी करत हैं, उनको टेढ़ी रगा से, क्या 
आंख, क्‍या नाक, उत्कांति होती है, झऔर अगिन से उनका 


त्क्का 
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मार्ग सोमलोक को पित्यान सड़क से फटकता दे। वह 
सामलोक को चले जाते हैं। ओर वद जो न निश्चयात्मा 
द्ोते हैं, न शुभकर्म करते हैं, मल-मूत्र के द्वारो से निकलते 
हैं और अग्नि से अधोमार्ग में चलने आते हैं, कीट-पतंग 
द्वोते मरते-जन्मते दे। 

( ४६ ) कितु बदद जो इस आत्मा का पारेजय पते दे, 
चादे शुभकमे करें या न करें, कुलछु परवादह्द नहीं, माफ़ दे । 
वह तो जबरदस्त लोग दे। ज़बद॑स्त लोग तो कहीं नहीं 
चलते | वहीं ब्रह्मलोक को छीन लेते दे ।इसालिये उनको 
तार ओर रेले कुछ खह्ायता नहीं देतीं। बरन्‌ वद्द तो जब 
समय आता हे, अपने प्रताप ओर बल को दिखाते द्योज्नोक 
के साम्राज्यपर बल्लात्कार से आधिकार पाते है| यद्दा दी 
हृद्याकाश के भीतर क्‍या तारे, कया रेले, क्या प्राण, सभी 
फूँक देते हैं, क्योंकि उनके प्राण उनके आत्मा में इस तरह 
जल जाते हें जिस तरद्द पानी को बूँदे तये पर जल जाती 
है, अर बाहर क अधिदेविक प्राण और ईश्वरीय शक्षियां 
बरन्‌ सारी माया उसी तरद्द उसके बदल ।|खस्रयी चली आती 
हैं जिस तरह पक स्थान की वायु के इलका द्वोकर ढड़ 
जाने से देश-देश की दवाएं बह्ीं खिंची जाती हें ओर डसी 
जगद्द को पूरा करती हैं । 

( ४७ ) ऐ लोगो ! ऐसे ज्ञानी बलवान का प्रताप यह दे 
कि वह यहां से जाता नहीं, बरन्‌ नित्य अमर होता दे । 
घह सक्तिप्त साम्राज्य का श्रपने से निकालता दे, चोलोक 
का बड़ा साम्राज्य या दी परिछाई की तरह उसम॑ झा जाता 
है । यद्दी वास्तव में सपन्‍न दे और यद्दी घर का माल्रिक है। 
इसी के सब आह्वाकारी हैं । 

( ४८ ) ए लोगो ! दम इस विषय में प्रमाण के लिये बेद्‌ 


का मंत्र भी दते ६। लिखा दे कि हृदय कमल भ एक सी 
एक नाड़ियां है, उनमे से एक नाड़ी दे जो मस्तिष्क की 
खोपड़ी ( कपाल ) में जा लगी दे। उससे उत्कांत होता 
अमृत होता है। दूसरी नाड़ियां टेढ़ी दूसरे छिद्ठा म हे । पद्द 
दूसरे लोका के ज्ञाने मे उत्क्रांति के मा ई। किंतु ज़बद्‌स्त 
लोग स्वयं नहीं ज्ञाते ओर न उन के प्राण उत्क्रांत द्वाते हे । 
उनके प्राण ता भात्म! भ जाते हैं ओर बाहर के प्राण वही 
भर जाते हैं । इस प्रकार ब्रह्मा ने आरंभ म॑ स्वे-साधारण 
में विज्ञापन करके विशापित कर दिया श्रोर लोक परक्षाक 
अथवा स्वप्न-ज्ञागुत मं इसी विजशापन का ढिढोरा पिटवा 
दिया जिसमे किसी को इस प्रसाद ( फज़ल्ल ) ओर प्रतिज्ञा 
से बेखबरी का बद्दाना न रहे, आर पेखसा दी हागया | 

( ४६ ) | जब यह विज्ञापन सब में विशापित द्वोगया 
और घाषणा करने व'ल इस बड़ धादे की घोषणा करत थे 
ओर सबकी न्याय ( कमकांड मार्ग ) सख निकालकर प्रसाद 
( ज्ञानकांड ) की ओर बुलाते थे, तो परलोक था देवलोक 
( इन्द्रलोक ) में एक कोलाइल मचगया । देवता सुरत्नोक में 
झोर असुर राक्षस लोक भे सुनते संकढप करते थे कि 
चले हम इस प्रसाद म प्रवृण्ट दा, दम इस प्रसाद मे प्रवेश 
करें। अंत में देवताओं ने मिलकर अपने राजा देवराज् इंद्र 
के पास सभा की ओर डघर अखछुरों ने अपने राज़ा अखुर- 
राज़ विरोचन के पास सभा की । 

( ४० ) देवताओं ने कहा कि यदि द्वम प्रछ्ताद में प्रविष् 
हो, तो हमारी जय है, ओर असुरों ने कद्दा कि यदि इम 


को की 


इस प्रसाद में प्रविष्ठ दा तो, दमार्र विज्ञय द्वे | कितु इधर 


यहाँ तक छांदोग्योपनिषद्‌ के आठवें प्रपाठक के छः खंड समाप्त 
हो गए अब सत(्तवां रोड भारंभ हुआ | 
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तो देवराज ईंद्र ओर ढघर अखुरराज विरोचन तेयार हुए, 
( उन दोनों ने ) कहा, ऐ भारयो ! तुम अपने-अपने पद्‌ और 
नियम पर राज्य कः प्रबंध रकजो, हम जाते दें, अपने पिता 
अ्रह्म से झात्मा की शिक्षा पा आंते है | ओर दम तुम सबको 
यहाँ ही लोट आकर शिक्षा दे देंगे ओर डसके शिक्तालय 
जारी कर देंगे, ओर उसके शिक्षक नियुक्ष करदेंगे। 

( ४१ ) फिर दोनो देवता ओर अछुर अथोत्‌ दवराज 
इंद्र ओर असुरराज विरोचन ब्रह्माज़ी के पास शिक्षा प्राप्त 
करने के लिये गए। किंतु यद्द ज्ञात रदे कि दोनो परस्पर 
विरोधी थे, अनुकूल नहीं थे; तो भी इस दृष्टि स्व कि तीन 
लोक के राज्य से ब्रह्मविद्या की बड़ाइ बड़ी है, अपने बड़े- 
बड़े भोग छोड़कर ब्रह्मचारियों के रूप में लकड़ियां के 
बोके सिर पर उठाए हुए प्रज्ञापति के पास आप ओर ३२ 
चय प्रथम शिक्षक फी सेवा--श्रुश्रषा में बह्मचये करते रदे । 

हा शोक ! इस ब्रह्मविद्या की जिज्ञासा क लिये देवराज 
इंद्र ओर असुरराज विरोचन ने, जो तीन क्ञोक के समान 
राज-काज का भोग छोड़ दिया और ३२ ब्ष का ब्रह्मलये 
किया, बतैमान काख के भाषा जानने वाल छोटे घरों ओर 
छोटी ज्ञायदाद को भी इसकी चाद्द के लिये नहीं छोड़ते, 
आर न किसी पूरे विद्वान की सवा करते और डससे 
इस बड़े प्रसाद की जिशासा करते हैं । 

( ४३ ) जब ये दोनों मद्दाराजा इस तरह ब्रह्मचारी 
होकर ३२ वर्ष प्रथमाचाये के निकट रहे, तो प्रजापति ने 
उन्हें पक दिन अधिकारों खमभकर कटद्दा के किस प्रयोजन 
के लिये और कया चादते हुए तुम यदा आ रहे दो ? ते 
उन्दों ने कहा हि जो आपने आत्मा की पद्चान का विज्ञापन 
दिया है ओर वादा (इफ्ार ) किया दे कि उसकी पहचान 


से सब मनोरथ मुफ्त मिलते हैँ ओर सब नोका में कामा- 
सार और पूर्ण स्वतंत्र दो जाते हैं, उसी को पूछने ओर 
पदचानने के लिये इम आए हैं।कूृपा करके हमका पद 
आत्मा दिखा दो । 

( ४७ ) जब ब्रह्मा ने कटद्दा कि मेरी आँख में देखो, जो 
यहाँ इस समय आँख में बेठा दे, वी भात्मा दे ओर यहद्दी 
अम्त दे, यही पश्वयंवान्‌ दे, यद्दी ब्रह्म हे। उन्दोंने जो 
आँख की ओर दृष्टि की, तो एक पुतली पाई जिसके कारण 
मनुष्य का प्रतिबिब नेत्र म॑ दिखाई देता दे ओर जिसे आँख 
की पुतली बोलते दे । 

(४५ ) प्रजापति का तात्पय तो यद्द था किज्ञो ज्ञाग्रत्‌ 
के समय आंख में बेठ कर देखता दे, वह आत्मा दे । 
क्योंकि देखनवाल। केवल आत्मा दे, जो दिखाई देता दे 


कर 


वद्द आत्मा नद्मीं हुआ करता। किंतु उन्दों ने यद्द तात्पये 
तो नहीं पाया, उसकी आँख में दृष्टि की, ता आंख की 
पुतली के दर्पण में अपने शरीर के प्रतिबिंब को देखा ओर 
शरीर को द्वा आझरात्मा समझा लिया। यद्द नदीं खाल किया 
कि जो हृद्ध-कमल के भीतर हृदयाकाश के सिद्दासन पर 
देखनेबाला कारण-कार्य स रदित ( निरुपाधि ) आस्मा हे, 
वही नेत्र में प्रतिबिब की भाँति आया खब को दूख रहा है, 
झनन्‍्यथा श्रंख की क्‍या शक्ति दे जो देख | यदि ऑख 
देखती होती, तो अ्रधा भी देखता, बरन्‌ दुखनवाला जो 
शरीर में दीप्तमान दे, वद्द आ्रात्म -पुरुष दे । 

( ४६ ) ज्ञय उन्द्ोंने इस रद्ृस्य को न समझा, वरन्‌ इसके 
विरुद्ध अपने शरीर के प्रतिरबिबकों जा आँश्व की पुतली में दे, 
पाया, तो उन्हें'न पूछा-“भणवन! क्या यद्द जो साफ़ पानियों 
में ओर साफ़शाश में दिखाई दिया करता हे, आत्मा 
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है!” ब्रह्मा ने कहा है कि यद्द जो मैंने बताया दे, इन सब में 
है ( भर्थात्‌ नेत्र आदि में )। 

( ५७) ब्रह्माजी का तात्पय तो यद था कि यद्द जो देखने 
वाली ज्योति है, ओर जाम्रत में खयाल पर सवार हुई नेत्र में 
विराजमान होती है, जिस वस्तु को देखना द्वाता है, नेत्रो स 
विचार ओर दृष्टि,किरणों की नाई, दिखाई देनेवाली श्रस्तु पर 
जा लगते हैं, ओर उनको यह देखनेवाला आत्मा, ज्योतिषों 
ज्योति, उसी तरद उन से एक होता प्रकाशित करता दे जिस 
तरद्द धूप या दिल का उज़ाला भी दीवाल पर पड़ता उसे 
प्रकाशित करता दें । जब इस तरह साक्षी आत्मा दृश्य पदार्थों 
पर घेरा करता उससे पक द्वोता हे, तो यद्दी वास्तव में 
देखना कहलाता हे । 

(४८) कितु शोक है कि सृष्टि यद्यपि प्रत्येक वस्तु के देखने 
में पहले इली आत्म ज्योति के प्रकाश को देखती है, पांडे 
चस्तुवों को देखती दे, तो भी इसे देखते हुए को नहीं देखती | 
फरयोंक्रि ज़ब किसी ले दीवाल की आर उंगली करक दम 
पूछते दे कि यद्द क्या दे ? तो वचद्द यही कद्दता हे कि दीवाल 
है या कोई दूसरी वस्तु दे | यह नहीं कदता कि यहाँ एक 
आत्मप्रकाश दे, उस में दीवाल प्रकाशमान दिखाई देती दे । 
परंतु बद जो जानते दे, पदले आत्मज्पाति, फिर दिलल का 
उजाला ओर तदुपरान्त दीवाल को देखते हें । 

(५४६ ) इसी तरह यद्द प्रतिबिब जो जला में दिखाई 
देता दे, या यह प्रतिबिंब जो शीश में दष्टेगोचर द्वोता दे, 
पदले उस में देखनवाले का प्रकाश, जा आत्मप्रकाश है. 
दिलाई देता हे। फिर दिन का उजाला, फिर प्रतिबिय 
दिखाई देता है, भन्‍्यथा अंधे को अ्रधेरे में भी यद्द प्रातिषिंब 
दिखाई देना चाहिए | ब्रह्मा ने तो इस झात्म-प्रकाश को जो 
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डन प्रतिबियों भें घेरा करता दिखाई देता हे, देखऋर कद्दा कि 
हा यही श्रात्मा जो मैंने श्रगनी आखो में देखनेव/ला बतत्नाया 
है, इन सभो में एक होता देखता हे, वहा तुम देखो | किंतु 
उन्द्दीने उन्हीं लोगों की तरद्द जो दीवाल ता देखते हे, उस झे 
साथ दिन के प्रकाश को देखते दुए भी नहीं देखते, इस 
देखने वाले श्रात्मा को न देखा, वरन्‌ यद्दी निश्चय किया कि 
यही शर्गर जिसकी परिछाई आँख या निर्मेल जला या दर्पण 
में दिखाई देती हे, आत्म! हे, जो अमृत है। ओर इसी पर 
मुक्ति अवलाबित है, ओर इसी से वद सत्य-लंकरुप होता दे । 

( ६० ) इस लिय ब्रह्मा ने ज्ञान लिया कि यद्यपि ३२ 
वर्ष उन्द्रोंने मेरे पास ब्रह्म चये किया है, किंतु मोगी राज़ा हैँ 
ओर बड़े-बड़े पापों की बालना उनके मना में हे जिसके कारण 
उनयी। अतर्देष्टे मालिन हो रही दे । इसी कारण यह आत्म- 
ज्योति को देखते छुए भी नहीं देखते ओर मरी बाणी को 
सुनते हुए भी नहीं खुनते, ओर मेरे तात्पर्य को समभते हुए 
भी नहीं लममते | उन्हे भ्रभी आधिक ब्रह्मचर्य करना चाहिए। 
किंतु यदि में इस प्रकार कहता हूँ कि तुम अबोध हो, मरे. 
तात्पय भी नद्दीं समझते, तो राजा होने ग्रथवा विद्या की 
झाधिकता के अभिमान से अप्रसन्‍त होंगे | संभवतः इसी 
अप्रसन्‍नताके कारण इनका चित्त आत्माकी जिशासा की ओर 
से हट ज्ञाय | इस लिये इन्दे ऐसे ढेंग ले कद्दना चाहिए कि 
अपने आप अपनी भूल का समझ ले ओर दुबारा बअह्म- 
चये करे । 

(६१ ) शोक | क्रि प्रथम तो भाषा ज़ाननेवाले इसकी 
कामना नहीं करते, यदि करते हैं, तो साधुआ का बचन नहीं 
समभत | ओर शोक दे कि साधु भी उन्हें अयोग्य और 
नित्रु द्ध कदते हे । ओर वद अपन पाश्चात्य विद्या के घमंड 
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में आकर उन्हे सूखे जानेत उन से पूछते नहीं। यददी बड़ा 
झावरण उन के पापी से पड़ा हुआ दे। किस प्रकार यदद 
अनुग्नद मिले ओर किस प्रकार आत्म-दशेन पावे, जिल पर 
सब मनोकामनाएँ मुफ्त मिलती हैं और उक्त विज्ञापन की 
बड़ी प्रतिज्ञा में प्रविष्ट द्वोते हैँ । 

(६२ ) इसलिये श्री ब्रह्माजीने उन्हें आदेश किया कि तुम 
स्वछ जलो और स्वछ दपेण में आत्मा को जो मैंने कदा दे 
देखो और देख, कर सोचो, ओर सोच कर यदि कुछ सखंदेद्द 
रद्दे, तो मुझे बताओ । इन्दांने इसी तरह किया। स्वछ जलोँ 
ओर निमेत्र दर्पणोम दृष्टि की ओर कुछ न कद्दा । तो ब्रह्माजी 
ने कद्दा कि तुमने कया देखा ? उन्हीन कद्दा कि दमंने अपने 
आप को सब प्रकार देखा | क्या शिर कया मुंद कया दाथ 
पार्वे बरन्‌ नख से खेकर केश तक भी देखा । यह मारे 
आत्मा की दई। पूण उपभा दे । 

( ६३ , तब ब्रह्मार्जन सोचा कि सो चने से भी 3नहें समझ 
नहीं आईं। अभी बढ़े-बढ़े पाप इनके भीतर हें, किस प्रकार 
समभ जाये | इसलिये भ। देश किया कि जिस तरह आप 
घरों में अच्छे-अच्छे वल्न ओर उत्तम-उत्तम भूषण पद्नते 
हो, पद्न कर फिर पानियों ओर दर्पणों में दृष्टि करो । उन्होंने 
ऐसा ही किया ओर पूछा कि तुमने क्या देखा। उन्द्रोने उत्तर 
दिया कि भगवन, जेले दम्र उत्तम चस्र और उत्तम भूषणों 
के साथ थे, वेलसे दी दिखाई दिये। 

(६७ ) ब्रह्माजीने कद्दा कि तुम अपने कपड़े ओर भूषण 
उत्तार दो ओर शिर मुंह मुंडा दो, ओर नख्॒ तथा रोम भी 
उत्तार दो, जेसा कि अह्म चारी करते दे, सूडे हुए उनमे दृष्टि 
करो । उन्‍्देनन एसा दी किया। पूछा, क्‍या देखा ? उन्दोंने 
उत्तर दिया के भगवन, जेसे दम मूड हुए और नाखुन उत्तारे 
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हुए नग्न थे, वेसे दी दिखाई ददिये। इस लिये यद्द शरार 
हमारा आत्मा दे | यही अमृत हे ओर यदी सम्पन्न है | 
और यद्दी ब्रह्म दे | यद्यपि ब्रह्मा ने उनले उपद्याक्ष वा उपा- 
लम्भ की भांति कद्दा कि ए बुद्ध के अधे | यदि यदी श्रात्मा 
है, तो बद्द दर किसी को ज्ञात हे, फिर क्यों उलकी मिशासा 
के लिये ब्रह्मचये करत हा ? संयो ि यद्द आत्मा नई; 
(किंतु उन्द्रों ने यद्द नई। समझा, बरन, उल्टा ढाढ़स पाया 
खसममभ कर चले आए | 

( ६५ ) ज़ब वद्द दूर निकल गए ओर आनंद के मारे 
फूले जाते थे, तो श्री ब्रह्म/जी न टर्ढ। दाए से बन्द द्खऋर 
कहा कि यद्द मुझे मिलंत हुए भी नहीं मिलते जाने दे ओर 
आत्माका नहीं जानत हुए भी जानत हुए समम कर जाते 
हैं । यही कचल मूढ़ अन्धक्ार वा अज्ञान मे नदी रद्दंग, 
यरन्‌ जा मुझूस खुना हे, उली को श्रपनी ज्ञाति में भी 
खिख।वंग । आर यद्दी स्ववं|य बचन उनके लिये प्रतिज्ञापत्र 
होगा। आप तो खाद मे हैं, दूसरों का भा खाद में गरा 
दंगे ' जेला कि अ्रधा अघ को तल ज्ञात, दई, ता खाद मे 
दोनों गिरते दें | इसी तरद दू +र भी डबल अज्ञ।न में फैसगे, 
जिसको फर चिकित्सा फंठन दे । 

९ ५६ ) यद्द न मान लेना चाद्विए कि सत्यवक्का ब्रह्मा ने 
क्यों कद दिया कि यद्दी जो उन्हों न समझा दे श्रात्मा है, 
आर यदी अमृत द और यदी पूर्ण दें । बरन्‌ जेसा पिता 
मुद्दाविरे में अपने पुत्र का, जो शत्रुओं के पाख जाता दे 
आर बह बार-बार मना करता हे ओर नहीं मना द्वोता दे, 
तो उलले कद्दता दे क्ि जा उन्हीं क घर रूख मार, ओर फिर 
चुप दे! जाता दे, कुछ नद्दीं कद्दता । इसी तरद ब्रह्मा 
ने भी कद्द दिया कि यद्दी आत्मा दे। यद्दी पूणे है, यददी 
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भ्रह्म है, जाओ । 

(६७ ) क्योंकि मुद्दाविरा जाननेवाले जानते हैं कि 
सत्यवक़ा पिता का इस बचन में यद्द तात्पर्य नहीं हे कि 
शत्रुओं के घर जाथे ओर मछुली खावे, बरन्‌ बार-बार 
ढपदेश को जो नहीं समझता अपना दुख दिखाता हे कि 
यदि बुद्धिमान बालक दे तो मेरा दुख समम कर ऐसा नहीं 
करेगा | इसी तरद् श्रीत्रह्मा जी ने भी बार-वार तदबीरें की, 
किंतु चद्द न समझे, तो फिर जरा शेष जतलाया और उनके 
पापों के कारण जो भीतर थे, अधिक सम्रकाता निष्प्रयोजन 
ख्याल किया, ओर जबतक अपन आप नहीं समझे कि 
हमारी समझा गलत दे उन्हं बेसमक कहना ओर ब्रह्मचये 
की आज्ञा देना अच्छा नहीं, क्योंकि तिकाकीराज़ के अदंकार 
के कारण उल्टे सामना करने को उठगे। 

( ६८ ). चुप इसी लिये धोगए कि यदि इनके फेाई अच्छे 
कमे भी होंगे, तो नियत समयपर अपने आप मेरी बात को 
फिर सोच करेंगे ओर जान लवंग कि जब अच्छे बस्र ओर 
अच्छ भूषण पदने, तो! दपेण ओर जलों मे छाया भी अच्छे 
यर्र ओर अच्छे भूषण से पाई, ओर जब मूड मुड़ाये नख 
उतारे नग्न हुए, तो छाया भी सूँड मुड़ा भोर नग्न दिखाई 
दिया। तो ज्ञिछ तरह छाया में बल्त ओर भूषण भी अपने 
से अन्य ज्ञमा हुए एक दोते हें और फिर उतर भी जाते हैं, 
इसी तरद नख ओर रोम भी अपने से मिन्‍त इस शरीर में 
झाते-ज्ञाते हैं। नख आर रोमद्दी वर्ख्ों का भांति नहीं 
उतरते, बरन्‌ सब शरीर ओर सब आंतरिक मनो वृक्तियाँ 
झोर इंद्रियों ओर अहंक.र भी भिन्‍न (दुसरे) की भांति नख 
झोर रोम ओर बख्य के समान इस देखनेधाल में पद्मे 
गप हें ओर उसी तरद्द उतरते हें। वद्द जो देखने पाला 
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धरकाश है, क्‍या वाहा शरीर क्या अंतर मनुष्य सबले नग्न हे। 
वही आत्मा हे । 

(६६ ) क्तु उन्होने न तो इस रोष का समझा ओर न 
इस विवक को पाया, बरन्‌ उल्टा शिशुवत्‌ भय पात हुए घर 
की चले आप । तो ब्रह्मा जी न समदा नहीं, वरन्‌ पीछ कहा 
कि मुझे मिले भी नहीं मिले जात हैं। आत्मा को नहीं जानते 
हुए भी जानत हुए समझ कर जाते हैं | क्योंकि यदि सम्मुख 
पेसा कहता, तो अहंकार के कारण दुस्वित दाते और 
सामना करते का भी उठते, पीछे इसलिय भादेश किया कि 
जिस प्रकार मरी प्रतशा का विज्ञापन उन्होंन खुना हे, मेरा 
यह वचन भी उलोचल उनके कान तक पहुँच जायगा ओर 
अपनी अज्ञानता का परिचय पाकर फिर ब्ह्मचर्य करेंग ओर 
मेरा घचन समकेंगे | 

( ७० ) हा शोक ! जब कि दवराज़ इन्द्र ओर अखझुर राज 
विरोचन को भी पापा के कारण ब्रह्मतोक के वचन समझ में 
नहीं आत, तो बेचारा भाषा जानन वाला, जो दिन रात पापा 
में डूबा है किस प्रकार समझ पांव | कोई पूर्व जन्म का पुरय 
याद उठे, तो शास्त्रीय बंधन में रहे ओर कर्म उपासना करे, 
तब घन का भद पाव । 

(७१  अततः संक्तप भ यह कि दोनों देवराज़ इन्द्र 
और असुश्राज़ विरोचन शिशुवत्‌ थेये पाकर घर को लोट 
शए्‌ | उनमे असुग्र'ज्ञ विरोचन तो महान्‌ पापा स लिप्त था, 
इस थेये का पाता शाघ्र पग खुशी खुशी उठाता अपना राज़- 
घानी में आ गया, और अछुरों स पिल कर उन्दे इस 
अह्यवचन की /श॒क्ता दी कि “यही देह अपना आप दे, इसी 
का अष्छु साबुना से साफ़ करना चाहिए, इसे की पालना 
करनी चाहिए झोर उत्तमोस्तमम यस्र ओर भूषण पहनने 
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चाहिएँ ओर अच्छे-अच्छे भोजन लड्डू-मेवा तेयार करने 
चाहिएँ और इसे दना चाहिएँ। दम भाइया मनुष्य 
ओर इंश्वर के बंदे ( दास ) हैं । 

( ७२ ) मुझे ब्रह्मा जो ने अच्छु-अच्छ चस्र आर भूषण 
पहनाए ओर मुख दखनेवाले द्पंणों में मुझ द्खिलाया 
जिसमें में अपना आत्मा देखूं आर उसे देख-देख प्रखन्‍त 
दीऊं। ऐ भाइयों | तुम भी इस आत्मा की इस तरद्द पूजा 
करो । अच्छे-भ्रच्छे श्युगार और शीशेदार कमर बनाओ । उसमे 
उत्तम वस्त्र पहनो, भूषण धारण करो और शाीशों म॑ अपने 
झात्म-सोदये को देखा । यही दर्ष ओर सजावट परमानंद हे। 
यही कारण है कि भनुष्य दर्पण में मुख दख कर प्रसन्न 
द्वाता हे । 

( ७३ ) यह मत खयाल करो कि यद्द मर जाता हे, बरन्‌ 
सो जाता द्वे । कभी ता साता ही जाग उठता है, कभी ऐसा 
साता दे कि फिर ज्ञददी नहीं उठता | बरन्‌ ज्ञब ब्रह्म|जी स्वर्य 
ज्रावेंगे, तो एक बड़ा नरलिहा ज़ोर स फू*ग ओर सब सोए 
हुए शरीर अथात्‌ मृतक ज ग उठेग ओर यही डनडी क़या- 
मत ( पुनरुज्जावन वा मसतात्थापन ) है । 

( ७४ ) इसलिये जब यह एस! सो जाय, जिसे अभ्रनज्ञान 
मरना कहते है, तो उस फिर स॒ फ़ सावुन ले रुनान कराना 
चादिए और उत्तम वस्त्र ओर १ फन पदनाना चाहिए। और 
भांति के सुगंधित पुष्पलार इतर आदि उस्र मतना चादिप 
शोर उत्तमात्तम संदुक़ मे बंद कर के धरती म सुराक्षित रूप से 
गाड़ना चाहिप, जिससे काई पशु आदि उसे खराब न 
करदे आर प्रत॑क्षा करनी चाहिए कि नरासिद्दा फूंका जाता 
डैं। ओर यह सब उसकी बड़ ज़ोर का आवाज़ उुनते द्वी 
छठगे ओर घोलाक के पिता प्रह्मा ज्ञी स मिलेंगे ओर अपनी 
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करनियों के अनुसार, जेसा कि पहले पिता ने न्याय ( कमे 
मार्ग की प्रतिज्ञा में कद्दा है, स्वर्ग ओर उत्तम अ्रप्सराएँ 
पावेगे ओर भोग करेंगे, ओर अधिनाशी पिता के पास रहगे । 

(७४ ) कितु वद्द जो द्योलोक के पिता की बंदगी ओर 
नमाज़ ( ढपासना ) करेगा, उस पर क़यामत म॑ प्रसन्‍न दोगा 
ओर वह जो उसकी बंदगी और नमाज़ नहीं करेगा, नाराज़ 
होजायगा। अलुवादक ( लखक ) कहता है, शायद यदी 
शिक्षा विरोचन की पश्चिम में फली हे ओर इसो घोलेाक की 
वाणी के विवरण, जो विरोचन ने समझा, ईश्वरीय पुस्तक 
कट्दलाती हैं, ओर शायद उनकी भाषा में विरोचन को ही 
जिबराईल या वही कद्दते हैं, झोर जो उसकी शिक्ता के बत- 
लाने वाले संसार में हैं, वद्दी नबी या रखूल कद्दलाते हें । 
इंएचयर इनकी रक्ता करे | 

(७६) पे प्यारों ! असुरराध् विरोचन का तो यह दाल 
हुआ | अब देवराज्ञ इन्द्र का दाल खुनिए कि जब बद शिक्षु- 
घत्‌ धेये पाकर लोट आया, तो ब्रह्मा जी के वाक्य को स्मरण 
करता हुआ आर सोचता हुआ दबे पाँव चला जाता था। 
किंतु अभी तक देवताओं के पास नहीं गया था कि अपने 
पुण्य कर्मों के कारण से मांगे मे ह। उसे सूकी और डरा कि 
जब यौलोक के पिता ने मुझे वस्त्र पहनाया ओर शिर मुड़वा 
दिया, तो पानी और दर्ष्ण में दिखाया। ओर जब वस्त्र 
पहना गया था, तो छाया भी वस्त्र के साथ में थी, ओर जब 
शिर मुंडुवाया ओर नख उतारे, तो छाया में भी न तो वस्न 
था ननख और न लोम । ओर यह सब कुछ छाया में इसी 
शरीर की भांति था। और जिस प्रकार शरीर स नख ओर 
रोम पृथक्‌ उतर जाते है, उसी तरद्द इसका अंग-अग भी 
कटा हुआ डतर जाता हे । 


२४३० वेदानुवचन 


( ७७ ) क्‍योंकि जब शरीर झखुंदर वस्त्र पाता है, तो 
उल्तका प्रतिबिब भी आइने ( द्पेय ) भें छत्तम बस्चों 
वाला विखाई देता दे, ओर जब यद्दध नख उतारता दे, तो 
छाया भी नख उतरी दृष्टिगाचर होती हे । ज्ञब यद्द देद्द कानो 
दोती दे, तो छाया भा कानी दोती हे । जब यद्द अंधी द्वोती 
है, तो वद्द भी थ्रधी द्वोती दे । जब यद्द शरीर नाश हो जाता 
है, तो प्रतिबिब भी नाश द्वे! जाता है । इस मं ता में कुछ 
भोग नहीं देखता । । 

(७८ ) इख विचार मे आया इन्द्र डरा कि में पिता के 
यचन को नहीं समभा कि डसका तात्पर्य क्‍या दे। फ्याकि 
विज्ञापन मे ओर शिक्षा में वद्द यद्दी कद्दते थाक “आत्मा 
झम्तत ओर सम्पन्न दे, नित्य जीवित दे! यद्द ता शरीर मरने 
वाला दे, नित्य जीवित ओर अमृत केसे हो सकता दे ? 
झोर सम्पन्न भी नहीं दे | दर प्रकार इसे भए ओर आवश्य- 
कताएं दे । भूख लगतेद्दी भोजन न पाये, तो आ्राशक्ल दो जाता 
द्वे। इसमे ता कुछ भी भोग नहीं । 

( ७६ ) इसालिये देवराज़ इद्र रास्ते ख त्लोट आया ओर 
फिर नए सिरे से ब्रह्मचारो द्योकर शिर पर ल्कड़ियों का 
भार उठाए हुए ब्रह्माजी के पास आया। तब ब्रह्मा ने उसले 
पूछा कि “दे देवराज़ इन्द्र | तुम तो शांति पाकर विरोचनके 
साथ गप थे, अब किस प्रयाजनके लिये लोटकर आप दो १” 

( ८० ) तब देवराज़् इंद्र ने कद्दा कि भगवन ! जब यहदद 
शरीर उत्तम बसों से द्ोता है, तो प्रतिबिंब भी जो आँख 
में है, उत्तम बस्त्रों वाला द्वोता दे ।जब यद्द उत्तम भूषण 
पद्दनता दे, तो यद्द भी भूषण बाल्ला दोता द्वे । जब यह शिर 
मुँद मुंडा, नस्त कटा होता हे, तो यद्द भी सर मुंद मुंडा 
द्ोता हे; इसके अंधे दोने स यद्द भी अंधा दो ज्ञाता हे । 
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इसके लंगड़ दोने से यद्द भी' लेंगड़ा हो जाता दे । बटिक 
नाश होने से यह भी नाश द्वो जाता दे। में ता इस मे कुछ 
भी भोग नहीं देखता। 

( ८१ ) तब बह्माजी ने आदेश किया कि शाबाश देवराज 
इंद्र ! इसी तरद दे जेसा तुम ने सोचा। इस आत्मा को न 
तुमेन जाना था, न विरोचन ने। अच्छा डुश्रा ज्ञो तुम लोट 
आगपए दो | इस आत्मा का जिस पर मुफ्त सब कुछ मिलता 
है, दुबारा तुम्दे सिस्ताऊंगा। परंतु ३२ व फिर मेरे पास 
रहा ओर ब्रह्मचर्य करो, तब समक भें आवेगा । ओर यद्द 
इस लिय कहद्दा कि ब्रह्म चर्य से जो पापों का लेश दे, वद्द 
दूर दो जायगा। तब आत्मद्शेन सुगम द्वो ज्ञायगा । ओर 
इंद्र ने पएसा दी किया ओर ३२ वे का ब्रह्मचये फ्िया | 

( ८२ ) जब देवराज्ञ इंद्र ने दूसरी बार भी ३२ वर्ष का 
ब्रह्मचय किया तो श्री ब्रह्माज्ीने उसे योग्य पाकर कद्दा कि 
परे बेटा ! जो ज़गत्‌ में नत्र के भीतर विराजमान दुआ दिखाई 
देता दे वद्दी स्वप्न भें नेत्र स निकलता दुआ बिना नेत्रों के 
खब स्वप्न के प्रपंच को देखता हे | इसलिये वद्द जो स्वप्न 
में आया अपनी महिमा को प्रकट करता है, वद्द आत्मा 
है । प्रतिबिब आत्मा नद्दी । ओर यद्द अम्रत दे | यही सम्पन्न 
वा पूर्ण दे, यही ब्रह्म दे । उसके साक्तात्कार पर नकद माक्त 
मिलता दे और मुफ्त सब मनोरथ पूरे होते हैं। तब इंद्र 
खतुए्ट दोकर फिर त्ोट गया। 

( ८ड्दे ) भ्रीग्रह्माजी के वाक्य का तात्पये यद्द है कि जब 
जाग्मत्‌ अवस्था द्वोती दे, तो वद्द भझाँख में बेठ कर देखता हे, 
झोर जब स्वप्न होता डे, तो आंख को भी बस्तर के समान 
ढतार देता हे ओर नग्न छुआ बिना नेत्र के स्वप्न के राज्य 
को देखता दे | यद्दां बिना आँखों के देखता दे, बिना कानों 
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के सुनता है, बिना पावोँ के चलता हे, विना द्वार्था के 
पकड़ता हे | जबाफे यहाँन तो आँख रहती हे, न कान न 
पाँव, न द्ाथ; छ्तालिये उसका केई झाकार नहीं, बरन, 
कारण कार्य ( क्यों कब ) से रद्दित है। ओर फिर इस देतु 
कि सब को देखता हे, सबको खुनता है, सबको पड़ता 
है, ओर सब से अधिक दोड़ता है, अतएत्र स्वेशक्तिमान, 
ओर ज्योतिषां ज्योति है । 

( ८७४ ) जिस प्रकार कादइ पक वस्त्र के पदनेत से वस्त्र- 
घारी दो ज्ञाता हे, स्व्रय बसत्र नहीं हो ज्ञाता, इसी तरदद 
ज्ञाग्रत्‌ में नेत्र के सातर आंत ले नेत्रवाला दे जाता है, 
रुवय नत्र नहीं हो ज्ञाता । अर कातो में आन से क एव्राला 
सा हो जाता हे, स्वयं कान नहीं हो जाता, बरन सब शरीर 
में आन स शरीरवाला- सा दो जाता है, स्वयं शरीर नहीं 
दो जाता, और अद्ंकार में आते से अईटकावाजा-जा दो 
जाता दे, स्वयं अद्ंकार नहीं दो जाता। और जिम तरद्द 
वस्त्र सदज्ञष मे उतर जाते है उसी तरद्द कया आंख, कया 
कान क्या शरीर, क्या अहंकार इस से खसहज्ञ में उतर 
जाते हे, उनमे कोई क़रेद नद्ीीं पाता, इशललिय वह नित्यमुक्त 
हे । क्योंकि सुदम दृष्टिस यदि देखा जाय,ता जि तरद पहने 
हुए वल्न पदनने वाले के शरीर में प्रवृष्ट नहीं हो जाते, बरन्‌ 
शरीर ते जेछा दे पेसा ही रदता है, इली तरद्द नेत्र, 
नासिका, कणे, शरीर, अद्धेकार में आया हुश्रा भी अगते 
स्वरूप में ज्यों का त्यों बिना आँख, बिता ऋान, बिता शरपर 
ओर विना अहंकार होता है। इसी का रण वह परम पवित्र दे । 

(८५) तो भी साधक नेत्र में अनेवाले को नेत्रत्राला 
जानता दे, फरिंतु वद नेत्रवाला नदीं बरन नेत्रवाला-ला दोता 
दे। कान में आते को कानवाला खबाल करता है, किंतु वद 
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कान वाला नहीं, बरन्‌ कानवाला-सा द्वोता है| अदंकार 
में आंत को देखकर अइंकारवाला खयाल करता है, किंतु 
वद अदंकारवाला-सा होता हे । शरीर मे आते को वह्द 
शरीरवाला-सा खयाल करता हे, कितु वद शरीरवाला-ला 
दोता दे । जिस तरह मुंद दिखानवाले दर्पण म वह मुंदद 
शाशे के भीतर नहीं आ जाता कितु भीतर अ या-स्ला खयाल 
होता दें; इसी तरद्द वद आँख, कान, नाक, शरीर ओर 
अहंकार मे कभी नहीं उतरा, कितु उनमे उतरा सा खयाल 
होता है । श्रतः वह नेत्नों मं उतरा नहीं बरन भाषा जानने 
घालों के दर्शन के लिये उस में प्रकट हुआ हे, जिससे 
दर्शनाभित्लाषी यहाँ उसका द्शन पावे अर प्रसाद में 
प्रचिष्ठ दो ज्ञाय । 

( ८६ ) वह जो इस तरद्द अँख कान नाक मुंद्र शर्गर में 
प्रकट दहाते को भी क्यों कब स रदित नहीं रेख सकता, उसे 
साहिए कि जाग्रत्‌ स्वप्न मे अन्वय-व्यतिरेक के नियम से 
उसे पदचान लेव, क्योंकि जब वह जञागप्मत्‌ में ञ्राता दे, तो 
झाख नाक मुह बरन सारे शरार के आकार में आता हैं| 
किंतु ये रूप उसके अपने नहीं, बरन्‌ भिन्‍त दें, क्योंक्रि जब 
वष्द स्वप्न में जाता दे, तो वे आकृतियों वल्ल को भांति 
उससे उतर जाती हैं और स्वप्त प्रपंच के काटयनिक रूप 
उसमे प्रकट हो जाते है |झऔर फिर स्वप्न की आकृतियां भी 
उसकी अपनी आक्ृतियों नहीं, सब भिन्‍न हें, फ्योक्ति जब 
स्वप्न स निकलता ज्ञाग्मत्‌ में आता हे, तो स्वप्न की आहृ- 
तियाँ भी उसी तरद्द उतर जाती हैं जिस तरद्द जाग्रत्‌ की 
डतर जाती हैं । ओर जो घपस्तुएँ ज्ञिस वस्तुस पृथक हो जाती 
हैं, घधद छठसका आत्मा नहीं होतों, बरन्‌ मिन्‍न अनात्म द्वोती हे। 

(८७ ) इसलिये कि जञाम्रत्‌ ओर स्वप्त के आकार सब 
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भिन्‍न दें ( क्योंकि ज्ञाप्नत्‌ के आकार स्वप्न में ओर स्वप्न के 
आकार जाग्रत्‌ में नष्ट होजात हैँ ), तो भी देखना उसका न 
तो जाम्मत्‌ में नष्ट द्ोता हे, न स्वप्न मे, बरन्‌ स्वप्न ख 
निकल कर जापम्रमत्‌ में स्मरण करता हे झफि मेने यह-यद्द 
स्वप्न देखा दे; तो सिद्ध द्ोता दे कि जो स्वप्न में देखने 
धाला था, वहद्दी जाम्रत में जाग्रत्‌ को देख रदा हे। और 
जिसका अभाव नहीं द्ोता, बरन्‌ प्रत्येक अवस्था में जो पूर्ण 
रद्दता दे, वही आत्मा हे। और इल द्ेेतु कि वद्द कोई 
आकृति नहीं रखता, वही क्‍यों कब (कारण काये की 
उपाधि ) से रदित दे । इसलिये ज्ञात हुआ कि मनुष्य का 
आत्मा उपाधि-अतीत द्रष्टा हे जो साक्षी है, कर्ता भोक्ता 
नहीं। धद्द जो अपने आप को इस प्रक/र जानता दे प्रसाद 
में आ जाता है, क्योंकि साक्षी पर न्याय की दृष्टि से अभि- 
योग नहीं आता, घद्द परम स्वतंत्र हे। 

( ८८ ) श्री ब्रह्मा जी ने यद्दी पद्ले इन्द्र को विरोचन के 
साथ इस देखनेवाले का आँख में बतलाया हे, किंतु जब वद्द 
न समझे, तो फिर स्वयं इन्द्र को अन्वय-व्यतिरेक $के नियम 
से उसी को स्वप्न में सिद्ध किया ओर आँख कान नाक को 
नफी बाध्य किया, इसलिये इन्द्र शांति पाकर लोट गया। किंतु 
मार्ग में पूवेबत्‌ ब्रह्मा के बचन को स्मरण करता ओर 
सोचता जाता था, मार्ग में उसे फिर सोच आई ओर डरा। 

( ८६ ) मार्ग में उसने सोचा कि यद्यपि यद्द शर्रर अधा- 
काना द्वोता है, स्वप्न में यद्द देखनवाला पुरुष अंधा काना 
नहीं दोता, क्‍योंकि स्वप्न में वद्द विना आँख के देखता हे, 
बिना कानों के सुनता दे, बिना पाँवों के चलता हे, बिना 
द्वार्थों के पकड़ता हे, इसलिये क्या आँख, क्या कान, क्‍या 
नाक, क्या मुंह, क्या शरीर, सब के नाश खे वद नाश नहीं 
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होता, यह तो सच हे। परन्तु स्वप्न मे भी उसे मारते से हें 
झोर घकेलते-से दे, ओर अआप्रिय को देखता भयभात वा 
रुष्ट सा द्वोता दे बरन राता-ला द्ोता है। इललिय में इसमें 
भी भाग नहीं देखता । 

( &० ) इन्द्र के सोच का परिणाम यद्द दें कि निस्संदेदद 
आत्मा जो जात्रत्‌ ओर स्वप्न मे आता ज्ञाता है, जाअत्‌ के 
शरीर ओर स्वप्न के रूगो से पृथक, परम शांत, अविनाशी, 
नित्य दे, नतो शरीर के मरने से भरज़ाना हे न किसी 
आंख आदि के टूट जाने से अधा काना द्वो ज्ञाता है, क्योंकि 
झअधापन घास्तव में भाँक्ष का टूट जाना दे । तो भी स्वप्न 
में यद्द विना आँखों के द्खता सिद्ध होता दे । इसलिये 
झाख के अधेपन स वद अंधा नहीं होता, न तो कान के 
टूट जाने से वद बदरा दोता हे, न टॉग के कट जाने से वह्द 
लेगड़ा द्वोता है, न शरीर मरने स वह मर ज़ाता दे, बरन 
शरीर के किसी गुणुस भी वद्द लिप्त नद्दी हं।ता, तो भी स्वप्न 
में भयभीत-सा होता दे । दाथी देखता है, तो भागता हे, 
ओर गढ़े में गिरता दे; कोई बल्लनवान्‌ देखता ६, तो उससे 
मार स्लाता-सा ओर धघकेला जाता-सा होता दे । यद्यपि 
घासतव मे रोता नहीं कितु रोता अर गिड़पिड़ाता-सा 
होता दे, इसीलिये पू्े बा ख्रस्पन्‍्न नहीं दे । 

( ६१ ) यद्यपि स्वप्न भें मार नहीं खाता, फतु मार 
खाता-ला द्वोता दे; धकेला नदीं जाता किंतु धरक्तेला ज्ञाता- 
सा द्ोता दे; ओर रोता नदीं किंतु फंद्न विज्ञाप करता-खा 
होता दे । यद्द भी स्वप्न में डसे एक दोष दे। वद पूर्ण नद्दीं । 
इसलिये में इसमे भी भोग नहीं देखता । यद्द सोचकर फिर 
लकड़ियां का बोझ उठाकर दुबारा ब्रह्मजये ओर पूछने के 
लिये प्रह्माजी के पास लोट भाया। 
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( &२) तब प्रज्ञापति ने पूछा, ऐ इन्द्र | तुम तो आत्मा 
की पद्चान में शांति पाकर गए थे, फिर क्यों लौट आए ! 
उसने कद्दा, पे भगबन |! यद्यपि शगीर के श्रध दोने से यह 
स्वप्न आत्मा अधा नहीं हो जाता, न काना होने से काना 
दोता है, वरन्‌ शरीर के किसी दोष से दूषित नहीं होता, तो 
भी यद्द स्वप्तमे मारता ओर धक्तेला जाता सा देखा जाता है 
ओर शअ्रुचिकर बातों को देखता है, तो डरता है ओर रोताखा 
दोता दे | इसालिये पूर्ण नहीं। में इस मे भी कुछ भोग नहीं 
देखता । 

( ६३) तब ब्रह्मा ने कद्दा, पे इन्द्र ! शाबाश ! अच्छा 
सोच किया | अच्छा किया तू लोट आया । में तुझे फिर इस 
आत्मा के विषय में सिखाऊंगा। मेरे पास ३२ वर्ष फिर रहो 
ओर ब्रह्मचय करो, फिर समझ में आ जायगा। अतः इन्द्र 
फिर ३२ वर्ष यहां रहा , आर बह्मचय करता रहा । 

( £४ ) जब इन्द्र ने फिर ३२ वर्ष ब्रह्मचय किया तो भरी 
ब्रह्माज्ञी ने उस शुद्ध चित्त ओर जिश्ञ'सु पाकर कहा, ऐ इन्द्र ! 
यद्यपि यद्द स्वप्न आत्मा मार खाता-सा धकेतल्रा जाता-सखा 
रोता-सा स्वप्न में होता है, किंतु जिल तरह जाभ्रत उसमें 
भिन्न हे, ढसी तरह स्वपप्न भी उसमे भिन्‍न है। पर खाता- 
सा, धकेला जाता सा ओर रोता-सा जो वहें। दिखाई देता 
है, उसका अपना गुण नहीं, बरन्‌ स्वप्त का शुण है। जब 
घद् स्वप्न से भी निकल कर घोर निद्रा (सुषुप्ति) में जाता दे, 
जद्दां न तो कुछ स्व॒पन देखता हे, न कुछ याद करता है, न 
कुछ इच्छा करता हे, बरन्‌ पूर्ण आनंद में दोता हे, वद भात्मा 
है। यद दी अमृत दे, यद्दी पूर्ण है, यद्दी ब्रह्म दे । इली की 
पद्दिचान पर प्रसाद निर्भर हे । तब इन्द्र फिर शांति पाकर 
लौट गया। 
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( ६४५ ) रहस्य की वात यहां यह दे कि पहदिली शिक्षा में 
जओ भरी ब्रह्माज़ी न आत्मा का ज़ाग्रत्‌ के समय आँख में 
दि्खिलाया था, तो क्या शरीर, कया इंद्रेिय, क्या मन, कया 
अद्दकार, खब मे सब बाला-सा था, कितु स्वप्न में फिर 
दूसरी बार शिक्षा दी ता क्या आँख, कया नाक, क्‍या कान, 
बरन्‌ सब शरीर रूब ईन्द्रिय उससे बाधित ( दूर ) दोगए थे, 
केवल मन बुद्धि चित्‌ अरद्वं कार में प्रकट हुआ स्वप्न में लीला 
करता-सा रद्द गया था, ओर इस मन बुद्धि ।चत्‌ श्रद्दकार 
के लक्षण उसमे क्िपत होते थे जिसस इन्द्र का मार 
खात।-सा, धकेला जाता-सा अर रोता-सा दिखाई दिया। 
बरन भय और डर जा सब मन के धर्म ई और बलवान 
चित्रों को देखऋर अद्वंकार क का णु मार खाता-सा, राता-छा 
धकला जाता सा,सब उसमे मानता था, अब उस घेर निद्रा 
में दिखाया ओर उसी की शिक्षा दी, जहाँ मन बुद्धि चित्‌ 
अहंक, र भी उस स उध्दी तग्ह उतर गए जिस तरद्द स्वप्न 
में शरीर ओर इंद्रिय उतर गए थ। 

( ६६ ) यहां घार ननेद्रा ( सुषुप्त ) भव जब मन बुद्धि 
चित्‌ अ्रहं कार भी उतर गए, ता न यहा कुछ खसाथता हे, 
क्योंक सोचना मन का धर्भ हे, न क्रिसी को जानता हे, 
क्याके जानना बुद्धि का धर्न दे, न यद्द किसी को य'द्‌ करता 
है, क्योंकि अभिमान का निश्चय अहंकार करता द, आत्मा 
नहीं करता । 

(६७ ) पे भाइयों ! वह क्योंकर सोच? क्यांकर जाने ? 
क्योंकर याद कर ? किस प्रल्‍र निश्चय करे? वह जो 
सोच, शान, स्मरण, निश्चय के कारण थे, (भेन्‍न थ ' सब के 
सब यहां वस्त्र की भाँति उससे उतर गए, ता बह समस्त 
इन्द्रियां की खानि ज्यों का त्यों निरुपाधि रह गया, जदाों मन 
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बुद्धि चित्त अदंकार कुछ भी गाति नहीं रखते है, इसलिये 
श्रीत्रह्मा ने मन बुद्धि से भी दूर यदा दिखलाया और कहा, 
वह जो घोर निद्रा ( सुषुष्ति ) में सोया इुआ पूरे आराम मे 
दोता है, यद्द आत्मा है, यद्दी पूर्ण ह।,इन्द्र शांति पाऋर 
फिर लोट गया। 

£ €प८ ) माग भें जाता उसी तरह उसकी शिक्ता को 
स्मरण करता ओर सोचता ज्ञाता था| उस फिर एक दूसरा 
दाष सूफा ओर डरा फ़नि निद्रा में निः संदद यद्द न तो मार 
खाता-सा, न धकेला ज्ञाता-सा, न राता-ला होता है, बरन्‌ 
आराम में दाता है, ता भी वह न ता श्रपन आप को जानता 
है नदूसरे को जानता है | यह भी एक सतक-सा हाता 
है । इसलिये में इसमें भी कुछ भोग नहीं दखता । इस कारण 
फिर तीसरी बार लकझड़ियों का बाक उठाए हुए फिर 
जिशासा शोर वह्ाचये क लिय वह्माज्ञी के पाल आया। 

( ६६ ) तब श्रात्रह्मर्जी न पूछा-ए देवराज्ञ इंद्र ! तू 
तो अपने आत्मा में शानित पाऋर गया था, अब फिर किस 
प्रकार लोट आया तब उलन कहा-भगवन | नरुलदेद 
निद्रा मन तो मार खाता-ला, न धकला जाता-सा, न राता 
सा यद्द आत्मा द्वाता हे, बरन्‌ कवत आनंद में दोता है, 
ता भी उसमे यद्द दाष दिखाई दता हे कक न ता वह अपने 
झापका ज्ञानता दे न दूसरे का जानता है, ता यह भो पक 
मुरदा-सा द्वोता दे | में इल में भी कुछ भोग नहीं दखता। 


(१०० ) लब शअ्रीब्रह्मा जी ने कहा पदइ-द्र ! इसी तरह 
है, जसा तुमने लावा ह॑ | में इसको फिर तुम्ठ ।सखलाता ह। 
अब तू पाँच वर्ष फिर मरे पास रद और ब्रह्मचर्य कर। इस 
हेतु |क अब थोड़ा आवरण रह गया था, अतः ४ वर्ष कदे। 
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खब मिला कर १०१ धर्ष ब्रह्मायय किया। इसलिये वेदों में 
प्रसिद्ध हे कि इन्द्र ने १०१ वर्ष ब्रह्मा के पास ब्रह्म चर्य किया था। 

( १०१ ) अब दवराज़ इंद्रने फिर ५ वर्ष ब्रह्मचर्य क्रिया, 
तो श्री ब्रह्माजा ने उभ योग्य जिशासु पाकर कद्ठा-ऐ इंद्र! 
आंख देखती हे, किंतु अपने देखने का निश्चय नहीं करती। 
इसी तरह कान खुनत दे कितु अपने सुनने का निश्चय नहीं 
करते | जिह, चखती दे कितु अपने चखने का निश्चय नहीं 
करती | क्योंकि क्या आंख का देखना, क्या कान का छुनना, 
क्या जिहा का चखना । सब का निश्चय मन करता हे । 

( १०२ ) देखो, कभी-कर्ी मनुष्य साथ में होता हें और 
उसकी आंखे के सामने चाज़ निकल जाती है, यद्यपि श्रॉख 
उनको देखती है मगर मन दूमरे खोव में द्वाता है, इसालये 
उनके देखन का निश्चय नहीं करता, बरन्‌ यों निश्चय करता 
है।केमेंसाच में था। में ने तो नहीं देखा, मरा आँखों के 
सामन निकल गया। 

(१०३ ) फिर जब कोई बात कद्दता दे ओर सुनने वाले 
के कान बात सुनते भी हैं, कितु मन कहाँ खोच में द्वोता दे, 
तो फिर तक़ाज़ा करता हे कि जो कुछ आपन कहा, में ने 
झ्ुना नहीं, मरा मन उपस्थित न था, आप दुबारा बणेन करे। 
यद्यपि उलक कानमे शब्द पढ़ा था ओर अवश्य सुना ज्ञाता था । 
पर इस हतु कि कान अपने खुन हुए को निश्चय नही करते, 
थरन्‌ उनके सुने हुए को निश्चय करने वाला मन उसके 
छुनने में शामल ( प्रवृत्त ) न था, इसालेय कान विना निश्यय 
झुनत हैं ओर आँख विना निश्चय देखती है। 

' १०४) इसी तरद्द निद्रा मे भी आत्मा जो आनन्दस्वरूप 
है झपने आप को पाता ओर दखता दे परंतु उस समय अपने 
आनंद का शोर अपने अद्ंकार को निश्चय नहीं करता, क्यों 
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कि निश्चय करना वा भान करना मन का काम दे,वद्द आत्मा 
डउइल समय मन से निकल कर अपने परमानंद में विभाम 
लाभ करता दें, किस प्रकार उसका निएु्चय करें 

( १०४ ) जिस तरद्द ऊपर के उदादरण में कान वास्तव 
में सुनते तो दे, आंख वास्तव में द्खती तो दे, ।॥कतु डलखका 
निश्चय नद्दीं होता, इसी तरह आत्मा अपने आप को बरन्‌ 
समस्त प्रयोजन ( मनाथों ) को यहां द्खता और पाता हे, 
परंतु उसका निश्चय नहीं होता। 

( २०६ ) विचार करने स नश्वय दो सकता दे कि जिस 
प्रकार डपयुक्त उदाहरण म॑ यह कद्दना ठोक द्वे कक वास्तव 
में कानो ने तं। खुना, आंखों न ता देखा, किंतु मन मोजूद 
न था, इर्सालये उनके द्खने आर सुनन का निश्चय नहीं 
हुआ, ते भी ।नश्यय का अभ्यास मनुष्य यो कद्दता है कि 
जो कुछ मरी आ्रखा क आव से गुज़रा भेने नहीं दख। और 
जो कुछ तुमने क दवा, मेन नदी सुना । 

(९०७/इसी तरद्द जब तुम निद्राम जात हो और अपने मुख्य 
झशनद्‌ का पाठ हो, ता कटद्दत दा।क न ने नद्दा पाया। दम 
तुम यो द्वी निश्चय करते हें कि म॑ आराम से सोया था। तो 
चूंकि तुम वद्दां मुख्य आनंद्‌ पाते निश्चय नहीं पाते दो 
और उस प्रकृति क कारण ज्ञा निश्चय में अभ्याधी हो रही 
हे, कहते हा ।+ वद्द। कुछ नद्ीीं दृला ओर मसुतक-ला दो गया 
था, यह कुछ भोग नहीं । किंतु जब व६। बस्तुत।अपना मुख्य 
निजञ्ञानंद्‌ पात द्वी आर मन मे आए निश्चय भी करते दो कि 
में आनंद म सोया था, इसालिये निश्चय भी दिलांते दो कि 
वह रूब आराम देखा। 

( १०८ ) जिस प्रकार कोई मनुप्य पेनक लगाने का 
अभ्यासी दो जाता है, तो ज़ब उसे कोई पत्र पढ़ना द्वोता है, 
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तो कद्दता दे कि मुझे; ऐनक बिना दिखाई नहीं देता। तो 
यद्यपि वास्तव में वद्द श्रधा नहीं द्वोता, तो भी ऐनक के 
द्वारा देखने का अभ्यास उसे हो जाता हे, इसलिये उसके 
द्वारा जो कुछ देखता है, निश्चय करता दे । 

( १०६ ) यदि विचार किया जाय, तो देखना काम आँख 
का हे, एनक का नद्दीं। क्योंक्ति अंधे के पत्त मे ऐेन क भी 
कया कर सकती हे। तो भी अभ्यास के कारण ज्ञब एनक 
नहीं पाता, तो बिना उसके कद्दता दे कि में अधा सा हूँ, 
पेनक मिलेगी, तो पत्र पढ़ा जायगा, ओर ऐनक को खोज्ञता 
फिरता है। इसी तरह मनुष्य भी प्रत्येक दृश्य, प्रत्येक पद 
चान, का निश्वय मन सख्र॒ करता है और यही उसका 
अभ्यास है। किंतु जब मन नहीं दोता, तो यद्यपि देखता या 
सुनता है, पर उसका निश्चय नहीं करता, बरन कदता दे, न 
मैने देखा न सुना । 

( ११० ) तुम भी मन के निश्चय के अभ्यासी हो । इस 
लिये सुषुप्ति में अपने आपको जानत-पदचानते और 
परमानंद को पाते हुए भी कद्दते हो कि यहाँ तो कुछ भी 
ओग नहीं ( यद्यपि आंख भी देखती दे, तो इसी आत्मा के 
कारण; कान भी खुनते हैं, तो इसी आत्मा के कारण; जिह्ा 
भी चख्॒ती दे, तो इसी आत्मा के कारण; मन भी निश्वय 
करता हे, तो इसी आत्मा के कारण ), ता क्या यद्द आत्मा, 
जो अपना निजी देखना, निजी सुनना, निज्ञी चखना ओर 
निजी निश्चरा शरनां रखता है, अधा बदरा' भूठा दो लकता 
दे? कदापि नदी । 

(१११) बरन उसकी उपमा तो ऐसो दे जेला कि कोई 
शेज्ञ गरम पानी में दाथ लगाए और कदे कि पःनी गरम हे 
झाग गरम नहीं, तो उसके ज्ञान भें अंतर हे, क्योंकि पानी 
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में गरमी तो आग के फारण हे । अग्नि तो ठीक गरमी स्वरूप 
है, पानी में गरमी कृत्रिम हे, स्वाभाविक नद्ीं, इसलिये गरम 
तो है, परंतु ताप रूप नहोीं। अग्नि में तो उष्णता रृत्रिम 
नहीं, स्वाभाविक है, इसी कारण ताप-रूप कदलाती हे । 


(११२५ ) इसी तरद् जब आत्मा आँख में आता दे, तो 
आँख देखती है, जब यद आत्मा उसे छोड़ता दे, तो वद नहीं 
देखती, इसलिये मालुम हुआ कि आंख में स्वाभाविक देखना 
नहीं बरन कृत्रिम दे । जेसा अग्नि के संयोग स जल्ल उष्ण 
दोता दे, उसी तरद्द आज़ भी इस आत्मा के संयोग से 
देखती हे । 

(११३ ) फिर इस हेतु कि जब श्रात्मा कान में आता दे 
तो कान सुनते है, जब आत्मा उनसे अलग हो जाता है, तो 
फिर नहीं खुनते । इसलिये ज्ञात इुआ कि कान वास्तव में 
नहीं खुनते बरन्‌ उनमें सुनना आरापित है जला कि अग्नि 
के खयाग ले पानी में उष्णता आरोपेत हे । 

(११७ ) फिर इस द्वेतु कि मन भी तब दी निश्चय 
करता हे ज्ञव आत्मा उसमे निवास करता है। जब आत्मा 
डखसे भी निकल जाता है, तो फिर मन भी नहीं निश्चय 
करता । इसलिये ज्ञात इुश्रा कि मत का निश्चय भी 
वास्तविक नहीं बरन्‌ कृत्रिम हे, मिल तरद पानी की उष्ग॒ता 
आग्नि से आरोपित होती दे । 

(११५) ओर ये बातें उसी समय, जब श्रात्मा इल सब 
को छाड़कर निद्रा मे एक्रांत होता हे, निश्चय द्वोती हैं. कि 
न तो आंख देखती है, न कान खुनते है, न मन निश्यय 
करता हे, क्रितु यह ठीक नहीं है 'क्ि आत्मा भी उस समय 
नहीं देखता, नहीं सुनता, नहीं निश्चय करता, बरन्‌ वद तो 
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दृष्टि स्वरूप, श्रवण स्वरूप ओर निश्चय ( वा तलदोक ) 
स्वरूप है, झिल प्रकार कि अग्नि भी गरमी-रूप दे। 

(११६) ए इंद्र ! डक्कि में दो प्रकार के वाकप होते हैं। 
यो भी वाक्य होता हे कि पानो गरम दै, और यो भी बोलते हैँ 
कि आग गरम दें, किंतु विवेक्नी जानता दे कि “पानी 
गरम हे, इस वाक्य के यद अथ दे कि पाना वास्तव 
में गरम नदी, बरन बाह्य गरमी से गरम हैं; ओर “आग 
गरम है”, इल वाक्य के यद्द अधे दें कि वह अपनी गरपरी से 
गरम है। बरन सत्य तो यो दे कि उसे गरम भी तब कहे, 
जब बाह्य गरमी उसमे आई हुई हो। उसे तो या कद्दना 
चाहिए कि वह गरम-रूप या ताप स्वरूप है| 

(११७ ) इसी तरह आँख भी जो देखती हें तो दुसरे 
की दृष्टि स देखती है ;क्रान भी खुनते हैं,तो भिन्‍न श्रवण से सुनते 
हैं, जिहा भी आस्वादन करती हे,तो भिन्न स्थाद से स्वाद सती 
है; मन भी निश्चय करता दे, तो मिन्‍न निश्चय से निश्चय 
करता हे; कितु आत्मा ते भिन्‍न दृष्टि से नहीं देखता, बरन्‌ 
अपनी दृष्टि स देखता है, इसलिय द्टि-रूप बरन्‌ ठीक दृष्टि 
स्वरूप दे । 

( ११८ ) फिर इस देतु ।के झ्ात्मा मिन्‍न श्रवण स नहीं 
सुनता, बरन्‌ अपने दी श्रवण से खुनता है, इसालये श्रवण 
स्वरूप है। इसी तरह आत्मा मिन्‍न निश्चय से निश्चय नहीं 
करता, बरन अपने निश्चय से निश्वय करता हे, इस- 
लिये निश्चय स्वरूप दी है । बहुत क्‍या कहे, सब शरीर 
इसी के अस्तित्व से अस्तित्व मे हैं। वास्तव में कुछ भी 
विद्यमान नहीं, बरन्‌ सब भिन्‍न अस्तित्व से विद्यमान हैं, 
इसलिये कटिपत और पमिथ्या हे। कितु श्रात्मा तो मिन्‍न 
अस्तित्व से अस्तित्व नहीं रखता, बरन अपने आस्तत्व से 
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विद्यमान है,इ्सलिये अस्तित्व -रूप वाठीक विद्यमान स्वरूप हे। 

( ११६ ) क्‍या आंख, कया नाक, कया कान, क्या मन, 
बरन सब शरीर अविद्यमान दे ओर सतत हैं; मिन्‍न अस्तित्व, 
मिन्‍न दृष्टि, मिन्‍न श्रवण, भिन्न आस्वादान, भिन्न निश्चय, 
भिन्‍न जीवन से जीवित देखते सुनते चखते निश्चय करते 
हैं, और वद जो जिसके कारण से ये जीवित, विद्यमान, 
सुनते, देखते, चखते, निश्चय करते दें, यद्दी आत्मा दे, यद्दी 

जीवन-स्वरूप, अस्तित्व-स्वरूप, दृष्टि-स्वरूप, श्रवण स्वरूप, 
रसनास्वरूप, और आनंद स्वरूप हे । 

(१२० ) जबकि वद जीवन स्वरुप हे, तो उसी तरदद 
जिस तरद्द अग्ति को जो गरमी-स्वरूप दे,बेल चाल में गरम 
कह सकते देँ,इली तरद इल ज्ञीवन को भी कद्द सकते हें कि 
निद्र! में चद ज्ञीवित है, ओर इसी तरह जब ऊि वह दृष्टि 
स्वरूप हे, तो कद सकते हे कि वह अ्रपंन आपको देखता दे; 
ज्बाके वह अ्रवण॒-स्वरूप दे, तो कद्द सकते दें कि वह अपने 
आप में आपको सुनता हे; जबाडि वदद आनंद-स्वरूप है, तो 
कह सकते हे कि वद अपने आनंद में आनन्द पाता हे। 

( १२१ ) देखो, मिलरी वारुतव में मधुरता-स्वरूप है, 
क्योंकि जिस जिस बस्तुम उसे डालते हैं उली-डसी वस्तु को 
मधुर कर देती हे। परंतु वे सब वस्तुएं मिन्‍त्र मधुरता खत 
मधुर द्वोती दे, वास्तव में फीकी दोती दे । इसी तरद्द ये खब 
शरीर ओर अंग ओर इंद्रियां भोर मन मुतक दें, उसी के. 
अआीवन से जीवित ६ं । किंतु यद्द तो मिन्‍न जीवन खे ज्ञीवित 
नहीं बरन अपन जीवन से जीवित दे, इसकिये जावन-स्वरूप 
है।ओर जिख तरद् मिसरी को भी सर्वसाधारण लोग 
मिठाई बोलते दें ओर दूसरी मिठाई का भी मिठाई बोलते हैं, 
इस तरद दम भी ढसे जीवित निश्चय करं,तो दो सकता है। 
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( १२२ ) निदान यही आत्मा सत हे; क्‍योंकि भस्तित्व- 
स्वरूप दे; यही आत्मा चित्‌ हे, क्यांकि दृष्ट्रि-स्वरूप हे; 
यही आत्मा आनंद दे, क्योंकि आनंद-स्वरूप दै। इसी 
कारण से वेदांतियां में इसकी निज्ञी उपमा साच्चिदानंद है। 
जिल तरह सूय की धूप भी रक्त-स्वरूप, श्वेत-स्वरूप, 
पीत स्वरुप है कितु डखसका प्रमाण त्रिकोण शाशे के द्वारा 
दोता हे, इसी तरद्द उस आत्मा का भी प्रमाण इस शरीर 
झोर मन द्वोता हे, क्योंकि जिस तरह त्रिक्षोण शाशे में 
घृष आती हुईं अपने स्वरूप से मिन्‍न-भिन्‍न रंग दिखाती 
है, इसी तरद्द यह चेतन भी आंख में देखता, कान में सुनता, 
जिला में चखता, मनम जानता सम्ररता सोचता निश्यय 
करता सिद्ध द्वोता है । 

( १२५३ ) कितु जिस तरह त्रिकोण शीशा वास्तव मे 
न तो लाल है, न सफ़ेद, न पीला, उसी तरह न आँख देखती 
है, न कान सुनते हैं, न जिह्ला स्वाद लेती है, न मन जानता 
है, न निश्चय करता दे, बरन सब के सब उसके निजी 
खम्रत्कारों के चोतक है ओर प्रत्यक आविष्कार में (दृश्य वा 
व्याक्के) में उसके पक-पक चमत्कार का प्रादुर्भाव है, कितु 
घोर निद्रा में तो वद्द श्राविष्कार से भी पवित्र, अपने समस्त 
चमत्कारों में अपने द्वी स्वरूप में स्पए्टतर हे। यही त्रह्म दे । 
यही समचघ्त मनोरथों ( आशयां ) की खान हे। क्योंकि 
उसी के चमत्कार प्रत्येक अव्यक्न में आए उसे पूर्ण ( व्यक्त ), 
करते हैं । 

( १२७ ) जब यह प्रत्यक्ष ( दृश्य) को छोड़ता हे, तो 
वह सब के सब ढसके निज्ञी चमत्कारों के प्रतिबियों से 
रिक्न हो जाते हैं, ओर यईदद विंव जिसके निजी चमत्कार हें, 
सब चमत्कारों से तद्रप हुआ एक अद्वितीय, सब चमत्कारों 
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की खानि स्वरूप, इस घोर निद्रा में होता हे । इस डेतु कि 
सब मनोरथ, सव चमत्कार उसमें एक होते हैं, यद्दी वास्तव 
में समस्त गुणों ओर मनोरथों का पुंज् है, ओर यही ब्रह्म है । 

( १२४ ) यह न मान लेना चादिए कि कोई भिन्न 
मनो रथ या भिन्न चमत्कार उस्र में कटिपत होते हैँ, कदापि 
नहीं | बरन्‌ सब चमत्कार, सब संकरप, उसके निजी हें ; 
ज्ञिस तरह डष्णता ओर प्रकाश अगित में दूसर के नहीं, बरन्‌ 
निज्ञी दें, क्योंकि एक ही अग्नि चच्चु-न्द्रिय में प्रकाश का 
निश्चय पाती है, वही झगिनि त्वच-इन्द्रिय में गरसभी का 
निश्चय पाती है, किंतु चक्तु-इन्द्रिय ओर त्वच-ईन्द्रिय की 
अपेद्या ( उपाधि ) क बिना एक दी अग्नि दे । गरमी ओर 
प्रकाश ओर अग्नि कोई भिन्‍न २ कल्पित गुण नहीं । 

( १२५६ ) इसी तरद्द एक दी आत्मा नेत्र में दशन, कान 
में श्रवण, जिहा में स्वाद, मनमे निश्चय की शब्दवली से 
बोला जाता हे,कितु घोर निद्रा (सुषुण्ति)मं जब थे प्रत्यक्त नहीं 
होते, तो अकेली अग्नि के समान समस्त चमत्कारां का 
पुंञ् एकमवाद्धितीयम, अपन स्वरूप में प्रकटतर द्वोता हें, 
परंतु ज़ब त्रक प्राण ओर मानवी अ्रतःकर ण॒का मानवी शरीरमें 
व्यावद्दारिक संबंध हे, प्रारब्ध-मोग-समापष्ति तक उसका 
आविभोाव जाप्रत्‌ स्वप्न सुपुष्ति मं होता-ला दिखाई देता 
है। वास्तव में यद् एक है। जैसा एक मनुष्य के शरीर में 
प्रकट द्ोता दे, उसी तरह दूखरे शरीरों में चमकता दे; 
ओर जेसे मनुष्य के शरीर में प्रकट दोता है, उसी तरह, 
मानवी शरीर तो क्या बरन पितर गंधवे देवता प्रजापति 
ओर ब्रह्म शरीरों में भी चमकता है। 

( १२७ ) किंतु मानवी शरीर म॑ पेत्रिक कर्मों के कारण 
जितने साधन ( करण ) एकत्र हुए हें उसमे से उस के 
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उतने दी संक्षिप्त चमत्कार प्रकट द्वोते हैं | पितरों के शरीरों 
में उसल बढ़कर चमत्कारों के साधन (करण ) दे, इसलिये 
उसके अधिक चमत्कार प्ररहूट हाते हँ। ओर फिर गंधव 
तथा देवताओं के शरीर उनसे भी अधिक साधन रखते हें, 
उनमे उनकी अप्षा भी अधिक डसके चमत्कार प्रकट 
होते दे । ब्रह्मलोक में सबले बढ़कर साधन दे जिससे बढ़कर 
दूसरों में नदी । इसलिये ब्रह्म शरीर में सत्य धऋदव, सत्य- 
काम, स्वेशक्तिमान्‌ उपके-चमत्क्वार प्रऊट दोते हैं । 

( १५८ ) यद्यपि मनुष्य से लेकर त्राह्म तक भिन्न-भिन्न 
शरीर हैं, किंतु यद्द आत्मा अकेला खसमसस्‍्तगुर्णों का पुऊुन- 
स्वरूप सब में एक्र हे। इसी कारण उसका इकलोत। बालते 
हैं । ओर प्रत्यक्त मे मनुष्य जिस-जिस उपाधि ( व्यक्ति ) में 
उसका ज्यो-ज्या चम्त्कार देखता दे, उछे उसी उपाधि का 
कमाल ग़ुमान करता नाना प्रकार के चमत्कार देखता दे। 
ओर एक लेक फो दुसरे लोक से न्यूनाघिक खयाल करता, 
निकम्मे लोक, निकस्म भाग | दाने देखता, बड़े लोक, बड़े 
भोग की कामना करता उसके मिलने के लिये कम करता दे । 

( १२६ ) लकिन वद्द जो बद्धमान हैँ ओर इस सांत्तिप्त 
मानवी शरीर में इस इक लोते, लमस्त चमत्कारों के पुञ्ज को 
जानते दे ओर उसी म॑ रिथित दोते दहेँ, सब मनोरथों, खब 
चमत्कारों को पा जाते हूँ । क्‍योंकि वद्द निश्वव करत ४ कि 
जब यही आत्मा नेत्र में प्रकट हुआ देखता दे तो क्या खुनने 
वाला नहीं ? यदि वद्द सुनन वाला न दोता, तो क्योकर 
कानों में श्राया सुनता। ओर यदि कानों में छुनता दे, तो 
क्या देखने वाला नद्दीं ? बटिक हे | क्याकि यदि देखनेव:ल्ा 
न दाता, तो क्यांकर आख में आया देक्ष सऋूता। 

( १३० ) निदान कया आंख क्या कान क्‍या नाक क्‍या 
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आुझ क्या शरीर क्‍या त्थछू सिल्म समिसन रूपों में आया हुआ 
देखता खुनता सूघता चखता छूता द्ोता है। यद्यपि छोटे 
रूप ( ढपाथे ) दूसरे चमत्कारों के आवरण हे जाते हें, 
इसलिये एक रुप ( उपप्रधि ) में एक ही कमाल उसका प्रकट 
होता है, दूसरे कमाश्व प्रकट नहीं दोते, तो भी सब कमाल 
डसके निज्ञी हैं, किसी रूप वा उपाधि में भी दूर नहीं दो 
जाते । इसालिये जाभ्रत में जब खाँख के भीतर द्वोता हे तो 
माना केवल देखता हे ओर आंख पुरुष कहलाता है, किंतु 
उसी तरह उसे सब कमाल प्राप्त हैं, ओर बुद्धिमान्‌ आँख 
पुरुष ने मी डसे उन्हीं कमालो से जो ब्रह्मलोक मे विद्यमान्‌ 
होते हैं, पहचानते हैं, ओर उसी आँख पुरुष की उपासना 
करत हैं। 

( १३१ ) फिर इस हेतुकि जब कान में बेठकर झुनता 
है देखता नदौं, तो मानो प्रत्यक्त में केवल कान-पुरुष हुआ 
खुनने का कमाल देखता दे, दूसरे कमालों को नहीं देखता, 
कितु भीतर में बुद्धिमान ढसे कानों में भी सारे कमालों से 
पूर्ण पशइचानते हैं, ओर कान पुरुष को भी श्रह्मरूप जानते 
उपासगा करते हैं । इसी तरह नाक पुरुष, जिह्पुरुष इत्यादि 
को भी स्थूलदर्शी जश्ञान-इंद्विय जानता डसे दूषित खयाल 
करता दे । किंतु सूदमदर्शी क्या नाक पुरुष, क्या ज़िह्ापुरुष 
सब को सब स्थान में कमाल! से पू्ण पद्चचानते ब्रह्मरूष 
करके उपासना करते हेँ-- 

( १३२ ) ऐ इंद्र | यद्दी श्रात्मा ज्ञाग्रत्‌ में आया अपने सझद 
कमालो से यद्यपि एक द्ोता है, तो भी जिस तरद्द उखके 
कुछ कमाल जाग्रत्‌ में स्पष्ट होते है, उसी तरद्द म्िन्‍न ज्ञाअत 
के दोष अनजान को उस में दिख।ई देते हैं। ओर यद्द मनुष्य 
पिन्‍न दोषों को अपने में अनुमाव ( मान ) करता विबश-ला 
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दो जाता है, कितु शानी दूसरे के दोषां को बिलुप्त (अप्रऋट) 
देखता हुआ ओर अपने सब कमाला का निश्चय करता हुआ 
भी विश्वास करता हे कि “में पूर्ण हूँ.” ओर झनजान मनुष्य 
उसके निश्चय में व्याकुल होता दे । 

( १३३ ) फिर इस हेतु कि यद्द आत्म-पुरुष जब ज़ापम्रत्‌ 
से स्वप्न में ज्ञाता हे, तो स्वप्न के कमाल उस में प्रकट हाते 
हैं, कितु स्वप्नके भिन्‍न दोष भी उसमे प्रकट दो आते हैं। यद्दी 
कारण दे कि तुम्ह मार खाता-सा, धकला जाता-ला भान 
हुआ था, क्योंकि मार खाता-सा धकेला जाता-सा वह 
अन्यके ख्यालके लक्षण थे,जो घोर निद्रा (सुषुष्ति में नहीं रहे । 

( १३४ ) फिर उसी तरद्द जब वह सुपुष्ति में जाता 
तो खुषुष्ति के लक्षण (दूसरे की बेखबरी और अंधकार के) 
ढस मे विद्यमान द्वोते ६, फितु उस का मुख्य आनन्द जो पर- 
मानन्द्‌ ओर निजी कमाल दे, स्पष्ट रहता दे, इसी कारण जाग 
दःर यद्द निश्चय करता है कि में पऐेसा आनंद से सोया कि 
कुछ भी खबर न रही । 

( १३४ ) इस निश्चय में आनंद का निश्चय तो अपने 
कमाल का है, ओर बखबरी का निश्चय भिन्‍न निद्रा का है, 
क्योकि यदि बखबरी ओर अधकार भी उसके निज के लक्षण 
होते, तो ज्ञाग्मत्‌ में दूर (अभाव) न होते | वद्द आनंद तो 
ज्ञाग्मतू म भी सिद्ध हे, इसालिये ऐ इंद्र ! ढडल भिन्‍न सुषुष्ति 
"दोष स॒ तुके भान हुआ हे फि “वदा खुषुप्ति सन तो अपने 
आप को जानता हे न दूसरे को, बरन्‌ म्तझ-सा होता दे । 
इस मे भी कुछ भाग नहीं देखता। 

( १३६ ) तुम को चादिए कि अन्वय व्यतिरेक के नियम 
से अंधकार और बेखबरी के दोष को भी ढसी तरह भिन्न 
निश्चय करो जिस तरह जाप्रत्‌ में कानापन, अंधापन, 
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लेंगड़ा पन, भिन्‍न दोष उस में खयाल किए हैं, या स्वप्न में 
मार खाता-खा, धफेला जाता-सा, खयाल के मिन्‍न धर्म 
निश्चय किप हैं | ऐ इंद्र ! अधिक विस्तार द्ोता दे, संच्षप 
में यद शरीर मरने धाला बरन्‌ सृत्यु-रूपद्दी दे ओर समस्त 
दोषों का पुज्ञज हे, जिस तरह यद्द आत्मा सारे कमालों 
( चम्॒त्कारों ) का पुड्ज हे। 

( १३७ ) जब तक इस को शरीर से कटिपत संबंध दे, 
तय तक इस के कुछ कमाल उस में ओर उश्लफके समस्त 
दोष इस म॑ प्रकट होते दे । इस सबंध के कारण इस समय 
में भी शरीर उस के स्पष्ट होने का साधन वा उपाधि सा द्दो 
रहा है, और जब तह यद्द इसी उपाधि से प्रकट द्वोता हे, 
तब तक इसी उपाधि के कारण दोष वाला दिल्लाई देता हे। 
इसालिये श्रुति कहती है कि जब तक यह शरीर वाला हे, 
तब तक प्रिय ओर अप्रिय दोनों देखता है, नाश नहीं होते । 

( १३८ ) किन्तु ज़्ब यद्द बिना शरीर के होता दे, ता उसे 
प्रिय ओर अप्रिय दोनों नहीं छूते, बरन्‌ अपने स्वरूप में जो 
ज्योति-स्वरूप दे स्थिर द्वो जाता दे | अब अशरीरी होना उस 
का दो प्रकार का है, या तो वह केवल घथियेक ओर ज्ञान से 
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अशरीरी होता दे, या मृत्यु से । 


(१३६) क्योंकि दम लिख आए दें कि आत्मा का सम्बन्ध 
कप छ जिांत बा आप ० प 

अन्तःररण ओर शरौोर से कल्पित ( प्लान्ति युक्ष ) दे, ओर 

शरीर से अन्तःकरण का सम्बन्ध व्यवद्दधारिक हे, ओर उस 

के प्रतिधषिब का अ्न्तःकरण स॒ सम्बन्ध सहोद्रता का दे । 

जब यद्द अन्यय-व्यतिरेकके नियम से अपने परम ज्योति-रूप 
के रे फ 4 कल 

का शान पाता दे, तो दस ज्ञान से भ्रान्ति घाला सम्बन्ध दूर 
चग्फे ९ 406 कर 

दो जाता दे | किन्तु यद्द ज्ञान व्यवद्दारिक सस्वबन्ध को दुर 
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नहीं करता, फ्योरि पदचान से तो केवल प्रांति दूर द्वे।ती 
है, काई विद्यमान वस्तु दूर नहीं द्वोती । यद्दी इंश्वरीय 
नियम हे । 

( १४० ) जब यद ज्ान्ति युक्त सम्बन्ध इस तरद्दव ज्ञान 
से दूर द्वो जाता दे, तो इस सम्बन्ध के पराजय से वहद्द 
अशरारी द्वोता हे | यद्यपि व्यवद्वारिक सम्बन्ध के कारण 
इसी शरीर में यावज्जीवन सर करता है ' क्‍योंकि जब तक 
व्यवहारिक सम्बन्ध दे तब तक वढ़ ज्ञीवित हे, ओर फिर 
चूँकि प्रतिबिब का अन्तःकऋरण से खद्दोद्रता का सम्बन्ध हे, 
अतः जब तक अन्तःकरण हे तब तक उस का प्रतिबिब 
इस म पड़ेगा | इसी प्रतिबब के कारण वह इस शरीरम 
सेर भी करता दे ), किन्तु प्रतिबिब की दाष्ट सर वद अशरीरी 
ओर नित्यमुक्क रद्दता दे । 

(१४१) जब यहाँ के भोग समाप्त हो लेत हैं, तो फिर 
यह वयवद्दारिक सम्बन्ध भी दूर दो ज्ञाता दे, श्र स्त्यु दो 
जाती हैं। उस समय कया वाह्य-इंद्विया, कया श्रन्तारद्रिय।, 
कया अन्तःकरण सब, जो समणश्ि-रूप स शरीर कहा जाता 
है अथवा मनुष्य बोला जाता हे, मरणशील द्वो जाते हें। 
उस समय वह दूसरी तरद्द का अशरीरी हे। जाता हे। 
किन्तु हम लिख चुक दे कि उल् मे स्वाभाभेक इश्वराय 
सम्बन्ध द्वो जाता दे, फिर इश्वर के अहंक्वार मन ओर बु।द्धे 
में इसी का प्रतिषय पड़ता, इश्वर के सत्य क्षम और छधत्य- 
संकटय की सर करता हे । 

(१४२) तो भी विवेक ओर ज्ञान से उस ( ईश्वर ) के 
खयाल से जा माया-वृत्तियाँ दें, कुछ लगावट नहीं पाता। 
जब यह अन्बय व्यतिरके के नियम ख इस आत्मा म॑ अन्य के 
दोष (मिन्‍न जाप्नत्‌, स्थप्न ओर सुषुष्ति के) देखता दे, ओर 
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सारे कमाल अपने आत्मा के जानता है, ओर निश्चय करता 
है कि“ में शरर नहीं बरन समस्त उपाधि राहित, निर्वि- 
कार सच्चिदानन्द्‌ पूरण्णेत्रह्म ज्योति स्वरूप हूँ” तो डख 
समय जीवन मे ही अपने शरीर से पृथक प्रथम प्रकार का 
विदेद द्वो जाता हे । ओर उसे प्रिय अप्रिय दोनों किसी 
प्रकार भी स्ाशे करने नहों पते | इस लिये दस का नाम 
उत्तम पुरुष द्वोता दे । 

( १४३ ) क्याकि जब तरू आ्रांत-सम्बन्ध था, तब तक 
जाग्रत्‌ में आया जाम्रत्‌ पुरुष, स्वप्त में आया स्वप्न पुरुष, 
सुषुप्ति मं आया सुषुप्ति एरुप ऋदलाता था। जब वह विवेक 
से विदेद दोता दे, तो न जाग्मत्‌ पुरुष, न स्वप्न पुरुष, न 
सुषापेत पुरुष,बरन्‌ चतुर्थ पुरुष द्वोता है, जिस को उन्हीं तीन 
का अपक्षा सर उत्तम पुरुष कहते हूँ । क्योंकि सब मे यही 
उत्तम दे। ओर उन तीनो श्रवस्थाओंके मिन्‍न दोष विवेक की 
शक्ति से इस में लगावट नहां पाते, बरन क्‍यों फब से रद्ित 
निर्विकार, तेज्ञों का तेज्न, उन का द्रष्टा रद्दता है। 

(१४४ ) अब जिपछ तरह यह उत्तम पुरुष शरीर के 
भ्रांत-पघम्बन्ध को तोड़कर विदेहद उठता हे, ढस का उदाहरण 
खुनो | जला कि वायु ओर बादल ओर बिन्नली ओर मेघ- 
गजन भी बिना देद्द के होते हें, ओर शीतकालमे इसी देवले।क 
(आकाश) के साथ एक्क होते हें । इसी तरद्द यद्द विदेह आत्मा 
भी पहचान से पदले इस शरीर में प्रविष्ट हुआ देद ( शरोर ) 
से एक दोता हे, बरन शरर का ही अपना आप सप्तक्रता 
प्राऊतिक अद्दकार उस में रखता दे, ओर उस के मरण जन्म 
को ओर जो कुछ दस संखार मे दुख-द्द है, सब अपने 
लक्षण जानता हे, ओर दुखी-सुखी दोता है । 

( १४५ ) किन्तु जब वरसात झाती है, तो जिस प्रकार 
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सूर्य के तेज् से तपे हुए ये सब इस आकाश से उठते अपने- 
अपने वास्तविक स्वरुप को पाते हैं, उसी तरद जब पूर्ण 
गुरु मिलता है, तो शानाग्ति खे यद्द आत्मा भी जाभ्रतू स्वप्न 
सुषुप्ति से बिवेक पाया हुआ इस देह से उठता अपने परम 
ज्योति रूप साक्षी स्वरूप में प्राप्त दोता हे ओर अपन दी 
रूप में स्थिर दो जाता दे । यद्दी उत्तम पुरुष हे । 

( १७६ ) जब यद्द उत्तम पुरुष इस प्रकार ज्ञान की शक्ति. 
से इस शरीर से उठता दे, ता फिर उस का मनुष्य लोक स 
ब्रह्मतोक तक उज्ञाला होता हे, ओर चहद्दों तक उसकी सेर 
होती दे, जैसा कि हमने विज्ञापन में लिखा दे कि दंखता 
हुआ, लीला करता हुआ, स्त्रियों स छेड़ छाड़ करता, कुट 
बियां से मिलता, बिरादरी स बात करता, परम स्व॒तन्त्र 
होता दे । फिर इस दूषित शरीर के जो पड़ाली दं, उन्द 
स्मरण भी नहीं करता | 

( १४७ ) इस बात को यो समझो कि क्‍या मनुष्य का 
शरीर, क्‍या पितरा का शरीर, क्‍या देवताओं का शरीर, 
कया प्रजापति, क्या ब्रह्मा का शरीर, सब के सब शाशों की 
भाँति इं।ते हैं, और यद्द उत्तम पुरुष ज्याति की तरह इन सब 
से पृथक, दूर, अपने परम ज्याति-स्वरूप में धड़ाधड़ जलता 
है, किन्तु सब भें डउली तरद्द प्रतिबिबित द्वोता दे जिस तरह 
ज्योति शीशां में प्रतिबिबित द्वोती हे । प्रत्येक में अपने 
कमालो की मदिमा दान करता दे, और इस्ती के उज़ाले में 
ये सब अपने-भपने विशेष भाग पाते हैं, जो सब इसी के 
करिपत भोग खयात़ किए जाते दें । 

( १४८ ) दुसरा कारण यद दे कि शरीर एक गाड़ी के 
खमान दे ओर इंद्रियां घोड़ी के समान है जो उस मे जुते 
बुए हैं, ओर अद्दकार अपने समस्त लश्कर के साथ उस में 
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सवार है, ओर ये सब इसी उत्तम पुरुष रूप ज्योति के 
प्रकाश में व्यापार करते हैं । 

( १४६ ) देखो, इस शरीर में जो एक भंग आँख दे, 
उस के भीतर काला दीदा है । उसके भीतर काला तिल हे। 
डस के भीतर एक बारीक छेद दे जो दृष्टि स्थान कहलाता 
है, ओर उस के भीतर चक्चु इन्द्रिय हे । उस के भीतर यददी 
उत्तम पुरुष चमकता दे ओर उसे देखने वा दृष्टि का कमाल 
प्रदान करता हे, ओर इस शरीर के दशैन के लिये उस की 
आँख दात। है । 

( १४५० ) इसी तरह जब यदह्द शरीर चाद्दता हे शियस्‍में 
कुछ सूघूं, तब यही उत्तम पुरुष उस की नाक में चमकता 
उसे सूंघन का कमात्त प्रदान करता है । और उस के सँघने 
के लिये नाक पुरुष होता दे । ओर ज्ञब यद्द चाहता है कि में 
कुछ बात चीत करूं, तो यही उत्तम पुरुष जिहा ओर कंठ 
में आया हुआ उसे वातीलाप की बखसीस प्रदान करता हे 
ओर उश्ल के लिये चाकु-पुरुष द्ोता हे कि में कुछ सुनूँ. तो 
यही उत्तम पुरुष कानों मु आया हुआ सुनने की बखलील 
प्रदान करता दे ओर डखस के लिये कान पुरुष द्वोता हे । 

( १४१ ) जब यद्द चाहत! दे कि में कुछ खोा्चू-समझूँ, 
तो यदी उत्तम पुरुष मन के भीतर आया उसे सोच समम 
की बखसीस प्रदान करता दे, ओर उसकी सोच-समभ के 
किये मन पुरुष होता दे | इसी तरद प्रत्यक्ष अंग में डखके 
काम की बखसीसख प्रदान करता हे, ओर उसके लिये वदी 
उत्तम पुरुष द्ोता दे । इस तरह खब में सब कुछ करता-सा 
हुआ भी वास्तव में दाता स्वरूप होता है, थाप कुछ भी 
नद्दी करता | ज़ब नहीं करता, तो उसका फल भी नहीं पाता । 
क्योकि यह तो कत्ता नी बहिक दाता दे। पेसा दाता नहीं 
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कि अपनी दातव्यता का कुछ बदला चाहता हे, कदापि 
नहीं | बरन जिस को जो कुछ श्रभीष्ठ द्वोाता है मुफ्त बिना 
माँगे देता है। और ऐल दाता को परमदानी बोलते दे | और 
परमदानी वास्तव में यही उत्तम पुरुष है, दूसरा नहीं। 

(१४२) यद्यपि इस मनुष्य में प्रत्यक्त अग कया आंख, क्या 
कान, कया नाक, सब किसी न कि नी कारणसे सेवक हैं, ओर 
उसके जांच पडताल ओर गति के कारण वा साधन हैं, ओर 
डसी उत्तम पुरुष के कुशलच्छा और बकसीस के पाने बाकि 
हैं, किंतु मन तो इस की द्विय आँख हो जाता है, क्योंकि 
जब यद्द मन आपने व्यवद्दारिक लबंध के कारण, जो अब तक 
दूर नहीं हुआ, शरीर के प्रतिकूव या अनूकूत़ का पाता है 
तो प्रतिकूल की दूर करने के लिये और अनु-कूल भोग देते 
के लिये प्रमाद फे कारण सोच करता है, ओर शरीर में 
अइईंकार के रूप ( वा भाव ) में बदलता है, ओर यहद्दी उत्तम 
पुरुष उस में आया सूढ़ पुरुष द्ोता भोग पाता-ला और 
शरीर की रक्षा करता सा होता है । 

( १५३ ) ज़ब यह मन किसी प्रतिकूह्न या अनुकूतश का 
नहीं पाता, बरन्‌ छुट्टी पाता हैं, तो उसके ज्ञान के 
स्मरण में तरगायित द्वोता ब्रह्मा से ले च्यूंटी तक ओर 
आकाश २ ले पूृथिबी प्रयेन्‍त अदकार के भाव वा ख्याल में 
बदलता हे और यही उत्तम पुरुष उस में आया हुआ पूर्ण 
ज्ञानी सा दाता दे, और ब्रह्मतोझ के भोग भी अपने मे द्वी 
निश्चय करता है, ओर दुलोी को स्मरण भी नदीं करता। 
इस तरद यही मन उसकी दिव्य आँख दो जाता हे । 

(१४७४ ) फश्नतः इस ज्ञानवान की मनो वृत्तियाँ दो प्रकार 
की दो जाती दें-या तो काम-कान्न में प्रमादफे कारण शरीरमे 
अइंकार का भन करता सूढ़ो के समान बतोव करता हे, 
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या निवृत्ति भ्रथवा सरलैंग्रक्माद जब दुर द्वोता है, ते। पूर्ण 
जझ्ानियों वा सि्ध। के समात्त “मे ब्रह्म हूं, मंदी स्वरूप हू 
स्वयं निश्चय करते। ओर ब्रह्मा के समान अपने शिष्यों को 
भी इसी विश्वास ओर शान की शिक्ता देता दे, इसालिये बानी 
भी इच्चेका गुरु है, ओर इसी को संस्क्तत में “आाह्मण” बोलते 
हैं, क्योकि वह जो ब्रह्म का पुत्र या गुरु हे, वढ बाहाण कद्दा 
जाता 


१४४ ) जब कि इसकी देखने की दो अंख्ि दें जाती 
हैं ( एक आंख तो दुनिया के काम-काज की ओर दूसरी 
झारत् ब्रह्मताक के भेगा के निश्चय की ), तो उस सभय भी 
मन उसका देव नेत्र के करण दिव्यचच्चु कहलाता दे, ओर 
इसी दिव्य चच्ु से, जो शान की दृष्टि हे, इन सत्यकामों 
ओर सत्यलंकल्पाोंको जो दूसरों से ढ़के हुए वा छिपे हुए 
हैं दूखता हुआ हर उड़ाता दे, दिप छिप हुरं, दिपद्धिप हुए । 

( १५६ ) दुसरे लोग तो इस दिव्य-चत्त से, जा देवी 
आँख्त हैं, वंचित है इस शरीर ओर संसार के भागष्त के 
निशचय की आँख रखते ६, इसालिये काने हैं । उन भागों को 
ओ प्रह्म लोक में हे निश्चय नहीं करते,बरन्‌ देखते ४६ए भा 
नहीं देखते । किंतु एक दृष्टि बाला को चाहिए कि ऊेसा बह 
आँख . दिव्य चत्चु ) चाला निश्चय करे, उसी के भनुखार 
विश्वाल करे। इस लिये वद्द जो उसके एनश्चय पर विश्यास 
सात हैं, ओर “मे ब्रह्म हूँ” एसला विश्वास पूर्वक निश्चय 
करत हदें, ,सत्य में दें, नास्तिकता ओर दुर्गति से निकत्ष 
जांते हैं । 

( १५७ ) अब इनका सम्बन्ध सृत्यु के कारण टूटता दे, 

| इस शानी के प्राय तो इसी दृत्तम पुरुष में तय दो जाते 
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हैं, और ईववरीय मनोवृत्तियाँ जो वास्तव में मायाश्त्तियाँ हैं, 
अपने आप उसमें आ ज्ञाती हैं | फिर तो ईदवर के अर्ईफार से 
अद्दताभाव निश्चय करता ऐश्वर्य को मुफ्त पाता है | फिर 
इस शरीर की याद भी नहीं करता। इस लिये संत्यसंकक्षप', 
सत्यकाम हो जाता है । ३ फ 
( १५८) जीवनमुक्ति में यद्यपि ब्रह्मलोऋ के भोग उसी 
समय ईश्वरी अहंकार से पाता है, किन्तु उसकी भायावृ्तियों 
से निश्चय नहीं करता, बरन्‌ इसी मानवी मनोवसि से निशचय 
करता है। वह भी स्मरण के रुप में नहीं वरन्‌ शान के रूप में । 
किन्तु जब व्यावहारिक संबंध छूट जाता है, तो फिर यह 
परिच्छिषा अहंकार इत्थादि और शरीर तो जाते रहते है और 
ईएचर की स्वाभाविक मायावृत्तियां संबंध पाजाती हैं, ज्िख का 
बहलेख अनेक बार किया गया है | फिर तो वह मायाबृत्तियों 
से भोग पाया हुआ उन्हीं का निश्चय करता झुलोक के राज्य 
का स्वामी हा जाता है । यही प्राप्तव्य था। ु 
(१५६ ) आदेश यह हुआ है कि ईश्वर की देद में जा 
समन्‍्यसंकल्प ओर सत्यकामों का संबंध है व्यावहारिक नहों, 
स्वाभाविक है, जसा कि छाया का संबंध शरीर से स्वाभाविक 
है, और यह ईश्वर अपने शुद्ध सतोग॒ण प्रधान संकलपों से हर 
व्यक्ति की मनोवृत्तियां और शरीर में जो सुख है भोगता है और 
दुःखों का विछोना हो जाता है, और विवेक के कारण अपने 
स्वरूप में स्थित नित्य मुक्त रहता है । यही वेदांतियों का 
सिद्धान्त है । ग 
( १६० ) पूर्ण ज्ञानी भी जीवनमुक्ति में अपने परमैज्योति- , 
स्वरुप में स्थित होता है, जो ईश्वर का परमपद है। किरतु कर्मों 
के संबंध तक अप्रनी ०० मनोवर्तियों में खेर करता है। 
सब यह संबंध टट जातो!है, तो ईश्वर की माया व्तियों जो 
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इसी के स्वरुप की छाया हैं, छाया के समाव आ जाती हैं, ओर 
ईश्वर के संकरप इसीके संकल्प और ईइवर के भोग इसीके भाग 
दोते हैं। सबके सुर्खो का भोक्ता और सब के दुःज़ों का विछीना 
हे जाता हे। । 

( १६१) इसकी उपमा या समझो कि यदि एक घट एक 
कोठरी के भीतर रख द, तो घट का जो पोछापन (आकाश) हे, 
बह वास्तव में कोठरी के आकाश में एक हे, दयोकि कोठरी के 
अन्दाद्ध से जो उसके भीतर आकाश बताया ज्ञाता हे, घट का 
आकाश भी उसी अन्दाज के भीतर एक है। परन्तु कोठरी का 
अंदाज बड़ा हे और घट का अंदाज छोटा, इस कारण से घट के 
आकाश के ख्याल से घट का आकाश उसी अंदाज का विस्तार 
देता हे और उतनी ही चीज़े पा सकता दे जो घट के अन्दाज के 
अनुसार है।, किंतु कोठरी का आकाश तो कोठरी के अन्दाज 
के अनुसार बस्तुएं पा सकता है। 

( १६२) कितु ज़ब उस घट को चहोँ ही तोड़ द तो घट 
का आकाश घट के परिमाण से मुक्त हुआ कोठरी के भीवर ज्ञो 
चस्तुएँ हैं सबका धारण करने वाला द्वोता हे | क्‍योंकि वास्त- 
विक्र आकाश में तो वद्द एक था, केवछ घट की डपाधि में 
आया संक्षिप्त वस्तुएं घारता था। अब उसकी उपाधि जाती 
रही, इस लिये स्वतंत्र हुआ सब वस्तुआ का अन्तरिक्ष वा 
आकाश हे। 

( १६३ ) इसी तरह आत्मा मी आकाश के समान पहले 
माया में और फिर अविदा में आया हुआ इंश्वर और जीघ 
कटदलाता दे | माया की उपाधि तो सतोग़ुणी और व्यापक हे, 
इसलिये सब सुख के भोग भोर सत्यसंफलप डसके प्रभाव हैं । 
डसी के भीतर आया भणाध्मा ईश्वर कहलाता है और अविया 
माया की अपेक्षा बहुत संक्षित ज्ञान और भोग रक्षती है, वरत्‌ 
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हुःख भी देंती है और कर्मों के बंधन में भोग देती है, संऋल्प के 
अनुसार नहीं देती ! इललिये वी अत्मा उक्के भमीत" आय 
जीव कहलाता हे ओर दुख सु का भोका संलारी होता है। 
(१६७) क्याकि शास्त्राज्ञा व सिद्धाल यही है दि 
अविया ज्ञान से नाश हा जाती है, ज्ञित तरह अव्ेशा दीपक ले 
नाश हो ज्ञाता हे। इसलिये पूर्ण ज्ञानी की अविद्या, ज्ञो उसने 
वास्तविक स्वरुए को ढांपती थी, दूर हो ज्ञाती है । परन्ठु उस 
का पक्र भाग जब व्यावहारिक संबंध के कारण दस तरह 
स्थापित रहता है जिस तरह दीपक के तले श्रेव्रेशा रहता है, 
तो ज्ञानी को यद्यपि निन्न स्वरछृप फे अन्ुभय से ज्ञित की छाया 
माया है, आवरण नहीं होता, फितु सत्य थंकन्प आदिक मनो- 
रथाों में, जो माया के धर्म हैं, व्याधद्वारिक आवरण के कारग 
मार्ग नहीं मिलता। जब यद् कर्मों का संइंत सयाप्त हेतता हे, 
ते यह भावरण भीख-युर्मे अपने आप जाता रहतो है । और 
माया भी छाया की भांति अपने आप उपस्थित प्राप्त होती हे । 
(१६५४५) ओर यही ज्ञीवनपुक्त आत्मा विदेहमुक हाता 
हुआ घटाकाश के सम्रान महाकाश में प्राप्त होता हे, क्याडि 
घट का उपयकत उदाहरण में ताढ़ द तो घटाऋाश महाऊाश 
में छीन दाोगा।इली तरह जोवनपम्ुकत को सु॒त्यु में ईश्वराति 
होती है, ओर यहद्वी ईश्वराघति शुद्धाघिह। और इसी ईश्वरासि 
का अनुवाद ईश्वर से मिलाप व अभेदता करते हैं। इस तरद्द 
शान से यह ईइवराजुभव पाता है ओर फिर माया में जो क- 
ल्पित भोग है, उस में मी मुफ्त राह पाता है | इसी कारण झान 
प्रखाद का पद है, न्याय , जेसी करनी बेसखी भरनी ) का नहीं । 
क्योंकि इसमें केवल आत्मा की पहचान होती है, कुछ कर्म करना 
वहीं पड़ता। 
(१६६) चंकि अविद्या ज्ञान से दूर होती है कर्म से दूर 
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नहीं द्वोती, जैसा कि अँधेरा दीपक से खुगमता से दूर हा नाता 
है, बिना दीपक के अ्रधेरे का किसी छोटी बड़ी अन्य क्रिया से 
निकाऊना चाहे, तो काठरी के भीतर से नहीं निकल सकता। 
इसी कारण चाहे कितना दी ज़प तप यशञ्ञ करो, अविदा दूर 
नहीं हाती । जब तक अविया दूर नहीं द्वाती, शुभ कर्मो के फल 
संक्षिप्त भोग स्वर्ग के ता मिलते हैं, पर घर का स्वामी नहीं है 
जाता, भोग समाप्त दाने पर फिर संसार में गिरता है। इसलिये 
वह न्याय ( करनी भरनी) का पद हे और उसमें घोर परिश्रम 
और मजदूरी भी करनी पड़ती है । 

(१६७) परन्तु चह जा ज्ञान नहीं पाता, वरत्‌ ज्ञानी के 
बचन पर भरोसा करता हुआ अपने आत्मा पर निश्चय लाता 
है कि “में ही ब्रह्म है” और ब्रञ्मचय का पालन करता है, यद्यपि 
उसकी अविया दूर नहीं होती, कितु यूं कि सत्थ पर निश्चय 
करता है और कर्म का भी पालन करता दे, अतः खत्यु में, 
जैसा कि विज्ञापन में घोषित किया गया है, देवयान सड़क पर 
चलता सर्य के मार्ग से ब्रह्मलेक में ज्ञाता ह. और स्वयं ब्रह्मा 
उसे शिक्षा देताह और उससे शान पाता उसके साथ मुक्त द्वाता 
हैं। इसलिय ऐसे विश्वास का पद बड़ा है । 

(१६८) इस तरह ब्रह्मा ने इन्द्र का शिक्षा दी और इन्द्र ने 
देवलेक में शिक्षा दी, और देवताओं ने इसी तरद् अपने आत्मा 
की उपासना की । इसी कारण उनके समस्त लेक ओर समस्त 
मनोरथ जो आच्छादित थे ख़ुलगए और अखझुरों (शेतानों ) पर 
बिजय पाई । यही नहीं कि वह देवता हैँ, इस शिक्षा की थाग्यता 
रखते हैं और वद भाग पा सकते है, वरन्‌ अरब भी जे कोई इस 
शिक्षा से इस प्रकार अपने आपको जानता है और आत्मा की 

पहचान में मरता हे, वद्द भी सत्यकाम सत्यसंकरप हो जञाताहे 
और समस्त लेके और समस्त मनोरथथा में कामचार द्वाता 
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हुआ सर्व शक्तिमान होता है । अस्तु, ऐसा ब्रह्मा ने कहा | 

(१६६) यही शिक्षा फिर ब्रह्मा ने अपने पुत्र कश्यप को दा 
और कद्यप ने मनुजी के! सिखलाया | और मनजुज्ी ने भारत की 
धजा को सिखाया जे! हम तक चली आती है । और इसी शिक्षा 
के बाबा नगीनासिंह ने उद ज्ञानने बालों की शिक्षा के लिये 
वेद से भाषा में किया । अब जा कोई इस शिक्षा पढ़े पूश्ञानी 
और ब्रद्मदर्शी से खुनता हैं, मुफ्त में मुक्त होता है, फिर 
लेटता नहीं, हाँ फिर लाटता नहीं । 
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सातवां अध्याय | 


(१) ऊपर के अध्याय में यह जतलाया गया हे कि ब्रह्म- 
छाक में संकल्प से भेगम उठते है | यह नहीं जताया गया कि 
यह भोग बाहिर के है. या भीतर (मन) के | इस लिये अब ज्ञत- 
छाया जाता है कि जो भाग संकल्प से ब्रह्मलोक में उठते ह 
ये कल्पना मात्र या मानसिक हेते हे, जैसे कि स्वप्न # भाग 
उठते हैं | यद्यपि इतना अंतर है र< स्थप्न में जे! भाग उठते है, 
उनको स्थिरता नहीं हेती ओर साथ द्वी वे संकरप के अधीन 
नहों, बरन्‌ कर्मो के अधीन होते हें । 

(२) ब्रह्मलिाक में भी यद्यपि स्वप्न के अ्रनुलार काल्पनिक 
भाग उठते हैं, तो भी वह वाह्य वस्तुओं के अनुसार स्थिर हैं, 
ओर संकल्प के अबीन है, कर्म के अथीन नदहों। ओर यहद्द हो 
सकता ह कि यदि स्वप्न के भाग भी चिरस्थायी हेपज्ञाय तो 
वे मी बादिर के समझ ज्ञाय, कितु उनकी दशाचंकि ऐसी है कि 
एक क्षण में हाथी उठता है ओर दूसरे क्षण में वद्दी हाथी ऊंट हो 
जाता हैं, आर साथ ही नींद के का रण उन भी पह चान पूरी पहचान 
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के अल्‍्ुरूार नहीं, 9र उनका धरम भी किरू बुद्धिमताके न्यिम 
के अनुसार नहीं, इसलिये मनुष्य उसे ब्यालो निशचय करता है । 
अर जाग्रत में इसके विस्द्ध वस्तुएस्थिरतथा तरतीबवार ( क्रम 
रडुलित ) पाई जाती हैं ओर स्वप्न की अपेक्षा इनकी पहचान 
भी पूर्ण हाती हैं, इसलिये उन्हे व्याली नहीं ख्याल करता । 

(३) थास्तव में क्‍या जाग्रत अर क्या स्वप्न, सबके सब 
भाग काव्पनिक है परंतु क्रपूण ओर बविरस्थायी हानेके कारण 
ओर फिर जाग्रत में वही मिलने से ज्ञाग्रत के भाग साधक को 
ख्याली नहों ज्ञात हाते | स्वप्न के भाग उलटे य्याली ज्ञात हाते 
है, वास्तव में देनों स्याली ( काव्पनिक ) हैं । 

(४) जब कि स्वप्नके भाग ज्ञाग्नत की अपेक्षा पूर्वोक्त नियम 
के अज्लुसार ख्यालोी ज्ञात हाते है, उसी नियम से ज्ञाग्रत के भोग 
ब्रह्मलाक के भागों की अपेक्षा काव्पनिक ( भीतर के ) प्रतीत 
होते है ओर ब्रह्मडोक के भाग बाह्य ( चहिर के ), क्योंकि यहां 
के ( अर्थात्‌ जाग्रतके ) भाग यद्यपि स्थिर है, तो भी अब्प समय 
तक स्थिर है, कल्प तक स्थिर नहीं, ब्रह्मलोक के भाग तो कल्‍पी 
तक स्थिर हैं। क्योंकि ब्राह्म संकल्प की वृत्ति तो एक ही कब्प 
तक स्थिर रहती है, और मनुष्य के संकल्प की वृत्ति एक क्षण 
में या दो क्षण में स्थिर रहती है, इ्सलिये उनके भोगों में वह 
संबंध है जे संकबपो में है । 

(०५) इसके अतिरिक्त ब्रह्मलाक में भागों का क्रम ओर यह 
पहचान कि “यह भाग वहीहें यहां केफ्रम आर पहचान की अपेक्षा 
पूर्णतर ओर प्रकाशतर हैं, इसलिये भी यहाँके भोगों की अपेक्षा 
वहाँ के भाग बाह्य है आर यहां के भाग काल्पनिक, क्योंकि 
सिद्धांत यह ह कि इंच्वर का,संकल्प जा रश्िके आदि में उठता 
हैं पक है आर प्रलय पयत स्थिर रहता ६ | 

(६) इसका कारण यह हैं कि उसके खंकव्प या ते अपने 
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पेड्वर्य के लिये है या प्राणियों के भाग के लिये। वह संकल्प जे। 
उसके अपने भोग के लिये है वह ते पर्ण स्वतंत्र है, ओर जे 
ग्राणियाँ के भाग के लिये है वे कर्मों के अधीन है, जुसे उन प्रा- 
णियोके कर्म होते है, वेसे भाग देने के संकल्प उठते हैं। इसी कारण 
कर्म-कांड में यह निश्चय है “ जेसा करता है वेसा पाता है,” 
और यही उसके सद्ग्पों का ईश्वरीय नियम है 

(७) जब कल्प हो चुकता है, तो इंश्वर के संकल्प भी उसी 
तरह नष्ट हो जाते है ज्ञिस तरह हमारे सइृल्प भी घनसुषुमति में 
नए दो जाते दे, परंतु जिस प्रकार घनसुषुप्ति से निकछते समय 
हमारे सद्कूल्प कर्मों के अधीन उठते है और जाग्मत में आते हैं 
उसी तरह ईश्वर के सड्गब्प भी संसार की पुनहत्पत्ति के लिये 
कर्मा के अधीन उठते है और रूृष्टि उत्पन्न करके प्रत्येक प्राणी के 
भाग के लिये एक एक संकल्प, जो उनके कर्मो के अनुसार 
उठता है, कल्प तक स्थिर रहता है ! 

(८) चू'कि वह सत्य संकल्प है, इसलिये बिना यंत्र और बिना 
कम के क्या घरती क्या आकाश. जो कुछ उनमें है, उसी क्रम 
से जसा कि श्रतियाँ चणन करती ४, आंख को भरपक में उसमें 
काव्पनिक ( ख्याली ) उत्पन्न हाजाते है जला कि मनुष्य फे 
ख्याल में म्वप्न का लाक स्वप्न में उत्पन्न होता हे।और यह 
सब यद्यपि काल्पनिक या ईश्वरीय संकब्पमय हें, तो भी मनुष्य 
का ख्याल ज्ञान-इन्द्रियों द्वारा निकलता ईंदवर की संकटप-जन्‍्य 
सप्ठि में लगता हुआ उसी के अधीन आकार पकड़ता उन्हें देख- 
ता और भाग पाता है| 

(९) इस प्रकार प्रत्येक वस्तु जो ज्ञाग्रत में दिखाई देती है 
दोहरे ख्याल वा संकर्प से उत्पन्न हुई है, एक असलीयत्त तो 
उसकी ईइवर के ख्याल व संकल्प से है, ओर दूसरी तह उसकी 
प्राणियां के ख्याल वा संकल्प से है । इस कारण स्वप्न से उठते 
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फिर फिर वहो वस्तु देखते हैं और उन्हें अपने से पृथक समभते 
हैं। कितु स्वप्न में जे भोग उठते है दोहरे ख्याल वा संकल्प से 
नहीं उठते, वरन्‌ केवछ एक उसीके ख्याल से जे। सोता है उठते 
हैं, इसलिये एक तह के हैं, और साथ इसके कर्मो के अधीन हें, 
स्वतंत्र नहीं, जब जब स्वप्न में जाता है, ता वह्ी-धही नहीं 
देखता वरन्‌ नित्य नूतन देखता है, इसलिये जाप्रत में आकर 
उन्हें ब्याली निश्चय करता है। 

(१०) कब्पना करो कि एक धरती हे जो सृष्टि के आदि में 
ईइवर के ख्याल वा संकल्प से बनाई गई है, कितु मनुष्य ज़ब 
डसकी ओर देखता है, तो मानवी ख्याल वा खंकल्प भी नेत्र 
के मार्ग से सूय की किरण के समान निकलता, ज़मीन पर 
पड़ता, उसी के रुपमें रूप पकड़ता, उससे एक हो ज्ञाता है, तब 
ज़मीन दिखाई देतीहै, तो इस कारण यद्द घरती मनुष्य के लिये 
ख्यालों की दे तद से बनती है, एक तह तो उसकी ईइ्वरीय 
ख्याल वा संकढ्प की है और दूसरी तद्द उसकी अपनी अर्थात्‌ 
प्राणी के संक्षिप्त ख्याल वा संकल्प की है । 

(११) जब यह अपनी आँखों को बंद करके अपने भीतर ही 
देखी ज़मीन का खयाल बॉँचता है, तो इस ख्याल में उसी 
तरह की काल्पनिक भूमि भीतर दिखाई देती है जसे कि इसने 
बाहर देखी थी | कितु ईश्वरीय ख्याल वा संकल्प की भूमि उस 
ख्याल में प्रविष्ठ नहीं हाती । इसलिये एक ही तह में काट्पनिक 
भूमि जीर्ण दष्टिगोचर हाती है, और अस्थिर और क्रमद्दीन भी 
होती है । 

(१२) इस प्रकार खिंद्ध हुआ कि प्रत्येक बस्तु जो विद्यमान 
है, दो प्रकार की उत्पत्ति रखती है, या तो ईदइवरीय उत्पत्ति या 
मानवी | प्रत्येक वस्तु ईश्वर की काव्पनिक तह हे विश्वास से 
ईश्वरीय उत्पत्ति कहलाती है, आर वही प्राणियों की तह फरे 
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विश्वास से मानवी उत्पत्ति कहलाती है। इस ईश्वरीय उत्पत्ति 
को ईश्वर-सष्टि और मानवी उत्पत्ति को ज्ञीव-सृष्टि कहते हे ! 

(११) फिर इस हेतु कि जीव-सृष्टि यद्यपि ईश्वर-सृष्टि के 
अधीन है, तो भी इस ( ईश्वर ) का संकटप तो शुद्ध सतोगुण का 
है और उस (ज्ञीव ) का संकल्प तमागुण-रजोगुण मिश्रित 
सतोगुण का है, इसलिये शुद्ध नहीं | इस (ईइवर ) के संकब्प्‌ 
में जो शुद्ध और स्पष्ट तर सृष्टि होती है, ज्ञान और न्याय से 
होती है, उस ( जीव ) के संकट्प में जो तह उत्पन्न हाती है, कुछ 
तो ज्ञान और न्याय से होती हे कुछ अश्ञान और अन्याय से | 
बरन्‌ इस (ईश्वर ' की अधीनता से निकछते हुए वह एक 
नवीन सृष्टि भी उनमें कर छेता हैं । 

(१४) कश्पना करो कि ईइचर के ख्याल वा संकटय में, जो 
संकल्प कि शुद्ध, ज्ञान और न्यायथुकत है, एक स्त्री उठती हे 
जिससे वह अपने कर्मों के अनुसार भाग पाधचे, और जीवों के 
ह्याल भी उसके रूप के अनुसार दूसरी तह उस में उत्पन्न करते 
उसे दूने रूप में त्री देखते है, जिससे पिता तो छड़की और भाई 
उसे बहन और पति उसे ख््री और भाई के लड़के उसे बूआ ओर 
देवर के लड़के चची इत्यादि अलग नई रष्टि उम्पन्न करते हैं । 

(१५) ईइचर के शुद्ध ख्यालमे ते उस ख्री की आकृति जैसा 
कि स्वाभाविक रूप रखती है, उत्पन्न हुई हे, लड़की पन, बहनपन॥ 
स्त्री पन, तो कभी उसमें नहीं बनाया गया, ते भी जीवों ने 
उसमें यह नवीन कल्पना कर ली है, यही इल जीव की ख्याल 
सृष्टि एक तद्द है और वे उस तद्द के अनुसार बर्ताव करते हैं । 

, (१६) जो सृष्टि ईइवर के संकल्प की है, वह ता दुख-सुख 
नहीं देती, वरन्‌ जीव-स्ष्टि दुख-खुख का कारण होती है। 
क्योंकि कल्पना करो कि ब्रह्मदत्त और यज्ञदत्त के पुत्र दूर 
कहीं व्यापार के लिये चले गये, ब्रह्मदत्त का पुत्र तो किसी राज्य 
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में बड़े मंत्रिद को पा गया और यशदत्त का पुत्र वहाँ मर 
गया। पक व्यक्ति जे वहाँ से आया, तो ब्रह्मदत्त के पुत्र ने 
संदेशा दिया कि ब्रह्मद्त्त को यो कद्द देना कि तेरा पुत्र जीवित 
मंत्री है और यज्ञदत्त को यो कह देना कि तेरा पुत्र बहुत दिन 
हुये मर गया। 

(१७) जब यह संदेशा छाने वाला आया, ता उसने संदेश 
में भूल की। ब्र॒द्मदत्त को कह दिया कि तेरा पुत्र मर गया दे 
और यज्ञदत्त को कह दिया कि तरा पुत्र ज्ञीबित मंत्री है । 
ता ब्रह्मदत्त शोक करने लगा और यशदृत्त आनंद के मारे 
फूलान सपम्राता था, यद्यपि इश्वर-कृत ब्रह्मदत्त का पुत्र 
जीवित और राज़-मंत्री दें और यत्रदत्त का पुत्र मर गया है | 

(१८) देखे, अह्मदत्त का पुत्र *श्वर रूृष्टि यद्यपि जीवित हैं. 
किन्तु इस संदेशा देने बाल की समझ से उसका सझ्ततपुत्र, जा 
जीवरूष्टि हे, मर गया है। इसलिये आनंद के स्थान में वह दुख 
में हो गया, ओर यज्यदत्त का पत्र ईइवर-इात यद्यपि मर गया, 
ते भी डसका सुतपुत्र जीवित और मंत्र है, आनंद में फूलछा 
नहीं सम्राता । यद्दि ईश्वर रूछि दुख-सुख पा कारण होती. 
ते यद्यपि संदेशा पहचाने: में भूल हुई, किसलु वह्मदत्त को 
आनंद चाहिये था, यश्ञदत्त को शाक। पर ऐसा नहीं होता, 
अतः सिद्ध है कि मत अर्थात्‌ जीवकुत-रूष्टि दुल-सुख का हेतु 
है, ईश्वर कृत सृष्टि दुख-सुख का देतु नही । 

(१६) इसी कारण शास्त्र जीवकूत सृष्टि के दूर करने को 
प्रेरणा करता है, ईइबरकत सृष्टि के दूर करने की नहीं | चह जो 
इस भेद के जानने वाले हैं, विजेक से मन की बृत्तियों को रोकते 
ओर सबम प्रेम, मोह ( आसक्ति ) और आनन्द को त्याग कर 
संन्यास लेते दे, इस लिये ज्ञीवन में भी सुखी रहते ६। कितु 
अक्षानी इस भेद को नहीं ज्ञानता इसलिये अपनी ही रची हुई 
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सृष्टि में मोह करता हुआ शेोक और द॒र्ष पाता है । 

(२०) फलतः समस्त सृश्टि, क्या जापम्रत क्‍या स्वप्न क्या 
ब्रह्म ठाक, सबद्दी सब काल्पनिक हैं, परल्तु प्रजापति के संकल्प 
की रसशष्टि पहली तह है ओर क्रमविधान और न्याय से रचो 
हुई है, और उसमे दूखरी तह मनुष्य के संकल्प को हैं। इसलिये 
जाग्रत का संसार ते सत्य ब्लात हाता हैं ओर स्वप्न का कवल 
ख्यांल । आर फिर इस कारण कि ब्रह्मलोक के भोग कंबल 
प्रजापति के खयाल के ६, शुद्ध सतोगुण के बनाये गए ६, ओर 
संकल्प से उत्पन्न हुए कल्प तक बने करते ह ओर यह संसार 
कव्प तक नहीं बरन निरचत समय तक स्थिर रहता हैं, इस 
छिये श्रग्च]छोक्त के भाग खत है ओर यहां के भिथ्या व 
असत । 

(२१) तो भी क्या ब्रक्मलाक, क्‍या जाग्रत,क्या स्वप्न सबके 
सब उचित नहीं | उचित तो यही आत्मा है, ओर यही सत दे 
वद्द सब ता ख्याली कल्पित है | यद्यपि इस संसार की अपेक्षा 
ब्रहलेक भी एक दृष्टि से अस्त कहलाता हैं आर शुभकर्मी का 
फल रूप हे, कितु ये सबेके सब इसी आत्मा की छाया या 
विभूतियांँ द । जिस प्रकार मजुष्य की छाया असत, मिथ्या ज्ञात 
हं,उसी तरह यह सब आत्मा के आगे छाया की भाँति असत 
वा मिथ्या हैं| 

(२२) भाषाविदों की पूरी समक के लिये हम यहाँ इस के 
विस्तार से लिखते ह | क्योंकि जब तक उसे यह समझा म न 
आयेगा कि यद्द जे कुछ दिखाई देता हे, कल्पित है, ओर जब 
तक यह 'भासमान!) भावातीत नहीं हे। जाता, तब तक उसके 
बंधन से निकलना आर छुटकारा पाना कठिन है। क्योंकि यद्द 
विचित्र जाद:-घर है जा अनहुआ दिखाई देता है ओर 

दुगतप्णा वे हल में योही गोते खाता है। 
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(२३) इस बढ़े रहस्थ को पहचान के लिये यो समझो कि 


दीपक के प्रकाश का निकास वास्तव मे दीपक है क्‍योंकि दीपक 
से प्रकाश जे निकलता है, उसी की छाया, उसीकी विभूति दै । 
पदीफ्क न हो ता घह कुछ सी नहीं रहता । या धप वास्तव में 
घूय की एक शान वा विभूति है श्रार सू ही उसका निकास 
था 3द्गवम स्थान है। ओर सूर्य के विना घप घास्तव में कुछ 
समन्‍यता नहीं रखती | 

(२४) ससार भी समष्टि रूप से सब पांच वच्तुए है।या 
तो रूप रह् है, या शब्द है, या गन्ध हैं, या रस है, या स्पर्श है । 
क्योंकि जिस चस्तु को संसार म लेकर खाज कर, इन्हीं पांच 
वस्तुओं की बनी हुई हागी ओर उसके गुणभी तह के भीतर 
तह प्याज़ के छिलके के समान उन्टीं से निकलग। कल्पना करे 
कि हम एक कागज का टुकड़ा हाथ में लेकर पता छगाते हैं कि 
यह क्या है ? तो उसका उत्तर होगा कि यह कारग़ज़ है। हम 
पूछते है कि काग्रज़ तो उसका नाम ह | उसकी सत्यता बतछा 
ओ, तो यहो उत्तर हागा “देखे इसका रह्न लाल है,गंध अच्छी 
हे, स्वाद भी देता है, चीरने से आवाज भी देता है, हाथ लगाने से 
गरम व ठढा भी माल्यूम हाता है । और यही गुण कद्ली वृक्ष के 
समान छिलके म छिलका तथा तह म तह हाकर एक रुप में 

नपन्न हुए है जिसका नाम काग्रज़ रख लिया है ” 

(२५) स्थाली पेोलाक न्याय से अन्य वस्तुएँ भी इन्हीं पाँच 
गुणा से तह के भीतर तह ज्ञमा हाकर विद्यमान दिखाई दती हैं । 
यदि किसी वस्तु में न ता रंग-रूप हा, न गंध हा, न गरम-ठंढा, 
न स्पर्श, न शब्द, न रस हो, तो उसे कोई भी मौजूद नहीं कह 
सकता, बरन्‌ उसको आम लोग अभाव (अस्तित्वदीन ) कद्दते 
है। इससे ज्ञात हुआ कि संसार की सत्यता यदी पञ्च तन्मात्रा 
है। कितु किसी में किसी रूप से और किसी में किसी रूप छे 
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न्यूनाधिक, प्रसक्ष अप्रसन्न, अनुकूल व नरम होकर ज्ञमा हुई हे 
इसलिये एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक प्रकट होती है। वास्तव 
में यही पदञ्च तन्मात्रा है। 

(२६) जब ये तन्पात्रा खंलार की असलीयन ज्ञात हुई, तो 
अब विवेचक के लिय आवद्यक हे कि इन तन्म्रात्रा की जड 
(निकास) का पता छगावे कि वे क्या है। बुद्धिमान मनुष्य थोड़े 
ग़ोर से जान सकता है कि रंग-रूप का स्रोत वा निकास वास्तव 
में नेत्र हैं, क्योंकि बिना आँख के रंग-रूप के प्रमाण कुछ भी 
नहीं मिलते, बरन यदि कतपना कर कि संसार मे नेत्र न हाते, 
तो कोई भी तत्वपेत्ता रंग-रुप का प्रमाण न दे सकता । अबमा 
बिना आँख के कोट रंग रूप का प्रमाण बतछाव, तो नहों मिले- 
मा। इससे ज्ञात हुआ कि रंग-रूप का स्रोत वास्तव में नेत्र ह, 
और यह सब रूप क्या छाल कया नीछा कया पीछा आँग्य की 
छाया और आँख की विभूूतियां है, जैसे घूपसय की और प्रकाश 

दीपक की विभूतियों दें । 

(२७) जिस प्रकार धूय खय की विभूति आर छाया वा 
किरण है, उसी तरह संसार का रंग-रूप नेत्र की विभूति और 
छाया वा किरण है | बरन्‌ जिस तरद सूय घ्रप का खोल दे 
और उससे घरप उत्पन्न हाती हैं । उसो तरह संखार का रद्‌-रूप 
नीला पीछा जो कुछ है, सबका स्त्रोत आंग्य है। ओर ये सब 
आँखों से उसी तरह उत्पन्न हाते हैं जिस तरह धूप खय॑ से 
उत्पन्न हाती है । 

(२८) फिर इसलिये कि सुगंध-दुगेध संसार की दूसरी 
सत्ता भी नाक की विभूतियां दे | इसलिये नासिका ही उनका 
स्रोत है । क्योंकि नाक न द्वा ता क्या खुशबू ( खुगन्ध क्या 
बदबू ( डुर्गन्‍्घ ), क्या इत्रयात क्या सांद कुछ भी विद्यमान 

नही बरन ये सब नाक की किरण नाक रुप हैं जसे सर्य 
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की किरण सर्य रूप हैं । 
(२९) इसी तरह प्रत्येक प्रकार के शब्द कया म॒रग, क्‍या 
औरा, क्या ढोलक, क्या बाँसुरी सबके सब कानो की विभू- 
तिया हें, अतः कान ही उनका स्रोत है। क्योंकि कान न हा, 
ते ये शब्द कुछ भी सत्ता नहीं रखते, लिवाय काने के उनक 
होने में कुछ भी प्रमाण नहों है, जेसा हि घर के होने में खूय 
के सिवाय और कोई कारण नहों ज्ञात होता । इसलिये सब 
शब्द्‌ अच्छे या बुरे कानों की विभूतियाँ कर्ण रूप हैं. ओ्रोर 
यही उनका स्रोत है । 

(३० फिर इस हेतु कि समस्त स्वाद क्‍या मीठे क्‍या 
कड॒वे, क्या खट्ट. क्‍या तेज़, सब ज़िह्दा की विभतियां हैं ओर 
ज्िहा ही उनका स्रोत ह । यदि जिहा न हो, ते उनमे से एऋ 
भी न हो, बरन्‌ जिह्दा के होते ही वह सब होते है, अन्यथा नहीं 
मिलते | जसे प्रकाश भी दोपक के होते ही मिलता हैं बिना 
दीपक के नहीं मिलता । इललिये त्रिद्दा ही उनका स्रोत है ओर 
यह ज़िह्वा की विभूतियाँ जिला रूप दी हे । 

(३१) इसी तरह सब स्पशें क्या गरम कया ठंडा, सब के 
सब त्वचा ओर मांस-त्वक की विभतियाँ है, अतः त्वचा आर 
मांस-त्यक डनका स्रोत दे, क्योंकि यदि मांस-त्वक न हो, 
यद्द भी न हो, बरन्‌ यह सब तभी मिलते हे जब यह मांख-त्वक्‌ 
शान का यंत्र होता ह ज्ञिस तरह घप भी तभी मिलती है जब 
सूय होता हैं | कितु जब सूर्य नहीं होता, तो 'बप भी नहीं पाई 
झाती। इस तरह गरम-ठडी दशा भी तभी मिलती है जब 
मांस-त्वक यंत्र ज्ञान का होता हैं। आर जब यह नहीं होता 
तो यद भी नहीं द्ोते । इससे सिद्ध इुआ कि कया गरम कया 
डंडा हा मांस-त्वक की विभतियाँ है ओर मांस-त्वहू के 
ड्प दे । 
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(३५) जब ज्ञात हुआ कि संसार की सत्यता मिध्रित पञ्च 
तम्मात्रा ( रह, शब्द, रस, गन्ध और स्पर्श ) से बनी है ओर 
ये पञ्च तस्मात्रा आँख कान जिह्ा ताक ओर त्वक्‌ की विभ- 

के हर श् 
तियाँ वही रूप हैं और यही उनकी सत्यता है, तो सिद्ध इुआ 
कि बाहिर में वास्तव में कुछ भी विद्यमान नहीं, वरन्‌ पंच 
विधि इंट्रियाँ ही मनुष्य की विद्यमान हैं, और मनुष्य के अतिरिक्त 
संसार कुछ भी सत्यता नहीं रखता, बरन्‌ मनुष्य ही संसार का 
स्लोत है और मनुष्य ही संसार का रूप होकर फेला है जेसा छि 
सर्य धप होकर फेला है । े 
” (३३) अब हम इन में भी विधार करते है कि ये पंचइन्द्रियाँ 
जे संसार की स्रोत है वास्तव में विद्यमान है या कि यह भी 
कोई दूघरा स्लोत अपना रखती हैं, ते थोड़े गेर से परिक्षात 
हो सकता है कि यह भी वास्तव में विद्यमान नहीं हैं | इनका 
स्रोतभी मनहें। 

(३४) क्योंकि जब मन होता है, तब यह पंचविध ज्ञानेन्द्रिय 
भी होते हैं, जब मन नही दाता, तो ये भी नहीं हाते | देखो जब 
नींद द्वोती है, तो ये सब ज्ञानन्द्रिय मनमे उसी तरह लय हे। 
जाते हैं जिस तरह सर्य की किरण सर्यास्त के समय सयम लय 
हा जाती हैँ। जब खंलार के पश्चविध्र तन्मात्रा' क्या रंग क्या 
शब्द क्या रस क्या गंध क्या स्पर्श नोंद के ,समय (इंद्वियों में 
लय हो जाते हैं ओर शानेन्द्रिय मनमें, तो 'शात्‌ हुआ कि सब 
संसार का स्लोत वास्तव में मन दै और मनही फेलकर इन्द्रिय 
और बिषय रुप होकर संसार दे ज्ञाता हे, सिवाय मनके कुछ 
भी विद्यमान नहीं । 

(३५) जबकि सारा संसार मनही का फेलाव है ओर मनही 
की फेलावट वास्तव में ख्याल वा संकल्प है; तो सिद्ध हुआ कि 
संसार स्याली था सेकद्पनन्य दे, लिवाय स्वृप्त ओर कल्पना के 
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संसार वास्तव मे कुछ भी अस्तित्व नहों रखता, बरन्‌ मन ही 
इन्द्रिय और विषय होकर संसार बन जाता है, और उस मन ही 
के प्रफेर में मनुष्य फंसा बुआ बर्ताव करता है। इसके विचित्र 
स्वभाव बुद्धिमान मनुष्य को स्वप्न मं भी भाति निश्चित होते 
है कि वहा न ता रग-रूप, न शब्द, न रस न गंध न स्पश कुछुभी 
बहिभत नहीं हाते । 

(३६) कितु यह मन भाटपट क्या शब्द, क्या रंग, क्या रस 
क्या गंध, क्या स्प्श सब क्षण मरचख लेता हद और उसके 
ज्ञानेन्द्रिय क्या आँख, क्या नाक, क्या ऋान क्या जिह्ा, क्या 
 न्त्रक बरन सारा शरीर भी यही मन बन ज्ञाता ऐ ओर फिर 
इन्हीं पंचतन्तात्रां की तरक्रीब ( पंचीकरण झूपी क्रम ) से घरती 
आकाश जो कुछ उसमे है सब बन जाता है, ओर इसी तरह 
उसमे मनुष्य व्याकुल हाता है जसे यहाँ जाग्रत क संसार मे 
व्याकुल (परेशान ) दाता है । 

(३७) इस कारण सिद्ध होता है कि कया ज्ञाग्रत्‌ क्या स्वप्त 
सब मनोमय प्रपश्च मन का ही पसारा है आर मन ही सबका 
स्रांत है आर सब मन-रुप हैं ओर मन ही ख्याल हे, इसलिये 
भी संसार ख्यालो वा सं रत्प-जन्य हे, कुछ भी अस्तित्व नहीं 
रखता । यो ही स्वप्न ऑर संकऋढप के समान दिखाई दता है जेसे 
मुगतृष्णा की नदी भी बड़े बेग से बढती दूर रो दिखाई देती है 
ओर मनुष्य बिना पानी गोते खाता है । 

(३८) अब हम यद् पूछते दे कि क्या मन भी, सब का स्रोत, 
सर्च रुप वास्तव में कुछ सत्यता रखता है या उसका भी कोई 
स्रोत दूसरा है, तो थेड़े ग़ोर से ज्ञात हा सकता दै कि मन भी 
वास्तव में कुछ सत्यता नहीं रखता, उसका स्रोत आत्मा है 
क्योंकि आत्मा द्वोाते यह मन भी द्वोता है।जब आत्मा नहीं 
हा।ता, तो यद मन भी नहीं द्वाता | बरनू घन सुपप्चि में अब 
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आत्मा अपनी निजी महिमा म अवस्थित हाता है, तो मनभी 
उसी तरह आत्मा में लय हा जाता है जिस तरह कि सूर्य में 
उसकी किरण लय हो जाती हैं। 

(३६) ओर जब आत्मा ज्ञाग्रत व स्वप्न में होता है, तो यह 
मन उसी तरह उस में से निकछ आता है जला कि स॒र्य को 
किरण भी सूर्य से निकल आती हैं | इससे ज्ञात हुआ कि कया 
संसा र, क्या इन्द्रियों, कया मन, सबझा स्रोत दर स्रोत, जिस 
का दूसरा कोई स्त्रोत नहीं, आत्मा है, और यह सब आत्मा की 
विभूतियाँ आत्म-रुप हैं । आत्मा ही प्रत्येक विभूति में आया 
देखता ओर दिखाएं देता है, आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी विद्र . 
मान नहीं | आर यहीं नित्य [ स्वयंभू | ओर यही ब्रह्म है । और 
इस हेतु कि सब सुराद इसी की विभूतियाँ है, यही आप्तकाम, 
यही स्वतंत्र वा बेपर्वाए है । 

(8४०) अब लमभो कि मन एक खयाल है, क्यॉंकि जब मन 
में तरंग ओर परिवर्तन हाता है तो उसो को खा ठ बे।छते हें. 
और ज्ञव यह खयाल स्थिर होता है, ता उसी का मन बेलते हैं, 
वास्तव में यह केवल खयाल है । आर यह मय्ट हे कि खयाल 
भी कुछ सत्ता नहीं रखता बरन्‌ अनहुभा होता है। इसी 
कारण ज्ञो वस्तुएँ अनहुई दिखाई दरिया करती हैं उसे “योंह) 
खयाल है” ऐसा निश्चय किया करणे हैं । 

(४१) दरको, जब रस्सी में सर्प ओर सोीप में रज्जञत की श्रांति 
हातीहे, तो वास्तव में रसली या सीय विद्यमान होती है, परंतु 
खयाछ सर्प या रजत पर पढ़ता है । अलछझी रस्सी और सीप 
का खयाल नही करता, बरन्‌ सर्प ओर रज्ञत का खयाल पऋढता 
और रज्जु और सीप से एक हुआ सप और रज्ञत को दिखाता 
है, रज्छु और सीप को ढाँप लेता है, इसी कारण से मनुष्य 
निश्चय करता है कि यह सप है, यह रजत दै। 
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(७२) यहाँ उदाहरण में खयाल जो सर्प और रजत के विचार 
से रज्ज़ु ओर सीप में कंद्गित होता है, धास्तव में रज्जु और 
सीप को कुछ हानि नहीं कर सकता, क्योंकि हानि तो तब हे 
यदि रब्ज्ु परिवर्तित हाकर सपे बन ज्ञाय या सीप बदल कर 
रज़त बन ज्ञाय | यद्यपि रब्ज़ु या सीप ह#यो का त्यो बना रहता 
है, कितु फेघल खयाल ही सर्प और रजत के रुप में कल्पित 
हुआ, रज्जु और सीप में कंद्गित, उसी को सर्प और रजत 
व्खिता ह | 

(४३) इस हेतु कि खयाल वास्तव में कुछ अस्तित्व नहीं 
रखता बरन अस्तित्वहीन होता है, ता भी जब वह सर्प या 
रज़त के रुप में रज्जु और सीप से एक हाता हैं, ता रज्ज्ु या 
सांप के अस्तित्व से अस्तित्ववान-सा हा जाता है ।अस्तित्व-रहित 
( इ्याल ) अस्तित्ववान्‌ हुआ दिखाई देता हे, इसलिये रज्जु और 
स्ीप की ओर संकेत करके निश्चय किया ज्ञाता है कि “यहदद 
सप या रप्नत है,” तो यहाँ इस संकेत का संकेतएात्र वास्तव में 
रज़्जु या सीप हे जो अस्तित्यथ मात्र हे, कितु निश्चय उसका 
अस्तित्वद्दीन सप में होता है | इसीको संस्कृत में विवतंबाद 
बोलते हें 

(४४) अब यों समझो कि जिस प्रकार उपयक्त उदाहरण में 
खयाल कंद्वित हुआ सप॑ ओर रजत के रूपमें बदलता द्वे, उसी 
तरह यद खयाल या मन भी आत्मा में केन्द्रित दुआ संसार 
के रूप मे बदलता हैं और आत्मा की शरण में रहता उसो के 
अस्तित्थ से अस्तित्ववान्‌ इुआ विद्यमान होता हैं | आत्मा 
ज्यां का त्यों स्थिर रहता हे, कुछ परिवतन नहीं पाता, क्योंकि 
जो परिवतनशीछ होता ६ वह नाशमान होता हैं। यदि आत्मा 
परिचर्तित हाकर संसार बन ज्ञाता, तो नाशमान द्वोता, परंतु 
विध्तवाद में जा वेदों का सिद्धांत हे, आत्मा तो नित्य स्थिर 
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रहता है, बदलता नहीं, खयाऊ बदलता है। 

(४५) इस द्ेतु कि खयाल वास्तव में अस्तित्वददीन वा केवल 
देखने मात्र वस्तू हे, इसलिये आत्मा का शुण नहीं और न 
डसमें आरोपित वा शामिल है। इसलिये आत्मा का गुण 
खयाल नहीं और न ख्याल उसमें आरोपित हैे। बरन्‌ जिस 
प्रकार उपयंक्त उदाहरण में सर्प का ए्याल असतमात्र दै, उसी 
तरह यदद खयाल या मन भी असतमात्र है, इसे संरुक्तत में 
कब्पित और मिथ्या बोलते है। ओर जिस तरद्द सर्प की श्रांति 
का रज्ज़ु अधिष्ठान वा आश्रय है, उसी तरह इस व्याल का मी 
अधिपष्लान भात््मा है, तो भी ज्ञिस तरह सर्प की श्रान्ति का 
अधिष्ठान वा आधार ( रज्जु ) उसे स्पर्श नहीं पाता, उसी तरह 
आत्मा भी खयाल से रुपर्श नहों पाता बरन्‌ ज्यों का त्यों 
निर्मंछ ( निर्लिप्त , रहता है। 

(४६) अब या समझो कि खंसार के संकर्प में इस खयाल 
की द्विगुण तरंग है। पहली तरंग ते। उसकी तत्व या भूतों ओर 
मनुष्यों की उत्पत्ति है। कितु जब मनुष्य का विकाश हुआ, ते। 
यही खयाल उसके हृदय कप्रल में संबंधित हुआ, दूलरी तरंग 
संसार के रुपमे मारता है जेसा कि स्वप्न में भलली भाँति दिखाई 
देता है | परंतु ज्ब यह खयाल इईंद्वियां के मार्गंसे फेलता अपनी 
पहली तरंग के संधार में उस्ती रुपमेँ तरंगायित होता है, ते 
संसार के दुगने संकटरय से बनाता है आर मनुष्य को दृष्टि का 
कारण होता है । इस प्रद्भार ईश्वर-कृत ओर ज्ञीव-कृत सृधि से 
द्विगुण बना हुआ संसार सत दिखाई देता है, वास्तधर्म खयाली 
है कुछ सत्ता नहीं रखता, बरत्‌ केवल दिखावे का है, 
अस्तित्व कुछ भी नहीं । 

(४७) इसी खयाछ को,पदली तरंग की दृष्टि से माया बोलते 
हैँ और इसी खयाऊ को दूधरी त्तरंग को दृष्टि से मन बोलते 
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हैं। वास्तव में दोनों एक हैं। मनुष्य के हृदय के सम्बन्ध के 
कारण और करम-बंधन के कारण मन ते परिच्छित्त और असत 
काम और असत संकल्प है, और माया परिच्छिन्न नहीं, बरन 
अनंत वा अपरिच्छिन्न है ओर सत्य संकल्प तथा सत्य काम है। 
इसलिये ( दोनों में ) अंतर है। वही आत्मा, जो माया का महल 
(अधिष्ठान वा आश्रय ) और उसमें प्रतिबिबित होता है, उससे 
मिलकर ईश्वर कहलाता है और घही आत्मा ज्ञो मनका महर् 
(आधार ) आर उसम प्रतिबिबित हाता है, उससे मिलकर 
जीव कहलाता दे | 

(४८) कितु जब माया और मन का बाघ करके केवल पवित्र 
आत्मा का निश्चय आर खोज हाता है, ते। उसीको ब्रह्म बेलते 
हैं [इसी तरह माया फे अधिष्ठटान की बष्ठटि से आन्‍्मा ईयर 
कहलाता है, श्रार मनके अशिष्टान की दृष्टि से यही आत्मा जीव 
कहलाता है, और अधिष्ठानातीत की दृष्टि से अपने स्वरूप के 
खयाल से यही आत्मा ब्रह्म ऋहलाता हे। इस तरह एक ही 
आत्मा तीन-सा दो गया हे । मगर तीन नहीं हुआ, वास्तव 
में पक है । 

(४९) जब ज्ञात हुआ कि क्‍या मन क्या माया, सब 
चास्तव में खयाल है ( किन्तु ईश्वरीय खयाल का नाम माया 
हे और मानवी खयाल का नाम मन है ), ता कया माया-रचित 
क्या मनारखित सब वम्तुण कल्पित हैं, और उनका स्रोत और 
महत्ू ( अधिष्ठान , आत्मा वा ब्रह्म है, परन्तु संसार माया और 
मन से रचित ट्विगुण कब्पना से बनाया गया है, इसलिये 
साथक फो सत ज्ञात हाता है। 

(४० जब यद्द मनुष्य सो ज्ञाता है, ता उसके खयाल का 
संसार दूर हो जाता है, मस्ति क के भीतर एक अपने खयाल 
को इकदरी दुनियाँ बना लेता है | इस हेतु कि यह संसार 
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अकेछे खयाल का होता हे, अतः विसद्नछित ( बे तरतीब ) 
और अनियमित होता है, क्‍योंकि मनुष्य का खयाहछ प्रत्येक 
क्षण बदछता रहता हे और इसके अतिरिक्त मनुष्य का ख़याल 
कर्मों के बन्धन में होता है, झेसा उसके कम स्वप्न फे भाग में 
हे।ते है, वेसा खयाल संकल्प और निश्चय में उठता है । 

(४१) जब यह ज्ञागता है ता उसका खयाल आँखों से बाहर 
निकलता है ओर ईइवर की खयालो रखित दुनियाँ में फेलता 
है । जिस तरह का वह ( संसार ) होता है, उसी तरह पर घदद 
खयाल करता उसे छिगुण बनाता है । और यह हमलिख भाप 
हैँ कि ईइपर का ख़बाल कब्प तक होता है, इखलिये ईइवर. 
कल्पित बस्तुए चरस्थायिनी दहाती है। ओर इस हेतु कि उसका 
खयाल न्याय के अधीन है, विद्या और ऋम से उसे रचता है । 
मनुध्य का खयाल ज्ञाग्रत में उसी के अनुसार होता उसे सत 
देखता है, क्योंकि एक ते यद माया की पहली तह के कारण 
स्वप्न को अपेक्षा अधिक क्रम और विद्या के साथ दह्वोता है, 
दूसरे अब यह सो जाता है, तो डसके अपने ख यार्त की तह उतर 
जाती है, कितु पहले ( ईश्वर के ) खयाल के रूप बने रहते दें । 

४२) जब यह नींद से निकछता है, ता फिर ख यार उन्हीं 
आकृतियों पर पड़ता, उन्हों की आकृति पर उठता, उसे डबल 
बना लेता है ओर वही देखता दुआ उसे सत्‌ मानता है । कित॒ 
जिस तरह पर नींद में मन के दूर हाने से एक तह उसकी दूर 
हो ज्ञाती है, उसी तरद्द कल्प में या निश्चित समय पर जो 
नियत है, पहकी तहें भी दूर द्वो ज्ञाती हैं । इसलिये क्या मन, 
कया माया, खयाल ही उसका स्रोत है, ओर खयाल वास्तय में 
आत्मा की विभूति ( महिमा ) या छाया है। इसलिये आत्मा 
समस्त प्राप्व्य है और मनारथ का स्त्रोत है। कितु माया की 
अवस्था में ता सत्य संकरप सत्य काम होता है, क्‍्पोंकि यहाँ 
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बह दूसरों के भोग के लिये तो न्याय का अलुब्ती है और 
अपने भाग पेश्वर्य के लिये स्वतंत्र, पूर्ण मुक्त है, जेसा चाहता 
है पाता है । 

(५३) यही आत्मा दूसरी फेलाबट (मन ) में स्वतंत्र और 
स्वाधीम नहीं हाता, क्योंकि सदेव अविद्या और कर्मों के 
कारण भोरगों के बन्धन में है । इसलिये जे चाहता है नहीं पाता 
है, दुखी हाता'है । यद्यपि माया और मन एक ही है, ते भी 
झूठी भविदयया के कारण माया इसी हृदयकमलछ में अपने काम 
करती उसे ढॉपती रहती है, जेसे नदी का निमंल जल उसके 
ही फेन और राग आदि से ढँपा द्वोता है। 

(४४) इसलिये मनुष्य सत्यु और ज्ञान से प्रथम उसको 
नहीं पाता, कितु जब पहले ज्ञान से अविया के आवरण को 
दूर करके उस आत्मा को जानता है, जे सबका स्रोत है, 
और फिर मरता है, तो यद्दी माया आवरण रहित होती, उस 
की छाया की तरह बसे मिलती हे और उसी के वश में हाती 
हैं, ओर वह जे। चाहता हैं मिलता है । और वह ( खयाल ) 
इस हेतु कि क्रम और विद्या के साथ है ओर जब तक चाहे स्थिर 
रहता हे, यद्यपि कल्पित हे, ऋितु इस संसार से भी अधिक 
सत्य ज्ञात होता है, यद्दी आदेश हुआ हे | इसी कारण केवल 
आत्मा की पहचान, जे समस्त मुरादों की प्राप्ति में हेतु है, 
आयद्यक है, ओर उसी की पहचान में समस्त मुरादें मुफ्त 
मिल जाती हैं । 

(४५) क्योंकि यही आत्मा चास्तव में प्यारा है, इसलिये 
घाह्य मन या माया की तरंगें, क्या संसार के भाग; क्या ब्रह्म 
लाक के भोग, सब इसी के कारण से प्यारे हैं | यदि इसके 
अज्ञफूल न हा, ते यही अरुचिकर हो ज्ञाते हैं। जब कि सब 

से खरा प्याया यही आत्मा है ओर दूसरे भी इसी आत्मा को 


झान-काण्ड | १७६ 


क्दचान से मुफ्त मिल बाते हैं, तो मनुष्य को चाहिये कि 
आत्मा का ही जाने और उसी में प्यार करे, और उसी की 
जिश्ञासा करे | भोग ते उसे छाया की तरह प्राप्त हो जाते हैं। 
इसी कारण पिछले ब्राह्मण आत्मा को आन कर संसार के भोगों 
से उपराम होते सन्‍्याल लेते थे। 

(४६) क्‍या यह सच नहीं जे दीपक प्राप्त करता है, वास्तव 
में समस्त प्रकाश को प्राप्त करता है , या सूर्य के पाता है 
ते सारे दिनों और बर्षों का स्वामी द्वो जाता है, क्योंकि क्‍या 
प्रकाश, क्या दिन, क्या वध, क्‍या मास, सबका स्रोत सूर्य है । 
किंतु वह ओ एक संक्षिम किरण के चाहता है श्रार पाता है 
दूसरी किरणों का स्वामी नहीं हो जाता, आर वह भी उस की 
साव॑ कालिक सम्पत्ति नहीं हा जाती । 

( ४७) इसी तरह मनुष्य भी कम करके बिना आत्मा 
की पठयान के किसी एक सांसारिक मुराद या परलोक को 
प्राप्त करता है, ते दूसरे मनोरथों या मुरादों का स्वामी नहीं 
हा जाता, और यह भी उसकी सावेकालिऊ संपत्ति में नहीं आ 
ज्ञाता, क्योंकि बनावटी अन्ततः दूर हा जाता है । कितु घह जो 
इस आत्मा को पा जाता है, जा समस्त मनोरथां का स्रोत है 
सचप्तुय् सारे मताथों वा मुरादों का उत्तराधिकारी और स्वामी 
है।ता है। वह स्वयं जेसे अविनाशी जीवित होता है वेसे उस 
की सफलता भी अविनाशिनी हाती है । 

( ४८) पे प्यार! ये बात हमारी कपोछ-ऋतपना नहीं, वरद्‌ 
सचमुच हैं। भरोसा करे, अपने आत्मा को पदचानो और उसी 
मेंग्रोर करो ओर उसी को पाओ कि यही सब पदारथों का फोष 
है। यदि हमारे पर आपकी भरोसा (विश्वास) नहीं, ते हम श्स 
का प्रमाण वेदों से देते हैं। कान घर कर खुनो कि पिछले ब्राह्मण 
किपत प्रकार इसको ज्ञानते हुए संन्यास लेते थे और किस तरद्द 
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इसको पदचान में सफल होते थे। 

(५६)# हम खुनते है कि याक्षवल्क्य मुनि के यहां दे 
ज्लियां थों, एक का नाम मेत्रेयी और दूसरी का नाम कात्यानी 
था | कात्यानी प्राह्मणी थी । यह का त्यानी ब्राह्मणी अपने ग़हस्थी 
के कार्मो में बड़ी निपुण थी और संसार की विद्या भली भाँति 
जानती थी, जेसा कि अच्छी स्त्रियों का नियम है, कितु दूखरी 
मेतजया वाह्मणी उसके अतिरिक्त आत्मा की पहचान की भी 
इच्छुक थी, ओर बड़ प्रेम तथा आनंद से जीवन यापन 
करती थी । 

(६० ) हम यद्द भी खुनते हे कियाशवल्क्य मुनिके पास 
बहुत घन संखित था, क्योंकि राजा जनक के अतिरिक्त सब 
राज़ा उसे घन देते ओर उससे भाष्यात्मिक प्रसाद लाभ करतें 
थे। जब यह मुनि बूढ़ा इुआ ता उसने खंम्यास लेना भर्थात्‌ 
दुनिया का: त्यागना चाहा, क्यांकि बह ज्ञा श्षनी आत्मा की 

' पहचान रखत है भागों की कुछ परवाह नहीं फरते, बरन्‌ छाया 
के समान झूठा जानते है, उन्हें त्याग करना कुछ ऋठिन नह * 
हाता। जब मुनि का यह पक्का सकत्प होेगया, ता उसने 
अपनी ब्राह्मणी मेत्रेयो का बुलाया कि अरी मेन्रेयी, में अब 
यहां से चलने का तेयार हूँ, फिर नहीं आऊँगा। आओ यह 
घन तुम दोनों को अपने सामने बांट दूं। 

५ ६१ ) मेत्रेयी बाली, महाराज ! क्या में इख संपत्ति का 
भाग पा कर अमर हा जाऊगी ? कद्दा- नहीं, उसी तरह ज्ञीव 
निर्वाह करोगी जसे धनवान लेोग आनन्द से जीवन बिताते 
हैं । वह बेली--क्या यदि इससे अधिक मिले ते! में अमर हे 
ज्ञाऊंगी ? कहा--नहीं, यदि सारी धरती भी संपत्ति से परि- 


+ देखे बृहद।रण्यकीपनिषद अध्याय ४ आह्ाण ५. | यही कथा इसी उपनिषद के 
अध्याय २ के नाह्यय ४ में हे । वद आरम्भ इस कथा का है। 
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पूर्ण है ज्ञाय और तुझे मिल जावे, तो भी अमर जीवन नहीं 
मिलेगा, उसी तरह जीवन निर्वाह करोमो जेसे कि धनवान 
लेग करते हैं। घनसे अमर जीवन की आशा मत करे | 

( ६९५ तब मेत्नयी बोली--जब कि धन से मुझे अमर 
जीवन की आशा नहों है, ता में घन का भाग लेकर क्या करू - 
गा सब कात्यानी की छोड़ दे।। मुझ ता अपनी उस खंपत्तिका 
भाग दो जिसे पाते हुए में अमर जीवन पाऊं और जिसे आप 
बाकर यह संपत्ति याही छोड़ ज्ञात हा आर तुच्छु ज्ञानते हो । 

( 6३ ) तब याज्षवरकक्‍्य बेला >ए प्यारी! तूने अच्छा कहा 
और अच्छा मांगा | तू पहले भा मुझे इसी कारण आनरद और 
प्यारयो लगती थी। अब मर निकट आओआ में तुझ अमर जोवन 
की शिक्षा देता है । भछी भांति मन लगाकर इस सम्पत्ति को 
लो ज्ञिसकों पा कर में यह संसार की सम्पत्ति तुच्छ बिष्टा की 
तरह छोड़ता हैँ । जो कुछ में सिखाऊं उसमें निदिध्यासन करना । 

(६७। कर ऋषि ने लसे या सिराया--ऐ प्यार।! पति के 
लिये पति प्यारा नही दाता, अपने लिय॑ पति भी प्यारा होता 
है। पे प्यारी! स्त्री के लिये स्त्री प्यारी नहों होती, अपने लिये 
स्‍त्रो भी प्यारी होती है । 

५६४) प्‌ प्यारी! सन्‍तान भी सनन्‍्तान के लिप प्यारी नहीं 
हीती, अपने लिये सनन्‍्तान भी प्यारी होती है ।ए प्यारी! घन 

भी घन के लिये प्यारा नहीं होता, अपने लिय. घन भी प्यारा 
होता हे। 

(६६) अरी मेत्रेयी ! ब्रह्म-घर्म भी ब्रत्म-धर्म के लिये प्यारा 
नहीं होता, बरन्‌ अपने डिये ब्रद्म-धर्म भी प्यारा लगता हे । पे. 
प्यारी ! क्षत्री-धर्म भी क्षत्री-घर्म के लिये प्यारा नहीं होता, 
बरन अपने लिये क्षन्री-धर्म भी प्यारा होता है । 

(६७) अरी मेत्रेयी | लोक भी छोको के लिये प्यारा नहीं 
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लगता, बरन अपने लिये लोक भी प्यारा द्ोता है। ऐ प्यारी ! 
देवता मी देवता के लिये प्यारे नहीं होते, अपने लिये देवता भी 
ध्यारे द्वोते है । 

(६८) अरी मेत्रेयी ! भूत भी भूतों के लिये प्यारे नहीं होते, 
अपने लिये भूत भी प्यारे होते हैं। शरीर शरीर के लिये प्यारा 
नहीं होता, अपने लिये शरीर भी प्यारा होता है | बहुत क्‍या 
कह , मन, इन्द्रिय, क्या बाहरी, क्या भीतरी, सब सबके लिये 
ब्यारे नहीं, बरन सब आत्मा के लिये प्यारे हैं । 

(६६) इसलिये आत्मा ही वास्तव में सबसे प्यारा है और 
यही अविनाशी जीवन है, और इसी के पीछे सब प्यारे है, और 
इसी की सब विभूतियां और छाया हैं। इसी को पाकर अमर 
जीवन पाते हैं। इसी के प्रताप से सब मनोरथ, सब पदार्थ 
मुफ़्त छाया के समान मिल जाते हैं। ऐ प्यारी! यही आत्मा 
देखना चाहिए, इसी का सुनना चाहिए, इसी को मनन करना 
चाहिए, इसी को निदिध्यासन करना चाहिए । 

(७०) अरी मेत्रेयी ! आत्मा के देखने, सुनने, और पहचानने 
से सब देखे खुने ओर पहचाने ज्ञाते है, आत्मा के पाये सब पाये 
जाते है, जिस तरह सूर्य पाया, ते घप अपने आप मिलछ जाती 
है, या दीपक पाया, ता प्रकाश अवने आप मिल जाता है, । 

(७१) ऐसे ब्रह्म (ब्राह्मण ) को मी दूर करो ज्ञो आत्मा से 
भिन्न ब्रह्म (ब्राह्मण ) के जानता है, ऐसे क्षत्री को भी दूर करो 
जो आत्मा से भिन्न क्षत्री को जानता है, ऐसे लछोकों को भी दूर 
करो, जो छोंक को आत्मा से भिन्न जानता है । 

(७२) ऐसे देवताओं को भी दूर करो ज्ञो आत्मा से अन्य 
देवता को जानता है। ऐसे भूतोंकों भो दूर करो जो आत्मा से 
मिन्न भूतों को जानता है, बरन्‌ डन सबको दूर करो जो सब 
को आत्मा से मिन्न जानता है | ऐ प्यारी! यह बहा, यह क्षत्र, 
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यह लोक, यह देवता, यह भूत, यह शरीर, यह सब क्या 
भीतरी क्‍या बाहरी, क्‍या यहाँ क्या वहाँ, सबका सब आत्मा 
है। जला क्या इधर की उप क्‍या उधर की लप, क्या दाए 
क्या बाएँ, क्या नीचे क्या ऊपर, सबकी सब धूप सूर्य 
इसी तरह कया ब्रह्म, क्या क्षत्र, क्या छोक क्‍या परलोक, कया 
देवता क्या गंध, क्या मूत क्या भूतससूह, क्या शरीर क्या 
शरीरी, क्या प्राण कया प्राणी सबके सब यही आत्मा है| 

(७३) अरी प्यारी! जिस तरह यह सब आत्मा की विभतियां 
आत्मरूप हैं,उसके उदाहरण तू मुझ से सुन। जसे यह सब आत्मा 
है, में तुमसे बतलाता हूँ। जसे एक नगाड़ा बच्चाते है, तो उसमे 
ज्ञो रागनी निकलती है, सब उसी नगाड़े के शब्द की विभूतियां 
होती हैं । इसी तरह यह सब इसी आत्मा की विभतियां है। 

(७४) अरी मेत्रेयी! ज्रिस तरह नगाड़ा या तबला के शव 
की पहचान से उसके सब पंचम मध्दम ( ऊच नीच ) स्वर पह - 
चाने जाते है और डसीके पाए सब अपने आप पाए जाते है 
या जिस तरह नरसिहा के शोर के पहचानने से उसके उतार 
चढ़ाओं ( वा पंचम मध्द्म स्वर) अपने आप पहचाने जाते है 
और डसखके पाए सब पाए ज्ञाते हैं, या जिस तरह वीणा को 
भावाज़ के पहचानने से सब रागनी अपने आप पदचानी जातो 
है और उसके पाए सब पाएजाते है, उस्ती तरद्द इस आत्मा के 
पहचानने से सब पद्विचाने जात हैं और इस आत्मा के पाए सब 
बाए जाते हें 

(७५) अरी मैत्रेयी |! इस आत्मा को जान। इसी को पहचान | 
इसो को पा। इसीके जानने से सब जाने जावंगे | इसीके पहचानने 
से सब पहचाने ज्ञावगे। इसीके पाने से सब पाए जावंगे । यही 
अमर जीवन है | यही अविनाशी घन है । यही सब का मूल है । 

(७६) जिस तरद्द जलती आग में चुवाँ, चिनगारियाँ और 
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रूपट भिश्च-मिन्न हुई ढठती है, अरी ! उसी तरह इस आत्मा से 
क्या ऋष्वंद, क्या यजुवंद, क्या सामवेद, क्‍या अथवंवेद, सब 
के सब इयासों की भांति अपने आप उठत हैं। अरी प्यारी! 
जिस तरह मनुष्य सुगम सांस लेता है, इसी तरह भ्रपने आप 
इस महान आत्मा से ये बंद उठते है। बरन्‌ कहानियाँ, पुराण 
डपनिषद इलोक, सूत्र, भाष्य, जो कुछ रचना (विद्याएँ) हं, क्या 
लोकिक क्‍या पारछलौकिक सब इसी का विभूतियां हैँ और इसी 
के सांस है । 

(७७) अरी प्यारी ! देख, जेसे समप्त नदियां का एक 
समुद्र ल्लोत है, इसी तरह सारा गरम आर इढंढी वस्तुओं का 
छक त्वक ही स्लोत हे, ओर समस्त रखों का कया मीठा क्‍या 
कीका पक जिह्वा ही स्रोत है, आर समस्त रह्ीो का क्‍या नील्ल 
क्या पाला सबका एक नेत्र दो श्लात ६, खप्तस्त गंध का, कया 
सुगंध क्या दुगंध खब का एऋ नाक दी ल्रोत हे, ओर समस्त 
शब्द का, क्‍या मधुर क्या कटु (अपिय) सबका एक कान ही 
ह्लोत ह, ओर समस्त संकल्पों का कया भक्ते कया बुरे सबका 
मन ही स्लोत है। 

(5८) इसी तरह सब विद्याओं, क्या वद्यक क्या बन्नप्म विद्या, 
सबका स्रोत एक बुद्धि ही है, और समस्त कर्म क्‍या ग्रहण 
क्या त्याग सबका एक हाथ ही स्नात है, ओर सप्रस्त आनंद 
क्या बाह्य क्या अभ्यंतर खब का एक उपस्थ ही ज्लोत है। इसी 
तरह सब बिसर्गों ( त्यागों / का, क्‍या अच्छे क्या बुरे सब का 
गुदा ही स्रोत हे, और सब गतियों का क्या जाना क्या आना, 
एक पाँव ही स्रोत है । इसी तरह सब वेदों का क्या ऋग कया 
यज्ञ) कया साम कया अथर्व सब का एक्र वाणी दी सख्लोत है। 
और यद्द सब स्रोत भी उन्हीं की तरह इस आत्मा से निकलते 
है, ओर स्रोत का स्रोत यही आत्मा हे । 
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(७६) पे प्यारी ! जिस तरह इक नमक का डला ही गछ 
कर समुद्र हो रहा हे और पानी दिखाई देता है, इसी तरद 
यही आत्मा संसार-रूप होकर संसार दिखाई देता हू, तो भी जब 
समुठ का पानी कुछ लेकर चखते है, ते नमक दी मालूम होता 
है । इसी तरह इस खंखार में जिसके लेफर खोज करे, यही 
सश्चिदानन्द आत्मा ही पहचाना जाता है! यही आत्मा खबका 
जीवन सबमें उसी तरह व्यापक हे जिस तरह नमझ झा डा 
पानी में गछकर जऊू रूप हो रहा है | इसो के कारण सब 
ज्ीधित और अस्तित्व वाले हो रहे है । 

(८०) अरी प्यारी ' जिस तरह पानी से यदि लवण को 
किसी उपाय से निकाल हल ते फिर पानी फीका रह जाता हैं, 
उसी तरह यह सबका प्राण जब उन परमाणुओं वा महाभूतों 
से निकलता है, ता य वही छत हा जाते है । यह (आत्मा) प्रेत 
नही हो ज्ञाता, अनज्ञान इसे प्रत समझ फर पितर कर्म करते 
है, ऐसा में कहता हूँ। अरी ब्राहणी ' विद्वास कर, इस्त 
प्रकार याश्षवत्य्य ने कहा । 

(८१) तब मेघेयी बोली -अज्ञी मद्गाराज् ! क्‍यों मुझे घब- 
राहट में ठालते है ? जे! आप ऋषि मुनि होकर कहते है कि 
मृत्य के बाद यह प्रत नहीं हो जाता तब झुनिज्ञों ने कहा -- 
ऐ प्यारी! में घबराहट में नहा डालता, वरन सच कहता है । 
यही ज्ञानना ज्ञान है और यही यथेए्ठ हे । इसकी पदचान के 
लिये यही बहुत हैं । 

(८२) क्योंकि दूसरों में आया यद्द दूसरा सा हो जाता है । 
देवता में आया देवता, मनुष्य में आपा मह्तष्प, पशु मे पशु; 
कितु जब इन सब को छोड़ देता हे तब अकेला दोता है। 
प्रेत नहीं हो ज्ञाता | प्रेत भी तभी होता हू जब यह शरौर को 
छोदइता प्राण नहीं छेड़ता । ज्ञब प्राण भी छोढ़ता हे और 


२८६ वेदासुबचन । 


अपनी महिमा में स्थिर होता है ते शुद्ध पवित्र होता है । 

(८३) जहां यह उन में दो सा होता हूं, तो दूखरा दूसरे को 
देखता हैं, दूसरा दूसरे को सघता है, दूसरा दूसरे को चखता 
है, दूसरा दूसरे से बात चीत करता है और दूसरा दूसरे को ज्ञान्ता 
हूं, जहाँ फिर यह आत्मा हो ज्ञाता हे, तो एक अकेला द्ोता 
है, फिर कौन किस को देखे ? कौन किस को संघे? कौन किस को 
खुने? कौन किस को जाने? कौन किस को सोच ! जिस से यद्द 
सब ज्ञानते है उसे कौन ज्ञाने ? अरी ! ज्ञिस से यह सब देखते हैं 
लसे कोन देखे? अरी! जिससे यद सब समभत हैं, उसे कौन 
समझे ? अरी ! ज्ञानने वाले को कोन ज्ञाने ? अरी ! सबके देखने 
वाले को कोन देखे ? यही तरा आत्मा है. और यही तू है। ऐसा 
मालूम करा कर ऋषि जी चक दिए और ग्ृहस्थ त्याग गए। 

(८७) इस आख्यान का संक्षिप्त सार यह है कि अकेला 
आत्मा सत है | क्या लोक कया परलोक सब उसकी छाया या 
प्रतिबिब है । उसीको माया भी बेलत है, ओर सब वस्नुएं क्या 
लेक क्या परलोक क्या स्वप्त इसी की बनी हुई है। जो कोई 
इल आत्मा को जो वास्तव में मूल हू पहचानता और पाता हैं, 
छाया तो सूल के अधीन है. अपने आप मिल जाती हूं । और 
यही मूल जो आत्मा ह अविनाशी और अमर है, इसमें अहँता 
अब होती है तो अपर ज्ञीवन पाता है । ओर छाया तो बदलती 
रहती है, अविनाशी नहीं बरन नाश हो जाती है | इसलिये 
शरीर ज्ञों छाया का बना हुआ है, अधिदया से उसमें प्राकृतिक 
श्रहंकार दे। रहा है ओर उसकी मृत्यु से अपनी स॒त्यु का निश्चय 
करता हे 

(८५) कितु ज्ब आत्मश्ान से शरीर का भिन्न बरन्‌ छाया 
जानता है ओर आत्मा में सच्ची अहंता पाता है, तो अपर 
जीवन पाता है ओर इस शरीर के दूर होने पर प्रप्सनलाक के 
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भोग छाया के समान मुफ़्त मिल ज्ञाते हैं। पर वह लो अपने 
आत्मा को नहीं जानते बरन देंद्र में अध्यास करते हैं, अनजान हैं। 
और शरीर के मरने से मरते और उसके जन्‍म से अन्मते हैं । 
इसलिये मेश्रेयी के प्रधन पर कि “मुझे अमर जीवन दान करो” 
ऋषि ने अत्मा की शिक्षा दी जिस से मेजेयी ने अमर जीवन 
पाया । अब भी हो कोई आत्मा के इस तरह पहचानता है कि 
“मैं ते शरीर नहीं, बरन्‌ पूर्ण सबख्चिदानन्द आत्मा हैं ओर सब 
मेरी विभूतियां मेरे साथ है””, उसी तरह अमर जीवन पाता है 
जैसा मेत्रेयी ने पाया । 

(८द फिर इस हतु कि सब पग्रामव्य और मनारथ छाया 
के समान हैं, और छाया का यह नियम हे कि जा कोई अपनी 
छाया को पकड़ना चाहता है ऑर उसके पकऋ्रड़ने को उसकी 
तरफ दौड़ता है, तो छाया भी उससे आगे भागती जाती है, 
दाथ नहीं आती | मगर चह जे उसे नहीं चाहता, जिधर 
जाता है छाया अपने आप उसीके साथ-साथ पीछे लग 
जाती है । 

(८७) इसी तरह अनज्ञान मनुष्य परिच्छिन्न शरीर में 
अद्दंता का निश्चय ऋरता हुआ अरथे-काम की, जा आत्मा को 
छाया हैं, इच्छा करता, और उन्हें लेना चाहता है, और उनकी 
ओर दौड़ाता है, कितु वह उसो की छाया होने के कारण उस 
से बढ़कर आगे दोढ़ता है, हाथ नहीं आता, बरन्‌ उतना ही 
मिलता है ज्ञितना कि उसके पाँव के नीचे सम्बन्ध रखता है। 
कर्मों के कारण जो भोग चाहते हैं उतने द्वी पाते हैं जो उनके 
कम के अधीन है, सब नहीं मिल जाते । 

(८०) परन्तु वह जो आत्मा को सब का घूल जानता द्द 
और उस में सच्ची अदंता (अहंभाव) पा जाता है और 
नाशमान छाया को देय जानता उसभ्नी परवाद्द नद्दी करता, 
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वरन संन्यास करता है, तब सब पदार्थ, सब भोग छात्रा की 
भांति उसके पीछे दीड़ते हैं, वह नहीं चाहता, पररतु बह अपने 
आप उपस्थित होते हैं, क्योंकि छाया विना मूल के कहाँ रह, 
कहाँ जाय । इस तरह ज्ञानी नहीं भी चाहता, तोभी थिना याई 
मुप्ूत भोग मिलते है, 

(८४) किसी झूप से छाया-सा शरीर ज़ब तक स्थिर 
रहता है, कर्म-संबंध से संक्षिप्त भोग उतने ही मिलते हैं जितने 
कि कर्मों के अधीन हैं। जब यह शरीर छोड़ता है, तो कमें- 
सम्बन्ध भी दूर हो जाता है, ब्ह्मदाक के भोग उसके पीछे 
अपने आप पड़ते है, सत्य संकटप सत्यकाम होता है । 

(६०) यही कारण था फि मेत्रेयी ने धन का भाग न लिया, 
अमर जीवन का भाग माँगा, क्योंकि ये वस्त॒र्ण तो अपने आप 
छाया की तरह आत्मा के साथ रोंगे-छोगे म॑ मिल जाती हैं, 
आर यही कारण था ऊझ्लि याज्षबल्कय मुनि ने पुष्कखक घन 
होने पर भी उन खब को योंही छोड़ दिया जसे कोई घर का 
मेला बाहर फक देता हे' | 

(९१) ऐ प्यारो ! भारतवर्ष में स्त्रियाँ मेत्रेयी के समान 
थीं कि तुच्छ संसार और हय सम्पति की ओर दृष्टि नहीं 
करती थीं । तुम तो भारत के पुरुष हो, फिर क्‍यों रात-दिन 
संसार की उन्नति ओर चन कपाने में अपनी रबर भी ननहों 
रखते ? बचपन में पाइचात्य भाषा की शिक्षा पाने और छोकिक 
विधान ( कानून । ओर विद्या के उत्तीण करने » यत्न करत हो, 
फिर युवावस्था में घन कमाने और भेगों के भेग में प्यारा 
जीवन खे देते हो । शोक्र ! ह्लि सुफ़्त प्यारे ज्ञीवन को नष्ट 
करते हा । 

९२) आयु भी खाते हो समस्त प्राप्तव्य भी नहीं मिलते, 
बरन्‌ उतने ही प्रिलतें हैं जा प्रारच्च में हैं। क्योंकि वह त॑ 
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तुम्दारी छाया हैं, उसकी ओर दौड़ागे, तो वह तुम से पहले 
दौड़ ज्ञायगो, हाथ नहीं आ सहूती, बरन उतनी ही आ सकती 
है जा तुम्हारे पाँच तले है । विचित्र मूखंता है कि बह सामने 
भागी जाती है ओर तुम उसके पीछे पड़ते हा । अन्तलः छाया 
नहीं थकेगी, तुम ही धक्र कर गिर जाओंगगे। ज्ब मृत्यु हुई, 
बी. ए. पास कहाँओर वह तदसीलदारी, बह इकस्दा ऐलिस्टेंटी 
की आशाएँ कहाँ ? छिर जन्म मरण खंबार वियप्तान ऐै, कहों 
गधे एये छादे जाआगे, कदी बछ के जन्म मं मार खाआंगे। 
क्यो नहीं. असी समल्‍ने शी ? आओ, मेरी खुना । 

(६३) इस लाभ का लाडा।| अपने आउ्मा में छगो। 
यों ज्यों तम इन प्राप्तव्यों को छ्ाड़ाग तयों त्यों तम्हारे पास 
आचबगे | इसी से लिखा है आर यह छिसी की बात सब भी 
हैं कि “बिन माँगे मोतो विठ, मगे जिले न भीव |” तमहे 
चाहिये कि असछ का पाश्रा, नकरू ता खुद साथ है | अर 
अविद्या ! तरा सत्यानाश ! तू क्‍यों हमार भारत में आ गई ? 
ओर आये भाई जा ऋषिों मुनियों के पुत्र हें. क्‍यों उन्हें 

दबा लिया ? 

(६४) अनर्थ यद्द हुआ है कि आय॑ भाई पाइदात्य भाषा 
की शिक्षा पाकर वेदों में परिवतेन करना चाहते हैं. ओर नूतन 
समाज बनाकर अपनी कपेल ऋटवना से भक्ति करत ह जेसे 
पाइचात्य भी करते है। दूसरे मुकाबले पर मह्म सम्राज्ञ करत 
हैं। जिस तरह अंधरे में मुर्गे लड़ते हे इस तरह विवाद ओर 
उत्तर में पत्र छापते है । ऋषियों पुनियों पर विद्या-दाष का 
छांछन लगाते हैं, अपने आप के' बी? ए० पास के कारण: 
गौरवशाली समभते है, यद्यपि कुछ नहीं जानत । 

(९५) क्योंकि थे देह से अतिरिक्न कोई आत्मा नहीं ज्ञानत, 
जेसा कि विशेचन ने समक्त लिया था, और अपने शरीर की 
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रक्षा और भागों के लिये संसार की उनच्चति में प्रयल्ध करत 
अपनी चिम्ताओं के अनुसार देशोन्नति के संकल्प करते हैं 
और भारतीय भाइयों के मूर्ख ओर जड्गली जानते हैं ज्ेसे 
कि पादचात्यों के विचार है । 

(९६) ऐ भाशये।! पहले अपने आपको पहचाना कितम 
कया रूप हा ! जब तक पहले कोई अपने आप का ही ज्लञान नहीं 
रखता, दूसरे की क्या जाँच कर सकता है। वह जे अपने 
आप की समभ नहीं रखता है, बावला होता है, क्योंकि बावले 
को यही कहते हैँ कि यह ता अपने आपकी भी सूभ नहों रखता । 
जबकि तम अपने आप की भी सभ नहीं रखते ते बी० प्‌० 
पास की शिक्षा के कारण ज्ञानी-विज्ञानी ऋषि-मुनि नहों हा 
सकते | फिर किस प्रकार आध्यात्मिक बातों का खंडन कर 
सकते हा ? यदि उसका खंडन नहीं कर सकते, ते। आयंसमाज़् , 
प्रहसमाज और गुरु सिंद्द सभा नहीं ता ओर क्या है । 

(६७) में त मसे विनती करता हूँ, इस भ्रकार की देशोन्नति 
से बचा । पहले अपनी पहचान करो, प्राकृतिक बावलेपन से 
निकल आरा, फिर देखे किसमें देश की उन्नति है। मेरे भाई ! 
पैसा न हो कि मेणा उपदेश अप्रिय प्रतीत है।, इसलिये में अधिक 
नहीं कहता, प्रयोजन की बात पर आता हूँ कि माया एक भात्मा 
की छाया है और सब (प्राप्तव्य / मनोरथ मायामय या छाया 
रूप हैं । आत्मा के पाने से सब अपने आप मिल जाते हैं और 
उनकी छेड़ने से वह पीछे पढ़ते हैं और उनका चाहने से वह 
आगे भागते है, वुद्धिमान्‌ उनकी परवाह नहीं करते । 

(६८, यह नहीं मान लेना चाहिए “कि अब माया छाया है, 
और उसका संसार भी माया का कार्य अर्थात्‌ छाया रुप है 
ते। जिस तरह धप भी सर्य की छाया है और स्वाभाविक रीति 

से उससे उतरती है, उसी तरद आत्मा से माया भी स्वाभाविक 
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रीति से उतरती होगी । जेसे सूप यदि चाहे कि उससे धप 
न उतरे, और पसा है| नहीं सकता, तो इसी तरह आत्मा भी 
शायद विवश होगा कि उस से संसार होता रहे और वह उसमें 
फंसा रहे ।” बरन माया छाया की तरह इस खयाल से वर्णन 
की गई है जेसे सर्य-किरणे या नर-छाया सय यथा मनुष्य के 
लिवाय कुछ सत्ता नहीं रखती, बरन्‌ उसी की विभूति वही 
रूप है। 

(६६। लेकिन माया अविया तक ता निस्लंदृह विवश करती 
है। जब अविया जाती है, तो किर अधीन हे जाती है, जेसे 
ईइचर के अधीन हाती है। क्योंकि माया अपने आप ची से नहीं 
बना सकती, जैसे मिह्ठी अपने आप चीनी प्याला नहीं बन जाती, 
बरन जसा कुम्हार चाहता हे वेसा रूप माटी धारण करती 
है | इसी तरह जेसे आत्मा चाहता हे वेसे माया भी पदार्थों 
ओर मनोर्थों की विभूति में बदलती हे । यह विचार कि माया 
अपने आप आत्मा के भाग ओर मुक्लकि के लिये रूप बदलती है 
कपिलपुनि का विवार है जे। ठीक नहीं, बरन्‌ वेद की श्रृतियों 
के विरुद्ध है 

(१००) क्योंकि माया वास्तव में जड़ है। जड़ वषध्तएं अपने 
आप नहीं बदलतीं, बरन्‌ उनके बदलाने और बनाने के लिये 
चेतन आत्मा आवश्यक है | सूय ऑर घब दोनों ते जड़ है 
इसलिये सूर्य के अधीन धघप नहीं। आत्मा ते! चेतन है, माया 
उसके बश में है। जिस तरह वह चाहता है, उसे नाव नवाता 
है ।'निसलंदेह उसीकी विभूति उससे कुछ पृथक वह सत्ता 
नहीं रखती, ता भी उसके अधीन है | 

१०१) देखे, मनुष्य का उठना-बठना या चलना-फिरना 
मनुष्य की शानें (आकृति वा चेष्टा ) है, उसके स्वरूप से कुछ 
अधिक वस्तु नहीं हैं. तो मी उसके बरा में है। कपोंकि जब वह 
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चाहता है तो उठता है, जब वह चाहता है ते बेठता हे, जब 
वह चाहता है ते चलता है,जब वद चाहता है तो नहीं चलता । 
कोई उठना बेठना या चलना फिरना उसे विवश नहीं ऋरता, 
यद्यपि वे सब उसी की चेष्टा और उसी की छाया हैं। 

(१०२, इसी तरह माया भी ,यद्पि आत्मा की विभूूति, 
आत्मा को छाया है, ता भी आत्मा को विवश नहीं करती 
बरन्‌ जिस तरह वह चाहता है, उसी ठरह नाचती हे, जेसे 
मनुप्य भी जिस तरह चाहे छाया का चला सकता हे | फिर 
क्योंकर कपिल मुनि का विचार टॉक सममा जाय ! बसन 
श्रतियां मे साष्ट के आरंभ में आत्मा की दच्छा सुनते हें कि 
“उसने चाहा कि में अकला हूं, बहुत दवा आऊ आओऑर एसा 
हागया |! जब कि धति भगवती खंकेत करती है कि आरंस 
में आत्मा की इच्छा के अनुसार संसार उत्पन्न हाता है, ते। 
किस प्रकार ठीक हो सकता है कि स्वाभाविक राति से उससे 
जगत्‌ उत्पन्न हाता है । 

(१०२४) फिर इस हेतु कि कणाद ओर जउसऊे शिष्य और 
आज कल स्वामी दयानन्द ओर उनके शिष्य ख्याल करते हैं 
कि सब बस्तुओ के परमाणु (वह अणु जिनके खरड न हा 
सकते हा ) आत्मा के साथ हैं ओर उनन्‍्हों के सयाजन से वह 
संसार बनाता है, यद्द भी भूल हे | क्‍योंकि अकेला आत्मा 
जब कुछ भा न था ७5 स समय उसने सब दकुछु बनाया । ऐसा 
बेदी में सुनते हे । 

(१०४) जब कि हम उसे उस समय अकेला और अद्वितीय 
सुनते हैं. ता किस प्रकार यद्द निश्चय कर सकते है कि उसके साथ 
परमाणु भी थ? ते फिर वद्द अकेला या अद्वितीय नहीं रह सकता 
क्योंकि भ्रति विस्तार और ताकीद के साथ विश्वास दिलछाती 
“है, कि ऐसा अकेला था, कुछु भी कल्प तक विद्यमान न था।! ज्ञब 
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किश्रति साक्षी देती है, कि कल्प तक भी साथ न था, ता परमाणु- 
वादा परमाणुओं का तो संभव सत्‌ अर्थात्‌ अनादि मानता है, 
कस्प तक भी नहीं मानता, क्योंकर उस समय निश्चय करता 
हे? निदान वेद के बिरुद्ध सब लाग अपनी कपोल कब्पना 
करते दें जे विश्वास के योग्य नहीं । 

(१०५) उनकी आपत्ति कि “ज्ञब वह ऐसा अकेला था, 
क्योंकर उसने इच्छा की ओर किस प्रकार किस सामग्री और 
यंत्रों से उसने संसार बनाया” उचित नहों ह, क्योंकि हम उसे 
स् शक्तिमान खुनते ओर सर्रत जानते हैं। वेदों के मंत्र 
प्रमाणित करने है कि वह विना हाथों के पकड़ता है, विना 
पावों के चलता है, थिना आँखों के दखता है और घिना कानों 
के घुनता है । 

(१०६) इसी तरह यह बिना मन के साचता-समभकता 
इच्छा करता है, ओर यदी उसकी महिमा ओर माया है। और 
इसी माया से, बिना उपादान ओर विना खाधन के, ससार 
बनाता है, बरलू भाप ही प्रत्येक महिमा में आया हुआ प्रकाशथ- 
मान हाता दे । उसे फिर परमाणुओ्रों की क्या अपेक्षा आर 
साथनों को फ्या आवश्यकता ? जो चाहता है, से। करता है । 
परम स्वाधीन है। तथास्तु । 

(१०७) अकेला है, पर नामा रूप हा ज्ञाता है; असखंग हे, 
प्र संगवाला हा जाता है; एक है, पर अनेक हे! जाता है। 
कुछ कठिनताएं नहीं रखता । यदद भी नहीं क्रि कपिल जी के 
विश्वासालुसार प्रक्ति अपने आप ज्ञगत्‌ बनती है। वरन 
जिस तरह एक बढ़ा बुद्धिमान इज्ानिय र इमारत बनाता आर 
काठियों ओर इमारतों की नीव डालता है, इसी तरह भाध्मा 
भी सब कुछ करता हुआ अकर्ता है । 

(१०८) यह न मात लेना चाहिए कि “ुद्धिपान्‌ इंजीनियर 
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ते उपादान और साधनों के अधीन है, जब तक उस अकेले के 
पास सामग्री नहीं होती, तो वह किख प्रकार इंजीनियर की 
तरह संसार बना सकता है १” बरन जेसा निमंछझ अल में विलेने 
से काग और बुद्घुद रुप विभूतियाँ निकलती हैं, उसी तरह 
स्वच्छ, स्थिर भावत्मा में एक माया का आवेश संखार बनता है ! 
(१०६) सच ते यो है कि जिस तरह एक बुद्धिमान जादूगर 
बिना यंत्र और सामग्री के आकाश में उड़ता और उतर आता 
है, परंतु वास्तव में न उड़ता और न'उतरता है, इसी तरह यह 
आध्मा भी जादूगर की तरह संसार बनाता है और वास्तव में 
नहीं वनाता | इसी कारण संसार उसका कौतुकस्थल कदछाता 
हे और इस कौतुक को ही संस्कृत में माया कद्दते हैं, और 
जादूगर या कौतुकी को मायावी। इसी कारण बेद्‌ की श्रृंतियाँ 
कहती है कि माया को प्रकृति जानो और मायावी को महेश्वर 
मानो । इस भरकार के मंत्रों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इसकी 
माया दी जो कौतुक है संसार का उपादान है और मायावी 
, जो उसका स्वरुप है, कर्ता है। अतः महिमा वा विभूति ते 
बदलती है, स्वरूप या भूमा नहीं बदलता। और जिस तगह 
वह चाहता है, दर मद्दिमा था विभूति में आता दै। यद्दी सच 
दे । यही वेद के अनुकल है। जो कोई इसके विरुद्ध विश्वास 
करता है, काकिर ( ईश्वर-निन्दक ) है, और अद्वेत की। गंद भी 
नहीं रखता | 
(११०) पाइचात्य लेोग ज्ञो खयाल करते हैं कि ईश्वर 
नास्ति से अस्ति करता है, यह भी ठीक नहों । नो स्वयं नास्ति 
है, वह अस्ति नहीं हा सकता । ज्ञो भस्ति है वह नास्ति नहीं 
हे सकता | थदि ऐसा है सके, ता नास्ति से सब कुछ उत्पन्न 
दा! सके, भोर बंध्या का सुत, आकाश-कुसुम और कीकर फल- 
वार भी हा! जाता। ओर यह खंभव नहीं, इसलिये उनका विचार 
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भी बृथा है। 

(१११) यद्द भी नहीं मान लेना चाहिए कि ' वह पूर्ण है, 
उसे संसार के बनाने की क्या (आवश्यकता है, क्योंकि कोई 
भी काम ज्ञो निष्प्रयोजन द्ोता है, व्यर्थ होता है, और ज्ञों कोई 
प्रयोजन वश कार्य करता है, वद पूर्ण (नहीं द्वाता”। बरन्‌ या 
समझो, जेसे महासूदर प्रेमवात्र यदि पूर्ण भी हा, ते भी दपेण 
में अपना मु द्द देख-देख कर प्रसन्न द्वोता है, वेले ही यद महान 
प्रभू परमात्मा अपने देखने के लिये ज्गत्‌ बनाता है । 

(६१२) जिस तरह पक महाखुंदर पूर्ण पुरुष कोठी 
बनाता है और उसमें एक श्टंगार का कमरा बनाता है, ओर 
उसमे »४गार की मेज़ रखता है ओर उसपर क़लईदार आइना 
रखता है और उसमें दृष्टि करके अपना रुप देखकर आनंदित 
होता है। इसी तरह परमात्मा ने अपने देखने के लिये धरती 
और आकाश एक उत्तम काटी बनाई है और यह खंसार एक 
#गार का कमरा बनाया है ओर घरती उसमें श्टंगार की मेज़ 
के समान है ओर उसपर मनुष्य एक कुलईदार आइना रकखा 
गया है, क्योंकि मनुष्य का शरीर ते मानों आइने कौ चोखट 
के समान है और उसका हृदय एक शीशे का निर्मे् टुकड़ा 
भीतर जड़ा छुआ है जिसके पीछे अविद्या की कलई लगाई गई 
है, उसमें वह प्रतिबिम्ब की भांति किरण मारता हुआ अपने 
आपको देखता है | यही उसका विलास और यद्दी उसकी इच्छा 
संसार की उत्पत्ति की है। दूसरा कुछ भी तात्पय नहीं । 

(११३) जब यद्द पूर्ण भी आइना देखता दे, तो अपनी पूर्ण 
ता से नहीं निकल ज्ञाता, इसी तरह आत्मा भी अपने दर्शन के 
लिये मनुष्य में आया अपने पूर्णत्व से नहीं निकल जाता है। 
क्योंकि मुख भी एक प्रकार का अपना अंग होता है, जेसा वह 
बिना आईने के अपना दशन नहीं पाता, इसी तरद्द आत्मा भी 
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जे। असली अपना आप ( स्वरुप ) है. क्योंकर दिखाई दे 
क्योंकि छिखा है कि जब यह आत्मा ही होता है तो किसको 
कौन देखे ! बरन्‌ जब बह अमेक होता दे, तो दूसरा दूसरों 
को देखता है । 

(११४) इसी कारण मुंह भी किसी कारण से लोकिऋु 
दृष्टि से अकेला हाता है, किस प्रकार वह अपने आप को देखे ? 
बरन्‌ जब वह दर्पण में आया दूसरा सा हाता है, तो दूखरा 
हुआ दूसरे का देखता है । इसलिये आत्मा तो वास्तव में 
अकेला है किस प्रकार अपने आपको देखे ? इसी कारण अपने 
दर्शन के लिये अपनी माया से वह भी संसार के रुप में दूसरा 
सा और सत सा हुआ मनुष्य के मनोमुकुर (बा हृदयदर्पण ) 
में अपना तेज देग्बने को आया है | 

(११५) अपने तेज्ञ का दर्शन तो संसार के बनाने में मुख्य 
ताप्पय है, जो उसके पूण॑त्व में अंतर नहीं छाता, कितु लीकिक 
दृष्टि से दूसरे चमत्कारों का भी प्रद्शन हे जे संसार की 
बनावट में ढसकी विचित्र कारीगरी और विचित्र कोतुक सिद्ध 
हाते दें। इसलिये अपने समस्त शमत्कारों का प्रदर्शन भी 
संसार का हेतु है। जिस प्रकार प्रेमपात्र भी जो सुन्दर होता 
है, छुपा नहीं रहता, बरन्‌ परदों और भरोखों से दृष्टि करता 
अपना रुप दिखाता है, इसी तरह सुन्दर आत्मा भी जिसके 
सादर्य का प्रकाश ख्वत्र दीप्मान है, संसार के परदे में फांकी 
ओर दश॑न देता है । 

नहों छुपता मिसाले-वू छुपाये लाख परदों में; 
मज़ा पढ़ता है जिस गुरू पेरहन को बेहिज्ञाबी का । 
यददी उसका दर्शन देना खंसार के बनाने का प्रयोजन हे, 
जे किसी कारण से उस पर परदा भी हे क्‍योंकि ज्यो-ज्यों 
५रदे में मॉँकी होती है, त्यों-त्यों प्रमियों का प्रेम मड़कता है । 
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इस्र तरह स्वयं ही प्रेमी, स्वयं ही प्रेमपात्र, स्वयंही परदा हाकर 
बहुत रूप हुआ संसार को शान 'विभूति) में प्रकट हुआ है । 

(११६) फिर संसार के देखने से क्योंकि दक-एक से 
पएक-पक वस्तुम ( क्‍या लेक क्यापरटाक क्यासंसलार कबानरक 
क्या स्वग क्या बच कया माक्ष सब में ) नियामझता आर 
विचित्रताएं पाई ज्ञाती है, कोई भी व्यर्थ ऑर निष्प्रयोज्न नहीं 
चरत्‌ प्रत्यक उसके समस्त चमत्कारों ओर समस्त वद्धिमता 
को प्रकट करता है, यह किस प्रकार हो सकता है कि सूर्य की 
छाया की भांति प्राकृतिक रुप से वह प्रकट हुआ हा ? क्योंकर 

हाथ की पाँच अंगुली बनाई गई है? बीच की अ्रंगुली 
बड़ी, अगूढा ऑर कनिर्प्रका ( चीची अ्रंगुली ) सबसे छोटी 
और एसे ढ/ से रकवी गई है कि उसे चाहे मुद्ठी कर चाहे 
खाल दे । किली चीज़ को पकर्ड तो पकड़ खकते है, किसी 
गिरह की खालना चाह तो दाथ से खाल सकते हैं। शत्र का 
मुक्ा मारना चाहे, ता मार सकते है, भाले का काम देता है । 

लड़के को शिक्षा देना चाह, तो थप्पड़ का काप्त देता है 

भी बटत से प्रियोजन उससे निकलते है जिसकी चिता में सम 

सत सखार के वेद्य वा डाक्टर दग है । 

(११७) बरमनू यदि समस्त संसार फे बेद्य वा डाक्टर मिल 
कर चिता करें कि इस बनावट के लिवाय कोई दूसरी आकृति 
हाथ की बनाई ज्ञाय जिससे ये सब काम भी हासक, तो 
कदापि चिता न कर सकेंगे । ओर इसी तरह आँख के परदे 
और उसकी बनावट ओर मुख्य मत्था फिर उनका लगाना 
सोच, ते विचित्र बुद्धिमत्ता और कौशल चालुरी बनाने वाले 
की दिखाई देती है । ओर मनुष्य तथा प्राणियों के एक-एक 
अंग में, वनस्पतिवर्ग, खनिञ्ञ वर्ग, ओर घरती-आकाश में 
पदार्थ वेत्ताओं को बुद्धि स्तंमित द्वाती हे, फिर किस प्रकार 
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दो सकता है कि यह बनावट बिना बुद्धिमानी फेद ! 

(११४) यद्यपि उसकी बनावट की शेली से उसकी अपार 

बुद्धिमत्ता ओर बढ़ी इज्जी नियरी पाई ज्ञाती है, ता भी बिना 

साधन और विना उपादान के वह बनाता है, इसलिये आश्यय 
है ओर इसी कारण उसे खयाली वा काल्वनिक कहते हैं। फिर 
कहीं ते डबल खयाल से कहीं इकहरे खयारक से बनाता, 
दाहरा संसार रचता दे | वद्द जे दाहरे खयाल से बनाता हे 
उसे संभव विचार कहते है, वह जे इकहरे खयाल से बनाता 
हे, उसे स्वप्न विचार जानते है । इसलिये विचित्र खामथ्य॑, 
विचित्र शक्ति रखता है जिस से बढ़ कर $ाई दूसरी शक्ति, 
दूसरी सामथ्य नहीं 

(११६) ज्ञा काई श्रतियां के विरुद्ध प्रक्ति या परमाणु को 
निएचय करता है या असत से सत मानता है, झूठा दे। वह 
जा कदता दे कि ईश्वर परमाणुओं से संसार बनाता है, उसे 
भी दूर करो | वह जा कहता है कि वह नहीं बनाता, वरत्‌ 
उसके भाग के लिये अपने आप प्रकृति संसार बनाती है, उसे 
भी दूर करो | धह जे कहता दे अखत से सत करता है, उसे 
भी दूर क़रो 

(१२०) यह ता जादगर को तरह ज्ञाद से ससार बनाता 
है। जसे जादूगर भी अनहुई वस्तु दिखाता ६ वसे खंसार 
भी जहीं हुआ पर दिखाता है | ऐ परम-शक्तिमान जादू 
गर! कृपा कर, हमारे भाषाविद्‌ शिष्यों का इस जादइगर से 
बचा ले। अपने जादू से बढ़ कर आश्यय माया फे कारण हमारे 
शिष्यां पर परदा मत डाल । बरन्‌ वही जे तेरी इच्छा है उन्हें 
अपना आईना आत्मा को दशोने वाला करले, वह अपने हृदय 
दर्पण में तुझे देख-देख हमारी तरह आनन्द पावे। ऐ 
रृपालु ! ऐ दयालु ! उन्हें विषयों की चाट से रोक दे। तेरे 
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विषयों की चाट एक लेखदार शीरा है ओर मेरे भाषाविद्‌ 
शिष्य बेचा रे विद्या की कमज़ोरी के कारण व्याकुल मत्रिखयाँ 
हैं। निस्संदेह जेसे शीरा भी मीठा होता है, विषय भी मीठे 
होते हैँ, ज्िस तरह मकखी मीठे के लाभ में उस में पड़ती और 
फेसती है, ये न पड़े और न फेस । 

(१२१) क्योंकि मक्खी नहीं जानती कि मैं उस के खेल से 
नहीं निकल सकंगी, बरन्‌ अपनी बुद्धि की कमज़ोरी से मिठाई 
के लालच से उस में जा पढ़ती है ओर ज्यों ज्यों पर मार्ती और 
तढ़पती है, अधिक कॉँप खाती है, श्रंततः उसीमे डूब मरती है । 
इसी तरह बेचारे भापाविद्‌ अपनी विद्याकी कमज़ोरी से विपयों 
में यों जा पढ़ते है जसे एक बलवान साँड हरे खेत में ज्ञा पड़ता 
है, परन्तु उस में यो लेख पा जाता है जसे छि एक व्याकुल 
मक्खी खाँचे के शीरे में फंसती और मरती है। पर में तो 
क्षपनी रचनाओं और अनुवादों से एक पंखा हिंलाता हूँ । चह 
जा इस पंखे की हवा में आ जाते हैं. बचते है | किन्तु जे इस 
पंखे की हवा भी नहीं खाते, ऊपर-ऊपर या दृघर-ढथर निकरूू 
जाते है, ज्ञा फेसते है। में भी उनके बचाव का कोई उपाय 
नहीं करता, तेरा प्रसाद ही वांछित है! अपनी कृषा से उन्हें 
मेरे पंखे की हवा के नीचे ला जिस से में विषयरूपी शीरे से 
उन्हे आत्म-पुष्पोचयान दिखलाऊँ, और जंगली चिड़िया से 
स्वर्ण-चिढद्िया बनाऊँ | 

(१२२) और इस पुष्पायान में उन्हें म्रधुमक्षिका की भाँति 
रख व्ठाना सिखाऊं और ब्रह्मलोक के सूर्य-यूप में इस रख से 
अस्त बनाना बतलाऊ जिससे वह इसी यूप में मिलाप पाते हुए 
अक्षय अस्त खावें और मृत्यु के बंधन से मुक्ति पार्वे ' कैसी 
बड़ी बात है कि यदि मेरे हाथ से यह बैचारी छोटी मकिखियाँ 
भी सूर्य के यूप की देवी-सक्खियां हा जाये । और तेरी कृपा में 
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कुछ भी दुर नहीं । तू क्पालु दयालु है, जे! चाहे सो कर सकता 
है, ऐसा करदे। तथास्त । 

(१२३) अब में पे भाइये। ! तुम्हे बेदिक कहानी सुनाता हैं 
जिस खरे तुम्हे खुगमता से शात हा ज्ञाय कि क्योंकर आत्मा 
अपनी घुड्िमता वा कौशल से संधार बनाता है, ओर क्योंकर 
मनुष्य में वह प्रविष्ठ होता है, ओर फ्योंकर वही परमात्मा 
मनुष्य बन आया हे भौर क्यों यह ऐसा हुआ है, और क्योंकर 
मनुष्य के पद में उसका दर्शन हाता है. ओर किस प्रकार देवता 
भी इस में प्रविष्ठ हुए इस््री से जीविका पाते है, और क्यों 
वास्तत्र में यही सब का स्वामी ओर स्रोत है, और किस प्रकार 
उस के विचार से जाग्नत्‌ ओर स्वप्न का संसार बनता है। 
द्ति 

(१२४) यद्यपि थे बाते बड़ी संस्कृत-विद्या की श्रपेक्षा 
करती है, तो भी भाषा जानने वालों के लिये घेदिक कहानियों 
से ज्ञतकाना मनारक्षक और सहज दोधगम्य खयाल करता हूँ । 
इस्रकिये ऋग्वेद ऐतरय शाखा में जा कुछ कि सुनता हूँ, यहाँ 
अनुबाद करता हूँ । 


४७४७9 ७७0७७ ७७७७७ #(७(७७एएकएएशका 


आठवां अध्याय । 


(१) हम खुनते है कि जब प्रज्नापति इन्द्र को ओर फद्यप 
को शिक्षा दे चुका ओर इन्द्र ने यही शिक्षा देवताओं में प्रचक्ित 
की, ते कश्यप ने अपने पुत्र मठ को ओर सनकादिक ऋषियों 
का, जो तिजन्मा ( त्रिधा ) उत्पत्ति में उत्पन्न हुए थे, यही सिल- 
लाया, ओर ये सनकादिक ऋषि सृष्टि को उत्पत्ति में इसी 
शिक्षा का प्रचार करते थे और ज्ञनता को न्याय (करनी भरनी) 
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और प्रसाद की ओर बुलाते थे। 

(२) कितु न्याय ( करमंकाणड ) के रहस्य ता उन पर छुले, 
प्रसाद के भेदों ( रहस्यों ) से उन्हें आवरण रहा, इसलिये वह 
कम काण्डम ओर शास्त्रों (पूष मीमाँसा | में ता रूम गए, परंतु 
आत्मा को न जाना जिसपर मुफ़्त अमर जीवन और परलाक 
का उत्तराधिकार मिलता हैं। ता सी उनमें वद जो पत्रित्र ऑर 
स्वच्छ हृदय के थे, आत्मा के विवेक की अभिरुच्चि रखत थे । 
और उसके पूछने के लिये भुणढ के भुण्ड सनकादिक ऋषियों 
के पाख आते ओर आत्मा की शिक्षा पाते थ । 

(३) उनमें एक का नाम वामदेव ब्राह्मण था ज्ञो अच्छा स्वच्छ 
हृदय रखता था, किंतु उसे एक पिछुल जन्म का ऐसा पाप था , 
जो दूसरे जन्म का कारण था आर यहो आवरण था जिसके 
कारण उसे आत्मा प्रत्यक्ष नही दिखाई देता था । ता भी महा- 

वाक्य उसमे बीज के समान प्रभाव डालत थे। जसे कोई बीज 
भूमि में वोया जाय, तो नियत समय तक वह #'कुर नहीं लाता, 
ज्ञव समय आता है ते अपने आप फिर अंकुर लाता हे । 

(४) दूसरे जन्म के आवरण के कारण जो आने वाला था 
उसमें अंकुर (फल) नही लाता था, ता भी बह यज्च, तप ओर 
ब्रत से गोड़ी करता था, ऑर सनकादिक मुनियों की शिक्षा की 
वर्षा से उसे सोचता था। अंततः घह उनमें युवावस्था में मर 
गया ओर पितृयान सड़क पर चलता दुआ चंद्र छाक में सोम- 
राज़ द्वो गया, ओर वहाँ के स्थर्ग के भाग भेागकर फिर नीचे 
छोकों में आया ओर उसी नियम से, जेसा कि हमने कर्मका णड के 
प्रकरण में पंचाग्नि विद्या से संकेत किया है, वर्षा के द्वारा 
भूम्यग्नि में होम होकर अन्न हुआ, ओर फिर ब्राह्मणानिन में 
देम हुआ उसका बीय हो गया, ओर फिर ब्राह्मणी अग्नि में 
जो पंचम दोम की अग्नि है, होम इुआ गभ में आया, को दूसरा 


३०४ बेंदालुबचन । 


जम्म था। 
(५) जब वह ईदशृबरीय नियम से उत्पन्नावस्था के समीप 


हुआ और अपने समस्त कर्मो को उपस्थित पाया, ते यद शिक्षा 
भी ज्ञो सनकादिकों से उसने आत्मा के संबंध की पाई थी, उसे 
स्मरण आई और अपने आत्मा का उसने पता लगाया, कितु 
वहां भावी जन्म के कारण आवरण नहीं उठा था, अब जो आने 
वाला जन्म दो चुका, उसी शिक्षा की स्मृति से आवरण उठ 
गया और आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई दिया ओर प्रसाद में प्रविष्ट 
हो गया । 

(६) आ्राइवय यह हुआ कि उसे पहली उपासना के कारण, 
जो चमत्कार का कारण थी, भाषण-शक्ति भी गम में आगई 
सर गर्म मं बातचीत करने रंग गया, ओर डखकी माँ ओर 
जो लोग उसझे निकट बेढे थे उसकी वाणी खुन कर आश्चर्य 
करते थे कि यह गर्भ मे विचित्र लड़का आया हे ज्ञो प्राकृतिक 
नियम के विस्द्ध पेट में ही बोलता है। 

(७) कोई कहे, यह गर्म नहीं, बरन्‌ काई भूत पेट में आगया 
है। कोई कहे यद भूत नहीं बरन्‌ पवित्रात्मा पेट में आया है, 
क्योंकि वेदिक बाते करता है, भूत का काम रहीं जा बेदिक 
मंत्र पढ़े । इस तरद्द नगरों ओर ग्रामों में इस आर्दचय की चर्चा 
फेल गई । क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, भुण्ड के कुण्ड उसे देखने 
आते और उसक्री माँ के निकट बेठते और गर्म से बातचीत 
करते, इंश्वर की माया का आदरचय करते। 

(८) होते-हाते वह भुण्ड भी ओर उसके वह पहले के संबन्धी 
भी आए, जिनके बीच में यह ज्प-तप करता सनकादिक मुनियां 
के पास शिक्षा पाता था। जब वद्द आए और उन्होंने बात 
चीत करनी चादो ही तो गर्भ मे वद हसा ओर बढ़ा ठट्टा मारा 4 
वन्‍्होंने कद्दा--“ऐ लड़के | अभी तू गर्त से बाहर नहीं आया, 
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किस प्रकार बात करने की शक्ति पाई ! औ९ तू कौन हूं और 
क्यों हसता है ?” 

(९) बामदेव बोला-ऐ भाहयो! में तुम्हे जानवा ओर 
पहचानता हूं, लेकिन तुम मुझे नहों जानते पदचानते, इसलिये 
अपनी माया के आदचचर्य से हँलता हूं। में तुम्हे बतलाता हैं 
कि में कोन हैं ? में वही वामदेव नाम का तुम्हारा संबन्धी हूँ 
जा तुम में उत्पन्न होकर बहुत समय तक तुमे रहा आर 

तुम्हारे साथ मिलकर तप यज्ञ श्रत नियम करता था, और वही 
सब बातें जे उनमें हई थीं, बामदेव ने प्रकट कीं और अच्छे 
पते लगाए जिससे उन्हें विश्वास है| गया कि वास्तव में यहो 
बामदेव है । 

(१०) फिर उसने वर्णन किया कि ऐ भाइयों ! तुम जानते 
हो कि में तुम्दारे साथ सनकादिक मुनियों के पास आत्मा की 
शिक्षा पाता था आर तम भी पाते थे। कित मुझे भावी जन्म 
का रोग था, इस लिये सनकादिक मुनियों (की बाणी मुझ पर 
यर्थष्ठ प्रभाव नहीं करती थी आर यह परदा बिना दूसरा जन्म 
लेने के दूर होने के योग्य नहीं था, किस प्रकार मुझ आत्मा 
प्रत्यक्ष होता ? जिस तरह बीज बाया गया हो आर उस पर 
पक पत्थर रख दिया गया हा, तो छिस प्रकार अकुर निकल 
सकता है? भावी जन्‍म का पाप मेरे मन में एफ कठोर पत्थर 
था, जा कुछ सनकादिक मुनिया ने मन के खेत में बोया था, उस 
सबय अंकुर न लाया । 

(११) अब जो में तममें से से गया ओर दूसरे जअन्ममें उठा 
नो आने वाले जन्म का पत्थर समाप्त हुआ। वही शिक्षा का 
बीज अंकुर छाया | अब में अपने आत्मा को उन्हीं की वाणी 
(शिक्षा) से प्रत्यक्ष पावा हैं, और में निश्चय करता हूँ कि०मेंही 
मनु हूं, में ही सूर्य हैं, बरन्‌ सब में सब ऋुछ है” 
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(१५) “ये भाइयो ! मैं गर्भ में ही देखता हं कि में अनादि 
से यार-वार इन देवताओ, बरन्‌ क्या पशु कया पक्ठी क्‍या 
कीट-पत॑ग सबकी योनियाँ में, जे. अगणित हैं, अगणित वार 
आया, कभी देवता, कभी गंधर्च, कमी सूर्य कभी श्रजापति, 
कभी मलुप्य, कभी गाय, कमी घोड़ा, झट आदि हुआ ६ 
जिसकी अब में तम्हें गिनती नहीं बतछा सकता, यद्याप॒ मैं 
प्रत्यक्ष देखता हूं । है | 

(१३) ए भाइयों ! में अनादि इस संसार + योनियाँ पल- 
टता चला आया है ज्ञो एक कठार लाट के पिन्नड़े के अनुसार 
कहा जा सकता है. और में बलवान्‌ पक्षी की तरह उस संसार 
पिज्रे में «दी था। यद्यपि चद्द संसार-रूपी पिज्ररा लांदे से भो 
कठोर है, तो भी मुझ बठवान्‌ पश्ठी के वाटुबल के आगे कुछ भी 

सत्ता नहा रखता । 

(१४) कितु मुझ्न अविद्या के कारण ऑर उसत्त पिजरे के 
खाथ प्रेम के कारण पिज्ञरा कड्ा-सा हो रहा था, जे टुटता 
नहीं था । अब में सनकादिक झुनियां का धन्यवाद अपंण 
करता हूँ कि उन्हेंने मुझे आत्मवल की शिक्षा प्रदान की और 
मुझे ज्ञात करा दिया कि तुम ता एक वरूवान्‌ पक्षी हे, यह 
संसार का वन्धन तुम में कहाँ हे ? क्या कहीं खिद्द भी कच्चे 
तार से बन्दी हा। सकता है, क्या बलवान पक्षी भी कच्चे डोर 
में बंधा रहता है? परन्तु में आने वाले ज़्न्म की रुऊ्ावट के 
कारण विश्वास नहीं करता था; स्वीकार ता करता था। 

(१५) अरब जे! रुकावट का पत्थर अपने आप दूरद्दा 
गया ओर उनकी शिक्षा का बीज गर्भ में अंकुरित छुआ। 
में ने मरमाते पक्षी की तरद आत्म बल से इस शिज्ड़ को 
तेड़्‌ दिया ओर प्रत्यक्ष भात्मा पाया | अब में सब में सब कुछ, 
ओर सब से मुक्त हूँ, | तथास्तु | ऐसा वामदेव गर्भ में बेला । 
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गे 


में बेला | 

(१६) आइवय मत करे झरने अतत्ता की पहचान की 
मदिमा है कि में अरने आग को सब रुप देखता हैं, ओर यही 
आत्मजान है जे उस प्रसाद में सी प्रविष्ठ कराता है ओर बड़ 
यह्ष और तप जो में करता था उनहा ऋफऋ है ऊि में गर्य में 
बेलिता ३ । मे । माता जा बी देयी नियम है | 

(१७, 7 साइवा ! “मा फुट । 8 खत हाशिकि ऋषियों ने तुम्द 
शिद्ाा सीट जब. ह॥हव/ ब्याबच पद व ध्यषन करके वि 
इयाल कर, | वि प्रऊूद परालसानते। तुम्रारे मतों में पाप और 
संशय ( वि ") ६ जिरसे हट गसाद में नहीं आये। 
क्या तम्र जब नदी खार। हटी देवों कि में उस प्रसाद दे 
कारण कल विजित्र शक्तक मं आप है? क्या कोई गभमें सी 
बात चात कर उदझता है 

१८, देखे में तम्दारे सामोते गत में जो अयी उत्पन्न नहों 
हुआ। बेलतपा हैं, और इस बड़े प्रताद का निदचय ऋरता हूँ 
कि में सब में सब छ हैँ । क्या में भी ज़ब तम में था, तम्हारी 
तरह नहीं डरता था कि यह ईइवरीय अमिमान है, हम अ्कि- 
चन  अबी] ) मनुष्प है 2? पर अब जो अवनोी आत्या की पढ़ 
चान पाई अर शरोगोें ओर येनियों के काड़ों की तरह बद- 
लते देखा, तो निश्चय करता हैँ कि "में अतारि। अतत्व, 
आदि, अन्त, पाद्य भार हैँ ।ऐ सतत तेरा डंझ कहाँ? ऐ, 
खिता दर; पिन करों ? 

५०६ एे माइया ! संवार मुझेयों दवाई देता हे जेसे भात 
का एक आल दैता है ओर यमरएज एम चटनी हे, और में 
उसे इस प्रकार खाता हैं जसे एक बलवान मनुष्य पएक्र श्रास 
के साथ खा जाता है ओर स्वादिणट निश्चय करता है। यह 
ईंइवरीय अहंकार नदी, बरन्‌ में अपने आत्मा को बहड़ाई करता 
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हैँ । यह अ्रहंकार नहीं, बरन मेरी महिमा है । 

(५०) में भी जब तक तुम में था, अपने शरीर के ज्ञान से 
जो दुबल था, तुम्हारी तरह डरता था ओर इस निश्वय के 
नास्तिकता सममता था | किन्तु तुम ते बढ़ कर यह अन्तर था 
कि में सनकादिक मुनियों के बचन के मानता था यद्यपि पूर्ण 
विश्वास नहीं करता था। इस कारण मे ने प्रसाद पर प्रसादपाया | 

(२१) में सच कहता हूँ; वद जो तु'हेँ डतते है कि यह 
निश्चय नास्तिकता है, विरेचन के शिप्प हे आर वरी नास्ति 
कता में हह. ओर यह ता ठीक आत्मा की पहचान है। वबिरेा 
चन स्वयं नहों समझा, दूसरों को क्या बतलावे। उस का 
दृष्टान्त ऐसा है जेसे अन्धा अन्ध का राह दिखाता है, अन्ततः 
देानों गड़ढे में गिरत हैँ। शरीर स्वयं तम है, वद जो शरीर में 
अहंकार रखता है, तम अर्थात्‌ अधेरे में चलता है। कित 

आत्मा ज्योति है जो इस अन्धका र में «मऊऋती है । वह जो इस 
ज्योति में अहंकार रखते है प्रकाश में च ठत हैं। आर ये सपष्ठ 
है कि अन्धकार का नाम ही नास्तिकता है इस लिये “मैं शरीर 
हूँ? “में तच्छ जीव हूँ” यही नास्तिकता है, "में प्रकाश हूँ, में 
सश्चिदानन्द हैं,” यही सत्यता, साक्ष्य ओर ठीक बोलना है । 

(२२ ऐ भाइयो ! सच जानो, जो अन्धकार में चलरूता है, 
वही ठोकर खाता है । जो तेज ओर प्रकाश में चछ॒ता है वद क भी 
ठोकर नहीं खाता, कपॉंकि दिन मे चलने वाला कभी ठोकर 
खाते नहीं देखा | यह निशभथय तो अब में दिन की तरह देखता 
हैं, अन्धा हे जो इस दिन को रात बतलाता है। उश्क्ली करापि 
ते सुनो 

(२३) बह जो आत्वा को नहीं ज्ञानते, स्वयं अन्वकऋार के 

सप्तान हे । आनव्र्वार तेज के निक्ड नहीं आया करता, कयोकि 
उसमें जा डसकी बुराई छुपी दोतो हू, प्रकाश में खुल जाती दे । 
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इसलिये वह जो इस निश्चय को नहों मानते, वास्तव में पाथी 
है और उनके पाप उनके अन्ध॒कार में छुपे हैं। ज्ञो इस मिश्चय 

को नहीं मानते, वे इसके निकट नहीं आ सकते | ऐसा न हो 

कि उनके पाप खुल जाये, इसलिये इस निश्चय से डरकर इले 

नहीं मानते ओर इसे नास्तिकता समभत हैं । 

(२४) पे भाहयो | यही नि चप है' ज्ञिययर आता है प्रसाद 
पर प्रसाद | यही विवेक हे निसमपर निछती है क्षमा पर क्षमा । 
यही ज्ञान है जिसपर मिलती हैं छुक्ति पर सुक्ति। इसको 

ढंढी, इसको पाओ इसी को पाता हुआ मनध्य ब्रह्म 
होता दे | इसके पाएर जंगल की चिंडिया साने को चिड़िया 
हा जाती है में इस निदवय से धन्य धन्य दो गया हैँ, और 
इसी ज्ञान से रत कृत्य ?₹ ! 

(२५) ज्ञो बामरेवच ने इप प्रकार उन्हे शिप्ता दी, ता आश्यन 
ने उन्हें आ घेरा आर कटा कि तू कब तक हमें डघेड़ बुन 
में रकवेगा ? सच जद ऊद़ो, तुम कोन ? ? वामरेव एक हमारा 
साथी अखफिचन जीव था, हमारी “ॉँगों म इसी अक्रिचनता 
प्रें मर गया | यदि मृत हो, ता भी बता दो । यदि क्रिसी देवता 
का अवतार दो, तो भी बतलछाओ ' हैरान न करो। 

२६५ तब बड़ बेला --में ने ता कहा तुप विश्वास नहीं 
करते में सच कटःता हूँ, पर तम्र नहा मानने । जो कोई मेरी 
खुनता है, में उसे अनन्त जीवन मुफ़्त में प्रदान करता हूँ |पर 
तुम खुनते ”ए नहीं सुनते । तुम्दारे शिर के कान ते खुले हुए 
है, पर हृदय के कान बंद हैं।तमने सनकादिक मुत्रियों से 
खुना, पर निश्चय नहों किया। ऐ अबाधेा ! यदि मेरी बात को 
नही मानते, ता मेरे कामों को ते मानों कि अभी उत्पन्न नहीं 
हुआ और गर्भ पे बेउता हूँ, क्या कहीं ऐसा उुआ है ! 

(२७) ऐ अविश्वासिष्रो | में अधिद्या के कारण तम में 
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बेचारा-सा बामदेव के रुप में रहा ओर मरा ता क्‍या हुआ। 

अब ता तम मुझे प्रसाद पर प्रसाद मिला :आ देखते हे।। 
जब कि मैं बेचारा हाकर तममें रद्ा और मर गया और कुछ 
प्रसाद न पररुचा सकता था. ”म ने रे लिये शोक किया और 
बरसों रोते रहे । अब जो में प्रसाद आर तेज्ञ से साग्यवान हे। 
कर आया हैं. तम मेरी *शंस्षा नहीं करते, बरन्‌ मुझ भूत 
टहराते हो । 

(२८ में सच कहता हूँ कि तम्हारे मना में बढ़ा पाप हे 
तुम ने सनकादिक मुनियों का भुटलाया जो ब्रद्मार्ज के पुत्र हैं । 
ओर फिर मुझे भी जा ' साई ओर आइचय से आया हैँ कठदाते 
हो। | चेत जाओ और अपने आय को संभाला | नठा में भूत हैं 
न प्रेत, बरन्‌ वही बामदे+ हूँ ते तुम? था, क्रित अब जो में 
प्रसाद पाया . आ नध्चय करता हू * में टी भूत हूं, में ही प्रेत 
हैं, में अवतार हैं में ही इन्द्र हैं, गें ही प्रजा4ति हैँ। मुझसे कुछ 
भी बाहर नहीं है बरन्‌ में सब में छवब कुछ हूँ ।" 

(४६ तब उन्हे ने निश्चय किया कि यह भूत नहों, बरन्‌ 
वही बामदेंव है जे हमारा संबंधी था, क्योंकि सब पते ज 
लगाता है ठीक हैं। आश्चय नहीं कि सनकादिकों की शिक्षा के 
फछ से इस ने यह प्रसाद पाया हो | इसलिये सच जानते हुए उस 
पर विश्वास कर लिया ओर छतमा भाँगी | ऐ बामदेव | हम क्षमा 

प्रदान करो | हमने विश्वाश। .  दूयरती बामदव है ज्ो 
हमारा सम्बन्धी था.ओर धृ प्रवा” प. प्रस' ३ शक आया है । 

(३०) कितु हम बड़ा अयशात रात्ण अपनी आप्मा 
के। नहीं जानते। निस्खंद्ह सबन्प्यादिवां मे हल बात सम- 
ऊझाया-बुकाया, पर हमारे पापी थे ”. -. '< परद्ता जो वाणी 
से उठता है नहीं उठा. इश छि..._. ..% | ८ श्रद्धा रखता 
था आर उन के बच्चों फा 5८, «५. «नये प्रसाद पर प्रसाद 


बा 
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पाया, जो हम अपनी आँखों के सामने देखते है। अब हमें 
भी इस प्रसाद में बुला ओर यह भेद की बात बतछा जो व्‌ 
आप देखता है । हम भी तेरी कृपा से तस्व पदार्थ पावेंगे। 

(३१) तव बामदेव बेला--ऐ भाइये ! यह आत्मा अकेला 
है और अपने सौन्दर्य में अद्वितीय है ओर अपने कार्मों में 
सब शक्तिमान है । इसके सिवाय कोई दूसरा नहीं 
जां उसको देखे, इसलिये उसे चाव है कि वह अपने आप के 
देखे । जेसे सुन्दगी सती को चाव होता है कि उसे कोई देखें, 
कितु जब वह परद में ग्वख' ज्ञाती है, तो उसी बचाव के 
कारण यह अपने पास आरली रखते है ऑर आप ही अपने 
आप को उस में देख कर प्रसन्न तोनी है । 

(३२) परदे में स्त्री का मृंह भी अकेछा होता है. दूसरा 
नहीं ज्ञो उसे देखे. और मुंह भी अकेला है, इसलिये क्‍यों 
कर अपने आप को देखे ? किन्तु आरसी के द्वारा यद्यपि एक 
मुह्द दो नहीं हो जाता, तो भी दो साहोता अन्य सा हो जाता 
है. और जहाँ यह अभग्लेला दुकेला सा होता है, अकेला दुकेले को 
देखता है। इसी तरह खुन्दरी स्त्रीभी आरखी में दूखरी 
ख्री दोकर अपने आप को देखती है | 

(३३) यह आत्मदेव तो उस से बढ़ कर अकेला ओर सुन्दर 
है, क्योंकि न तो वह कोई गुण रखता है न अंश. बरन्‌ सब 
गुणों ओर अंशों से पवित्र है और सॉदियरूप है, क्योंकि 
समस्त सोदय और खुषमा (शोभा।इसी की किरण और इसीकी 
प्रभा है, किस प्रकार अपने आप को देखे ? पर सौंदय रूप है! 
इसल्यि देखने का चाव अनायनंत है, इसलिये उसे भी 
दर्पण की आवश्यकता है जिसमें वह उसमें दूसरा खा होऋर 
और एक से दो-सा होता हुआ प्रेम पूरा करे और अपना 
दर्शन पाघे । 
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(३४) कितु उदादरण में यद्यपि मुख एक होता है, और 
आरसी के द्वारा दो-सा होता है; कितु आरसी तो भिन्न बस्तु 
उसके समान विद्यमान होती है | यहाँ तो सिवाय आस्मा के 
दूसरी वस्तु भी नहीं जो आरसो का उपादान हो सके, 
ब्रन यहाँ स्वयं ही दपषण, स्वयं ही देखने वाला, स्वयं दी 
दिखाई देने वाला होता है । 

(३४) इस विषय में आइचर्य मत करों। जसे कोई जाद 
गर दो या तीन नहीं हो जाता, तो भी ज्ञाद के कारण दो या 
तीन हुआ दिखाई देता है, इसी तरह यह आत्मा भी जादू 
गर है और अपने जादू के कारण स्वयं ही दर्पण, स्वयं ही 
देखने वाला, स्वयं दी दृश्य होता हे। और उसी जादू को 
संस्क्रत में “माया” बोलत है | 

(३६) यह बात सब को माल्यूम है कि जादूगर का जादू 
उस के अधीन द्वाता है; उसे कुछ हानि या भय नहीं दे सकता, 
तोमी दूसरों को भय, दानि और हु का कारण हो जाता है । 
देखो, जादूगर जब जादू से सिंह होकर दिखाई देता है, 
छड़को को डराना है, मगर उसी जादुगर को नहीं डराता। 
इसी तरह आत्मा की माया भी आत्मा पर कुछ प्रभाव नहीं 
डालती, वरन उसी के अधिकार में होती है, तो भी उसी के 
ज्ञब वह दूसरा सा द्वोता हैं, डराती ओर बंध-मेक्ष का व्यवहार 
करती है | इस तरह अपने दर्शन के लिये आया, दर्पण में 
उतरा, बिचित्र संसार में आया है । 

(३७) कितु जब यद्द इस दपण में आया छुआ खखार में 
विषयों से उपराम दे! कर वंदिक नियमानुसार उस दपंण को 
स्वच्छु करता द्वे और उस विधि से जो साक्षात्कार के लिये 
नियत हुई है उस में दृष्टि करता है, तो फिर अपने आप को 
अकेला देखता संपूर्ण (अद्वितीय) दाता है और समस्त बादू' 
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संसार पछायन है! जाता हे । वही पूर्ण का पूर्ण होता हैं। 
यही उस की प्रारबव्ध है । 

(३८) तब वह बेाले -ऐ बामदेव ! हमें विस्तार-पूर्वंक बत- 
छाओो कि क्योंकर वह अपनी माया से भिन्न दाता हे? और 
उसका दर्पण क्‍या है? और क्योंकर बह इस द्पषंण को तेयार 
करता है ? और क्योंकर दपंण में उतर आता है ? और फ़्योंकर 
दर्पण में आया खंसारी हाता है ?! ओर क्योंकर वह डस में 
दृष्टि करता है ? और क्यांकर फिर वह अद्वितोय होता इस 

घर से निकलता है ? ओर क्या क्या इस ज्ञादूगरी में वद्द 
कारीगरियों करता हैं 

(३६) “तब बामदेव बेला >ऐ भाइयों ' आरम्त में यही 
अकेला आत्मा था । दूसरा कुछ भी कॉज्पत न था। तब उच्च 
ने चाहा कि में अपना दर्शन करू ओर अपने छिपे दर्षण 
बनाऊ, लेकिन जिस नरह एक बड़ा इश्जीनियर मिल्नी पहले 
चिता करता है और उसकी लछकड़ी ओर पत्तियाँ ओर कील 
तेयार करता है फिर उन्हें जोड़ता और शीशा भीतर छूगाता 
है, उसी तरह उस ने विचार करके अपने आत्मा से आक्राश 
को बनाथा। आकाश से वायु को बनाया, वायु से अग्नि को 
बनाया, अग्नि से ज्ञठ को बनाया ओर जल से पृथ्वी को 
बनाया जो सब पदार्थो की मूल हे । 

(8०) आश्चय मत करो कि उसने अपने आत्मा से यह 
क्योंकर बनाया जब कि उस के पास लिवाय आत्मा केदूवए 
कुछ उपादान न था, वरन जिल तरह पानी विडाने से मक्राग 
प्रकट होती है, उसो तरह उसके संकल्प से तीन शुण याली 
माया राग की तरह प्रकट हुईं, जो उसीकोी विभूति उस से 
पृथक नहों, ओर वही संकरप रूप थी, इस लिये आप ही उपा- 

+ यहा से ऐतरेय उपनिषद का पहला अ्रष्याय खण्ठ पहला आरम्भ द्ोता दे। 
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दान और आप दी कर्ता हुई, जेसे सप॑ं अपने लंबे होने गोल 
है।ने और टेढ़े द्वोने में स्वयं ही उपादान और स्वयं दी कर्ता 
हेता है । 

(७४१) फिर उसने चाहा कि में संसार के लोक बनाऊँ :ज्िन 
में संसारियां के भाग के लिये उन के अनुसार बस्तियाँ भी हा, 
और मेरे कलईदार आईने ( शीशे ) के लिये श्टंगार के कमरे 
हा ज्ञाय | संस्क्रत भाषा में ये ऊपर और नीचे के लोक कददला ते 
है । उसने उन पश्चतत्वों से पहल शअंड उत्पन्न करके फिर ये 
लोक भी बनाये । संक्षप में वे लोक चार हैं। अंभः) मरीची, 
मर और आप + अम्भा मररीचि+रमापः ) 

(४२) जा लोक देव लोक से लकर ऊपर का है, वही अ्र॑भः 
कद्दलाता है, यद्यपि उस में भी बहुत छोक हैं, ता भी वह सब 
समष्टि-रुप से अम्भः कहलाते है। और अम्भः शब्द का अर्थ 
संस्कृत में द्रव की खानि है ज्ञों वास्तव में जल है, और इस 
देतु कि वद पश्चतत्वों के मिलाप से, जो सचम हैं, बनाया गया 
है ओर पानो अ्थांत्‌ द्रव की उस में अधिकता वा प्राधान्य 
है, इस लिये उस का नाम अम्भः रक्‍सवा गया है । 

(७३) देखो, एशिया में यद्यपि हिदुस्तान और चीन आदि 
बहुत देश हैं, कितु जिस तरह समष्टि-रुप से उन सब को 
पशिया बोलते है, इसी तरह देव-लोक से ऊपर जितने लोक 
बनाये गये हैं, उन सब को सामूद्दिक रूप से अस्भः बोलते है । 

(४४) दूसरा छोक मरीचि है और वह उतना ही विशाल 
है जिस में ऊपर नीचे तक सूर्य की किरण फंल कर समाप्त 
होती हैं | विशालता अथात्‌ खुलापन वा आकाश को संस्क्ृत 
में अंतरिक्ष बेलते है, यद्यपि यह अन्तरिक्ष अस्भः में भी है; 
कितु ढसका उतना भाग जिस में चारों ओर से सर्य की किरण 
पेलकर समाप्त होती हैं, मरीचि कहलाता है, क्योंकि मरीचि 
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संस्कृत में सूय की किरणों का द्वी नाम है। जितने अन्तरिक्ष में 
किरणें फेलती हुई समाप्त हवाती है, *तने भन्तरिक्ष को मरीचि 
बोलटे हैं, क्योंकि वह सूर्य की किरणों वाला है, इस लिये 
मरीचि हे | 

(४४५) तीसरा लोक मर है और उसे मात लोक भी बोलते 
हैँ, क्योंकि मर ओर मात संस्कृत में स॒त्यु का नाम है। जहाँ 
तक खृत्यु या मरने का निश्चय होता है वही मर या खत्यु लोक 
कहलाता है, और घरती उस की अन्तिम सीमा वा उश्य ह', 
इसी में प्रायः जन्म-सरण का बर्ताव दाता है यद्यपि दूसरे 
लोकों में सी जीवधारियों के शरीरा का सुन्यु होती ऐ ओर मात 
छोक में पतित हाते है | परंतु इस हतु फि वहाँ उन के शगीर 
पार्थिव नहीं होते बरन्‌ आस्मिक ओर सक्ष्म होते हैं और कर्मो 
के समाप्त होने पर शोक और दुःख की अग्नि से तेल की भाँति 
पिघल जाने हैं, उन में नाश (नाहित) का ते निवय दोता हे, 
सृत्यु का निश्चय नही होता ' 

(४६) यहां मात लाऊ में ते शरीर स्थिर रहता है ओर 
प्राण उठते है, पीछे लाश ( अर्थात्‌ सतक की लाथ ) रश जाती 
है, इसलिये यदां केवल सत्यु का बर्ताव हाता है, इसी कारण 
इस को मात लाक कहते हैं । 

(४७) चीथा लोक आप: है | उसे पाताल लोक मी बोलते 
हैँ । इस हेतु कि उसमे पानी सब से अधिक है, इस लिये उसे 
आप भी कहते हैं । क्योंकि आप का अर्श वास्तव में जल है। 
जे। संसक्रत भाषा जानता है उसे भल्ती भांति समझ सकता है। 
और इसी कारण कि यद्द सबसे नोचे का लेक है, इसे पाताल 
लोक भी बोलते हैं। 

(४८) इन चार्रा लोकों में से प्रत्येक में बहुत-बडुत लोक 
सम्मिछित हैं। जिस तरह एक अम्भः छोक में हेतु वर्णन किया 
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गया है, सब में ज्ञान लेना चाहिये, और यद्यपि प्रत्येक उपर्यक्त 
पशञश्चतत्वों से बनाया गया है, कितु सब में जला का प्राधान्य 
है, किसी में अधिक क्रिसी में कम। इसी कारण शास्रों में 
उन खब को जल ही बोलते है । ओर यहाँ यही अम्भः, मररीति 
मर, आप नाम किली कारण से पानी के नाम से संबन्ध रखते 
हैँ। और दूसरा कारण भो रखते हैं । ओर दूसरा द्वेत भी 
रखते हैं ज्ञो ऊपर लिख दिया गया है। इस प्रसंग में आगे 
जहाँ जलों का उल्लेख करंगे, यहो पंचततव ज्ञानने चाहिए 
जिनमें जला का प्राधान्य है 

(४६ फिर जिस तरह बुद्धिमान मिस्त्री तहुते ( पद्टियाँ ) 
तेयार करता है. और एक दूखरे को ऊपर नोचे ठोक देता है, 
इस तरह परमात्मा ने भी इन लोकी को इसी अश्रंड के भीत्तर 
जा दृत्त है ओर परमात्मा के श्ंगार का बंगला है, एक दूसरे 
में ठोक कर खड़ा कर दिया। अस्भः की चूल ते देवलोक में 
फेंसा दी आर उसे ऊपर रकवा, पीर नीच उदपझे मरीचि के 
फेसाया, इसलिये अम्मः और मरीचि को खम्मिलित सोमा 
(चार दिवारी ) देवछाक हे | इसी कारण देवछो क अभ्भः की 
प्रतिष्ठा कहलाता है । 

(१०) फिर मरीचि छाक को दूसरी ओर से भूमि में ठोंऋ 
दिया जे। मातलाक है, और उसके नीचे पाताल ले।क बना दिया 
जे दूसरी ओर उसके नोचे घन्याकार जृत्त में है ज़िसे संस्कृत 

: में अंड बोलते है। इस प्रकार इन लोकों को धुत्त के भीतर 
ठोककर स्थापित कर दिया है. यद्यपि ये सब चार लोक है। 
प्रायः शास्त्रों में इनके भीतरी छोक, जो बड़े है, गिन कर चोदह 
लोक भी वर्णन किए है-- सात ऊपर के और सात नीच फे, इस 
प्रकार चोदद लोक अर्थात्‌ खात सात लोक बाला करते हैं । 

(५१) इस देतु कि वह सब इन चार छोकों के भीतरी लोक 
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हैं, इस भ्रति के पिरुद्ध नहीं हैं जे! यार लोक वर्णन करती है 
और हम ने भाषाविदों के लिय स्पष्ट लिख दिया है जिससे 
अन्य शास्त्रों के बचत से ढसे आदचर्य न उत्पन्न हा । 

(४२) जब आत्मा इस प्रकार ये चार लोक समस्त 
प्राणियाँ के कर्मो के फल देने के लिये आवबादियाँ ( बस्तियों ) 
की तरह तयार कर चुका, ता जिस तरह बुद्धिमान इज्जीनियर 
सेचता दे कि यद्यपि पट्टियां एक दूखरे में फंसा दी गई हैं 
कितु ज़्बय तक उनमें मेखें ओर पेंच न छगेगे, तब तक यह दृढ़ 
और स्थिर नहीं €ोंगीं। ु 

(४३) इसी तरह परमात्मा ने भी देखा कि ये लोक तेयार 
ता हो गए हैं, परन्तु जब तक इनके लोकपाल तेयार नही होगे, 
ये किस प्रकार स्थिर रह सकेंगे ? इस लिये उस ने चाहा कि में 
उनके लोकपालो को भी बनाऊं ज्ञो इनकी परिपालन और 
रक्षा करे । वढ ज्ञा किसी को पालता ओर रक्षा करता है, वह 
उसी का रब वा देवता होता है। इस हेतु कि ये लोकपाल भी 
इन लोकों की परिपालन ओर रक्षा करते हैं, इसी कारण 
तत्वधैिसा उनको उन लोकों के रब वा देवता बोलते हैं, ओर 
इस कारण कि वद इनकी स्थिति के उत्तरदाता हैं, उन्हें उदू 
भाषा में मुझकिल बेलते है। संस्कृत मे उनके लोकपाल या 
अधिपष्ठात्री द्वता भी कहते हे । 

(४७) फिर उसने यह सोच कर उन्हीं पानिया से ज्ञो 
पश्च तत्वों से बनाये गये थे ओर जिससे ये देवछोक निर्माण 
किये गये थे, थोड़ा-सा पानी लेकर डसे भली भाँति ज्ञोश 
दिया और मधित कर सूब्म किया, और उससे प्रथम विराट 
पुरुष बनाया जिसे संस्कृत में प्रजापति या हिरणयगभ या 
ब्रह्मा भी कहते है और उसका रुप शिर से पेर तक इसी 
तरह बनाया जसे कि छोटे से मनुष्य का हे! 
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(५५) फिर उसने उस बड़े मनुष्य की छोथ पर ओो ढपर्य क्त 
जछों से बनाई गई थी, ध्यान किया | पहले उसके मुख की 
ओर दृष्टि की और चाहा कि उस का मुंह खुल जञाय | अतः 

उसकी आज्ञा और संकल्प से उसका मुह खुल गया, जेसा 
कि किसी प्राणी का अ्रंद फट ज्ञाता है। 

(४६) जब उसका मुंह खुला, तो उस से उस की वाणी 
उत्पन्न हा गईं) वाणी से अग्नि, अग्नि से लोकपारल बनाया 
जे अग्नि ववता कहलाता है । 

(५७) फिर नाक खुल गई । नाक से श्वास, श्वास से 
वायु ओर वायु से वाय का देवता उपन्न हो गया । 

(५८) फिर ऑख खुलीं, आंख से चक्ष, चश्लु से रूय 
और सूय से उसका देवता उत्पन्न हा गया । 

(५६) फिर कान खुठ | कान से श्रोत | श्रोत से दिशाएँ 
ओर विशाओं से उनका देवता उत्पन्न हागया। 

(६०) फिर त्वचा खुल गई | उस से रोम। रोम से वन- 
स्पत्तियाँं और वनष्पतियों से उनका देवता उत्पन्न हे! गया। 

(६१) फिर हृदय खुला | हृदय से मन । मन से चंद्रमा और 
चंद्रमा से उसका दंवता उत्पन्न दो गया। 

(६२) फिर नाभि खुल गई। नाभिसे अपान | अपान से 
स॒त्यु ओर उसका देवता, जो यमराज कहलाता है, उत्पन्न 
हो गया । 

(६३) फिर उसका लछिड्ठ खुला, लिड्ग से वीय॑, यीय॑ से 
पानी ओर उसका देवता उत्पन्न हो गया । इस तरह एक-एक 
अड् से इन्द्रिय, शक्तियाँ, उनके स्थान ओर देवता क्रमानुसार 

त्पश्न हो गये | 

(६७) यहां हृदय का तात्पय ही मांस का टुकड़ा हे जो 
कमल के रुप में छाती के भीतर रकख्ा हुआ है जिसमें मन 
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रहता है । ओर नाभि से तात्पय वह मकान वा स्थान है जहाँ 
सब प्राण कर्मों के बंधन में बांध दिये गये हैं! और अपान से 
तात्पय अपान भाक्तकि है ज्ञा जीवन के विराधी फा शरीर से 
निकालती र॒ ती है, उसका देवता यमराज है। 

(६५ लिए वास्तव में जनन शक्ति का झोन है, और बीर्य 
से उसका अनियाय रफ्वरए त्ागे बे; दारण उसे वीय शब्द से 
श्रतिम व एन कर; . | 

(६) अब एग प्रकार ० , , «बे सकिपाल देवता) 
संकएप से बचना (8 > ९, लव .ै। तच्श उन छोकों में 
टढ़ता के लिये ठों॥ (दवा, हे गाया ये उस्ता एक बड़े 
विचित्र संतारस [द्र म॑ डाठ 4 गयं।ऐए भाश्यों! इस 
विचित्र संसार-लपुद्र का हाल खुनों कि क्‍या २ सयानप वा 

तुराइयां इसमें र+खी गई है, यद्यपि मुख्य प्रयोजन खंसार 
का बनाना वहीं *टंगार का गला है, ज्ञो वर्णन किया गया हे, 
ते भी जी क्षणिक्ष रूय'नप इसमे उसने बनाई, उन से भी 
एक विचित्र स. द्र-सा हा गया है। 

४७) इस संजार-सा दर में अविद्या, छठालच ओर कर्मों से 
उत्पन्न हुआ दुःख ओर श्येक तो मानो पानी है, बड़े-बड़े रोग, 
बुढ़ापा आर मु यु मानों :स में मछुलियां है, और अनादि और 

अनंत उस में दा जिनारे है । 

(५८) बि«« के भाग से जो सुख हाता है यही उसके टापू 
हैँ, जहाँ प्र ॥ उुत्ध अराम पावा-खा स्वयाऊ करता है, और 
पोचा इन्द्र | उन विषय ऐ, पदिषयों का तृष्णा मानों उसपर 
वायु छठी दे जिस से बड़े-बड़े पाप आर अपराध रूपी रूहर 
उसे ४ उठता हैं । 

(६ फिर गौरव आदिक नरक और उसमे श्राणियां के 

क्रन्दून से उठता _आ जो शब्द दे, वही इस समुद्र वा जोश 
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रुप शब्द है, और उस में जहाज़ियों ( यात्रियों ) का तोशा 
( स्रामान ) मानों सत्कर्म, दान, दया और शम दम आदिक है। 
और आत्मा की पहचान मानों पक्का जदाज हे जिस से यह 
धाणि समुद्र तिर जाता है। और महात्माओं का सत्र/|ग मानों 
उस में पार होने का एक नियत मार्ग है जिस पर यह जहाज 
चलता है। 

(७०) केवल्य-मुक्ति और ५.मशः मुक्कि उसके मानों बार-पार 
हैं| ऐसे समुद्र भ ये देवता डाल दिये गये हैं | इस लिये कर्मों 
से जो इन देवताओं की प्राभिरुप मुक्ति है. कुछ नहीं, बरत्‌ 
संसार ही गहता है । जबतक कि यह आउमा का साक्षात्कार नहीं 
करता, संसार-समुद्र से पार नहीं होता। यह श्रति का यहाँ 
तात्पय है । 

(७१) ए भाइयों ! जब यह देवता भी ज्ञिनकों तुम उपासना 
करते ही, इसी सप द्र म गिराए गए है, ता तम उनकी उपा- 
सना से यह समुद्र नहीं तर सकते | वह ते स्वयं इस समुद्र 
में गिराए गए हे, किस प्रकार तम्हें तार दें ? हां, उनकी 
उपासना से चित्त की शुद्धि और दूसरी गति द्वोती है ज्ञो श्रंततः 
संसार ही हे | 

(७२) फलत+, परमात्मा ने इस प्रजापति को जे! इन लोको 
और देवताओं का आत्मा-पुरुप है, भूख ओर प्यास छूगा दी 
जब कि उसे क्षदा तृपा लगी, तो देवता जो उसके श्रंग हैं, वह 
भी भूख्े-प्यासे दा गये। जले मनुष्य जब भूखा प्यासा होता है 
उसके अंग भी भूखे प्यासे हो जाते हैं। । 

(७३) जब वे देवता ओर प्रजापति भूखे-प्यासे हुए, तो 
भूख और प्यास के कारण चिब्लाए | जेसे बालक भी भूख से 
चिल्लाता और माँ से साजन माँगता है, इसी तरद्द देवताओं ने 
भी परमात्मा से कहा कि हमारे छिये निधास स्थान निश्रत 
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करो जहाँ हम बेठकर भेजन भी करें, और फिर हमारे लिये 
भेाजन भी बनाओ, अन्यथा इस भूख प्यास के कारण हम नदी 
रह सकते । 

(छ४) अतः परमात्मा ने उनहें। पातियों ले एक गाय बनाई, 
और उनके पास लाया कि यद्द तम्टारे भेजन ओर भेग का 
भवन हा सकता है । परन्त उन्होने कहा कि यह हमारे लिये 
यर्थेष्ट नहीं है। फिर बह एक घोड़ा बना छाएा। कहा, यद भी 
पर्याप्त नहाँ ।'इसी तरह एक पशु आर यक्ली बना छाया । उनके 
भाग के लिये पर्याप्त नही हुए । ये समम्त पशु पक्षों ज्ञा संघार 
में दिखाई दत हैं, उनमें देवता भाग ता पात हैं कित तृप्त 
नहीं हात। 

(७३) फिर परमात्मा प्रज्ञापति की आऊति पर, जो उनकी 
ज्योति है, एक्र संक्षित्त ममुप्य बना लागथा। ये देवता ) उसे 
अपनी ज्योति भें उसकी आअऊर्गत देखकर प्रसन्न हुए । कहा, 

नस्संदह यह यथेष्ट और ठीक है | इसी कारण श्रुति भगज्रती 
कहती है कि मनुष्य ही वास्तव ० सुकृत है क्योंकि वही यज्ञा- 
दिक कर्मों से देवताओं को तृप्त कर सकता हे | 

(७६) उन देवताओं ने यह सक्षिप्त मनुष्य पाफर परमात्मा 
को धन्यवाद अर्पण किया, क्योंकि इसमें उनके खारे भेग मिल 
सकते थे | फिर परमात्मा ने कहा क्रि तुम सब इस मनुष्य में 
अपने-अपने नियत स्थानों में प्रधिष्ठ हो ज्ञायों | भतः ये देवता 
उसका आज्ञा पाकर उस ब्रद्पपुर में उसी तरह प्रविष्ट हो गए जैसे 

कि बड़े-बड़े श्रीमाव्‌ राजसभा के लिये राजपर में प्रविष्ट हातेहे । 

(७७) अग्नि का देवता वाणी होकर अपनी ज्योति ( मुख ) 
में ग्रविष्ठ दा गया, वाथ्ु का देवता इब न हा कर अपनी ज्योति 
( नासिका ) में आ गया, खूब का देवता चल्चु हाऋर अपनी 

ज्योति ( आंख ) में आगया, दिशाआ। का देवता श्रोत होऋर 
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कान में आ गधा) और वनस्पतियाँ का देवता रोग होकर त्वचा 
में आवयथा चद्धआ भा रेबता बन होकर हृदय में आगया, 
सत्यु का देवता यमराज हाइर नासि में आगया, जलका देवता 
वीय होकर डिग भे आगया 

(७7) फिर भूव प्यास ते आतनी कोई उपोति नहों रखते 
थे, क्योंकि वह ता गुर्गों का सॉलि देवताओं को छगे थे। 
उन्हा ने कद्दा--प परतेश्वर ' हम कहा रहे ? हमारे लिये भी कोई 
स्थान नियत करो। उसने उन दगे दाता देगी टुम ग झ शुगवा 
आधेय हा, और गुण या आवेश दिना धऋञय्रारप्ोा शुणः के 
स्थान नहों पा सकता । घौीरत्न घरो, तम्दे इन लब पयदाओ मैं, 
क्या अध्यात्म कप्रा आउदे विफ भागीदार कर देता ६. । 

(७९) अतः परमात+ ने उन्हे ऐसा कर दियः । यही 
कारण है कि जिस देवता के डिये मजुष्य आइुति देता है, भूख 
प्यास भी उल के साथ बा ८ 7 वो हैं ओर शानन्‍त्र होजाती हैं। 

(८०) पछ्िर उसी देखा दि ये लोक ओर लोकपाल ते बना 
दिये और उन को भूख प्यास भी मिल गई ओर उनके भे'जनके 
लिये मकान भी हो गया, किंतु जबतक उसका भेजजन नहीं बना- 
ऊंगा, वह किस प्रकार जीबित रहेगे ? अतः उसने उन्हीं पानियों 
से ऋछ लेकर उसे जोश दिया ओर गाढ़ा कर दिया आर उद्र 
से मूर्ति अथात्‌ शगीर बनाया। और यही शरीर भाजन ह। 

(८१) जब यह शी - रुपए भा उन तेयार होकर उसके आगे 
रकखा गया ते। - से चूत ।॥ टी हो देख कर चिल्लाता और 
भागना चाद्ता हें, वे व उसे काझछ भगवान्‌ जानता हुआ 
बचिदठाया आर साभना चाहा छितु भाग न सका । 

(८२) उसने वाणा से खदया गाहा ने खा सका | यदि 

णी खेखालक ता रद ५५ - वे भोजन का नाम लेने से तृप्त 
दो जाता | पर ६..। - थय छोता। 
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(८३) फिर उसने उसे नाक से खाना चाहा, न क्षा सका । 
यदि नाक से खा सकता तो अब भी उस के खंघने से ठ॒प्त हो 
जाता | पर ऐसा नहीं होता । 

(८४) फिर उसने आँख से खाना चाहा । न खा सका। 
यदि आँख से खा सकता ते अब भी देखने से वप्त हो ज्ञाता। 
पर एसा नहीं होता ! 

(८५) फिर उसने कानों से खाना चाहा। न खा सका । 
यदि कानों से स्वरा सकता ते अब भी सुन कर तृप्त है जाता। 

(८६) फिर उसने त्वचा से खाना चाहा । न खा सका । यदि 
खा सकता, तो अब भी छूने से तृप्त हो जाता । 

(८७) झिर उसने मन से खाना चादा | न खा सका। अगर 
खा सकता ता अ्रब भी कल्पना करने से तृप्त हो जाता । 

(८८) फ़िर उसने लिंग से खाना चाहा ।न खा सका। 
यदि खा खकता, तो अब भी मेथुन से खा सकता । 

(८०) फिर उसने अपान से खाना चाहा ओऔर खा गया। 
यही भीतर के प्राण वास्तव में खाने वाले हैं ओर देह भाजन है । 
ज्यों-ज्यों वह यह भाजन करता हे, त्यों-त्यों बाहर के भाजन से 
उसका स्थूल शरीर बनता रहता है। इस तरह यद्द समस्त 
मंडल उसके लोक और देवता, अध्यात्म आधिदेविक, मनुष्य 
में प्रविष्ठ हुए जीवन बिताते है । इसलिये मनुष्य ही वास्तव में 
इस मंडल का केन्द्र है । 

(६०) जिस प्रकार मंडड ओर उसके व्यास खब केन्द्र से 
स्थापित होते हैं। यह सब चराचर मनुष्य से स्थिर हैं | कुछ तो 
उसके भे।जन हैं, कुछ भेज्ञन के यंत्र या साधन है, और प्राण 
देवता जे सब देवताओं का पिता है, वास्तव में खाने वाला है, 
और यह भेजन अर्थात्‌ निरोग देद्द के कारण से स्थिर है। 
इस लिये अब भी यही अनुभव द्वोता हे कि जो खाता है, बदी 


बै२६ पदासुकयन | 


लीपित रहता दे । 

(९१) जब यह मनुष्य इस मंडल का केरद्र हो गया, यही 
यास्तव में अह्षपुर या परमात्मा का दर्पण तेयार हुआ जिस में 
उसका दशन होता है, ओर इसी में सारे देवता उसी तरह प्रविष्ट 
हाकर अपने अपने घरों में अपने पदों के अनुसार विराजमान 
हो गप जेसे किसी राजा की प्रतीक्षा में सभासदगण पहले ही 
एकत्रित हो जाते है । 

(६२) फिर परमात्मा ने साला कि जब कोई अपना घर 
बनाता है, स्वयं उस में नहीं बसता तो वद्द घर सुन्न हो जाता 
है। जब कोई दरबार द्वोता है और द्रबारी इकट्ठा देतेहे, द्रबार 
का अधिपति उस में न आव, तो वद्द भी व्यर्थ दाता है। क्या 
दुल्दा के बिना बगत भी हो सझती है, क्‍या दर्पण में जब तक 
स्वयं न उतरे, दिखाई दे सकता है? मुझ बिन खब व्यर्थ है। 

(९३) फिर उसने यद्द भी सोचा कि जिसके लिये काई समूह 
दाता दे वह यदि उसमे आया हो ते समूद का वह अंश नहीं 
हे ज्ञाता, बरन्‌ उस समुदाय का वह स्वामी होता है। देखो घर 
के अंश इट लकड़ी आदि हेते है और उन्हीं के सघुदाय से घर 
बनाया जाता है, और बसने वाला भी यद्यपि घर के भीतर 
रददता है, पर उस का अंश वा अंग नहीं देता बरन्‌ उसका 
स्वामी द्वोता हे । 

(६४) इसी तरह में भी इस पुर में जो शरीर और प्राण से 
या अन्न और खानेवाले से बनाया गया है, यदि बस जाऊँ 
ते उस का अंश नहीं बन जाऊंगा और न घर या पुश् हो 
जञाऊँगा, बरन घरवाला और उसका स्वामी ही रहूँगा। 

(६५) देखो, बरात में जो जो दृल्हा के लिये जाते है बरात 
दी कददराते हैं, कितु दूल्हा तो बरात में नहीं होता बरन्‌ बराती 
( बरात का स्वामी ) दाता है, यद्यपि बरात के भीवर चछता 


जानकार 8 | ३२३ 


है | इसी तरह में भी उस में उसक'गा, तो यह पुर नहीं है। 
जाऊँगा बरन्‌ पुर वाला दाऊँगाऔर प्राण आदिक देवता बरात 
होगी। मैं उन में दूल्हा हे।ऊँगा। 

(६६) फिर इस हेतु कि ये सब कर्मचारी हैं और, काम का 
करना बिना दीपक या प्रकाश के नहीं होता, मुझ प्रकाश के बिना 
ये क्‍्योंकर वर्ताव करेंगे ? ये ते कर्त्ता हागे, में उन का साक्षी 
हाऊंगा, मेरी साक्षी में सब काम करगे, और में दीपक भौर 
साक्षी की तरह इनके कामों से शुद्ध निलंप और अखंग रहूँगा । 

(९७) फिर उसने सोचा कि मुझे इसमें आने का क्या लाभ 
है? केवल यही कि ज्ञब में वाणी से बात चीत करू गा, दवासों 
से इंवास लंगा, आँखों से देखंगा, नाक से संधृगा, कानों से 
खुनंगा, त्वचा से शीताष्ण पाऊगा, मनसे सोचंगा, अपान से 
जीवन यापन करू गा, और लिंग से विषय करू गा, ते फिर में 
विचार करु'गा कि में कोन हूँ । 

(१८) पहले में अपने पुर को जानंगा, फिर बरात को ज्ञानंगा, 
क्योंकि पुर ता मेरे लिये एक सवारी है. और कया आँख कया 
जाक क्‍या कान, सब के सब देवता बरात में कोई किसी लेवा 
के लिये ओर काई फिसी सेव्रा के लिये और कोइ किसी सेवा के 
लिये नियुक्ष होते हैं | उनप॑ में ही दूल्हा हैँ लिखके लिये थे सब 
हैं, और जिस तरह शीशे में अपना आप दिखाई देंता दे, उसी 
तरद्द उस में विवेक से में अपने आत्मा को देखंगा । 

(६०) फिर में उनमें आया विचार करुगा कि ब्िस तरह 

व्यापारी दीपक के प्रकाश में व्यापार करत हैँ और दीपक डनफे 
व्यापार से संबंध नहीं पाता, इसी तरह ये सब मुझ दौपक के 
प्रकाश में व्यापार करते है, कितु में व्यापारी नहीं दवा जाता। 
ये आपस में भगढ़ालू हैं, में उन का साक्षी हूँ। ये तो अंधकार 
है, में प्रकाश हैँ जो इस अंश्रकार में चमकता हूैँ।श्ख तरह 
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सेल समझ कर में अपने आप को इस के भीतर वेखंगा । 

(१००) लख इस तरद्द सोच कर उस ने मनुष्य के भौतर 
प्रवि्ट होने का संकल्प कर लिया, तो फिर उस ने सेचा कि मैं 
किस भार्ग से उस में उतर ? सब मार्गों से तो मेरे सेवक प्रविष्ठ 
हुए हैं, मेरे स्वयं जाने का काई मांग है! 

(१०१) अंततः उसने मस्तिष्क की खोपड़ी का खोल कर 
प्रह्लरंध के द्वारा मनुष्य में शामा पाई। इसी कारण ब्राह्मण इस 
को ब्रद्य का द्वार कदते है और इसी को “विदति' और ९ नाॉदन 
बोलते हैं। वह जो मृत्यु में इस मार्ग से जाता है, स्वर्ग को ज्ञाता 
है। इसी कारण इस की नाॉदन बोलते है । 

(१०२) ख्ब यह इस श्रकार इस मनुष्य मे प्रविष्ट हुआ, ता 
उख जविया के कारण ज्ञो मन रूप शीशे के पीछे छूमाई गई है 
डसे अपना आप मानने लग गया, ओर यही निश्चय करने रूग 
गया कि “में मनुष्य हैँ ओर जो उस के धर्म है बढ मेरे है” 

(१०३) डलकी तीन अवस्थाएं और तीन निद्वारएं भी अपनी 
मानने लग गया। जाग्रत स्वप्न सुधुप्ति ये तीन ता मनुष्य के 
शरीर की अवस्थाएं है। ज्ञाग्॒त्‌ में उसका स्थान नेत्र हे, स्वप्न 
# उसका स्थान मन है और सुपुप्ति में हृदयाकाश है । नेत्र में 
आया खब वाह्य वस्तुएं वेखता है, मनमें आया मनोमय जगत्‌ 
देखता है. जिसे स्वप्न कहते दे, हृदय-आकाश में आया अपने 
परमाष्म-स्वरुप ब्रह्म में आराम करता है। ६स तरद रात-द्नि 
तीन ठाक में फिरता-सा हाता है । 

(१०४) और तीन निद्राएँ उस की ये हैं। पहली बह नींद है, 
शो पिता में गर्मित होता है. दूसरी निद्रा उस की माता के ढदर 
में है, तीसरी निद्रा उस की अपने शरीर में है, यद्यपि अपने 
शरीर में साया इुआ बादर के खंसार के छिये जागता है, कितु 
जिस आत्म-दर्शन के लिये आया है उसे नदीं पाता। इसलिये 
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श्ात्म-साक्षात्कार तक यद्यपि सामान्य रीति से ज्ञागता दै, पर 
वास्तव में साया हुआ है। 

(१०५) कितु जब कोई अत्यंत रूपालु गुरु वेदों के मद्ावाकय 
रूप. नरसिहों को उसे सुनाता है ओर विधेक विचार से उसे 
इस ( हृदय-रूप ) दर्पण में निञ्ञ स्वरूप पर दृष्टि डालना सि- 
खाता है, जेसी कि इस वेदान॒ुवचन की शिक्षा है, तब वह निजञ्ञ 
स्वरूप का देखता वा अनुभव करता है, इस अनादि प्राकृतिक 
नींद से ज्ञागता है ओर फिर 'नेति! 'नेति! वा 'अन्चय-्यतिरेकः! 
के नियम से इन्हीं अवस्थाओं ओर इन्हीं नींदों में फिरता हुआ 
अद्वंत देखता निश्चय कराता हे कि “न तो में जाम्रत हैं, न स्वप्न, 
न सुषप्ति, बरन्‌ ये तीनों अ्रवस्थाए मेरी सर के स्थान हे 

(१०६) जब में जञाग्रतू में आता हूँ, तो जाञ्मत्‌ में विचरण 
करता हूं, जब में स्वप्न मे जाता हूँ, ता स्वप्न में विचरण 
करता हैँ ओर जब में सुषप्ति म जाता हूँ ता सुषप्ति में विचरण 
करता हूँ। क्या जाप्रत्‌ क्या स्वप्न क्या सुषप्ति सब मेरे स्थान 
हैं और में उन में एकरस हूँ | बरन्‌ उन में में नहीं फिरता, ये ही 
तीनों अवस्थाएँ माला के मणियाँ के सप्रान जे। तार म॑ हैं 
फिरती हैं, और में तो माला के खूत की तरह उन का आधार 
वा अधिष्ठान हूँ जिस में ये आती जाती है। 

(१०७) परन्तु जिस प्रकार बादलों के चलने से चंद्रमा भी 
चलता दिखाई देता है, उसी तरह उन की चाल भी बुद्धि को 
मुझ में प्रतीत होती है, और यह उलकी म्राँति है ।“में तो अचल 
सचिदानंद ब्रह्म हूँ /” ऐसा जब भान करता है, वद॒ उस समय 
वास्तव में जागता है, नहीं तो सोया हुआ ही कदलाता है। ओर 
डस का यद्द जागना बिना ध्रति वाक्य के नहीं दोता, ओर महा- 
थाकय ही पास्तव में उसका जगाने वाला है ओर मद्दावाक्‍्य ही 
उस समय उस का गुरु है 
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(१०४) जब वह मद्ठावाक्‍्य के कारण अपने आप को देखता 
है कि “यह में हूँ”, तो तीनो अवस्थायों (जाग्रत्‌ स्वप्न सुषप्ति) 
से बह पक ही छुछाँग में कूद जाता दे और तुरीयावस्था मं, जो 
उस का निज आत्म स्वरुप है, प्राप्त हो जाता है। यद्द उस की 
विचार रुप छुलांग कया ही विचित्र है और इसी कारण इस 
चोथे पद में यों देखता! है कि “यह मेरा स्वरूप है”, इसी कारण 
उस को दूसरे “इदंद्र! बोलते है । 

(१०६) संस्कृत भाषा मे इदं? नाम 'यह' का है ओर द्व! 
नाम देखने का है | वद जे देखता है, इदं दर होता है। ओर इसी 
को संक्षिप्त करके वेदविद्‌ इंद्र कहते हैं। ओर शिक्षित पुरुष 
इसी नाम से उसे स्मरण करत हें | जिस प्रकार कि शिक्षित 
खसभासद्‌ राजा को भी उस के नाम से नहीं कद्दत बरन्‌ उपाधि 
से स्मरण करत[|ह, जसे 'जी महाराज” 'ज्ञी भगवन' एसे नामों 
से बांलते हैं, इसी तरह शिक्षित छोग उसका वास्तविक नाम 
आत्मा नहीं लेते, बरन इन्द्र के नाम से, जो सांकेतिक नाम है, 
स्मरण करते हैं । 

(११०) ओर यह स्पष्ट हे कि क्या राजा क्‍या देवता और 
क्या पति इस मे प्रतिष्टा नहीं समझते, जब अपने असली नाम 
से संबोधित किए जाते हैं, बरन्‌ तब ही प्रतिष्ठा-प्राप्त समझे जाते 
हैं जब स्री अपने पति को ए देवदत्त के पिता. या ए  ब्रह्मदत्त 
के श्राता; ओर राज़ा का सेवक राजा को ऐ दयावान्‌ ! ऐ न्‍्याय- 
कारी ! प्‌ द्ोनबन्चु ! ओर दृवता का उपासक दंवता का द्यालु, 
कूपालु, त्रिछोकीनाथ आदि नामों से संबाधन करते है। इसढिये 
बेदश श्राह्मण इन्द्र ओर ईदवरादिक नामो से परमात्मा को स्मरण 
करते हुए आशीर्वाद मांगते है। 

(१११) जब कि. सलुष्य और देवता भी परोक्ष के प्यारे है 
ओर अपने गुणों से प्रसक्ष द्वोते हैं, परमात्मा भी, जो उन सबक 
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मालिक महान्‌ देव है, उसी सम्मान के योग्य है । इस लिये भक्त 
लेग आत्मा के प्रत्यक्ष नाम से दुखित होते हैं और जो कोई बिभा 
सभ्यता के इस भेद के परिणाम को जतलाता है, उसे अस्घीकार 
करते और भुठलाते हैं । 

!११२) ऐ भाइयो ! अब उस की तीनों नींदों के भेद मुझ से 
छुनिए कि जब वह अविद्या से काम करने वाला होता है और 
यज्ञ आदिक शास्त्री कम करता हें. तो इस लोक में आकर पह 
पितृयान सड़क से चन्द्रलाक को जाता है और वहां जब 
भाग समाप्त हा जाते है, तो बर्षा में उतरता फिर अन्न हो जाता 
है ओर पुरुष अग्निम हवन हुआ रक्न आदि होता चीर्य हो जाता 
है । यही उसका पहला गर्भ है और यही पहली नींद हे । 

(११३) इस बीय को$ जो पिता के अंग-अंग से नियाड़ की 
भाँति निकल कर वीयें कोष म पकत्रित होता है, पिता उसे 
अपने में धारण करता है, जथा कि मां भी गर्भ के समय कुक्षि में 
उसे धारण करती हैं। जब पिता इस वीय॑ को माँ के उद्र म 
अपंण करता हं, तो यही उसका पहछा जन्म है, मानों मां के 
उदर मे गर्भ हाता और पिता के वीय कोष से जना जाता हे । 

(११४) जब इस तरह पिता उसे जनता है अर्थात्‌ अपने 
वीय॑ का दान देता है, तो फिर माँ उसे अपने मे उली तरह पक 
कर लेती है जेसा कि चूचियां भी, जा दूदियां बनती हैं, उस रूं 
एक होती हैं, बग्न्‌ू जिस प्रकार वह अपनी दूदियों की रक्षा 
करती है. उसी तरह गर्भ की भी वह रक्षा करती है क्योंकि वह 
जानती है कि मेरे पति देवता का आत्मा अरथांत्‌ वीय॑ मुझ से 

पक हुआ है, इसी कारण जो खाद्य वस्तुएं कि गर्भ पात करती 

हैं नहों खाती; वह वस्तुप्ट खाती हे जो उसे दृढ़ करती है । 
(११५) जब कि स्त्री अपने पति के आत्मा ( वीय ) को इस 

प्रकार अपने में पालती है, तो पति उसे अपने आस्मां की पालने 
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वालों जानता इुआ ढसका भी पालन करूपग है, बरन्‌ उस 
( बच्चे ) के जन्म से पहले ओर जन्म के बाद अपने आ्राप को 
बस में आया इुआ जानता है ओर जात-संस्कारांदक शास्त्रा- 
ज्ञाएं पालम करता है, और यही विचार करना है कि में ही 
पुत्र रुप होकर जन्म तू गा। 

(११६) उस का कारण यह हे कि जब यह बाप यहाँ से चल 
देता है, तो यद्दी पुत्र जे उस का दूसरा आत्मा (शरीर) है, इस 
ससार में स्थानापन्न रहता है, और फिर इस पुत्र का भी पुत्र, 
इसी तरह परम्परा-क्रम से अनंत जगत्‌ में वह रहता है । इस 
तरह से पिता दी मानो पुत्र रूप होकर इस म स्थापित होता 
है । यदि वह इस पुत्र का जा उसका दूसरा आम्मा है, न उत्पन्न 
करे, तो उसकी परम्परा संसार से जाती रहे | इसलिये आव 
इयक है कि प्रत्येक जन इन लोकों की रक्षा के लिये पुत्र उत्पन्न 
करे, क्योंकि [मनुष्य ही इस मंडल का केंद्र ह ओर सब लोकांत- 
लॉक इसी के कारण स्थिर हेँ,जेसा कि ऊपर सिद्ध किया गयाह। 

(११७) जब यह मां में गर्मित हुआ नियत समय पर निक- 
लता है, तो वीय॑ की दृष्टि से यही इस ससारी का दूसरा 
जन्म हूँ और यही पिता पुत्र-रुष द्वाकर शास्त्रों के अनुसार पुण्य 
कर्मो के करने के लिये पिता का स्थानापन्न होता दे और 

उत्तराधिकार पाता है । 

(११८) कितु इस का पिता रुप दूसरा आत्मा ( शरीर ) 
फिर कृत-छृत्य हुआ परलाक को चला जाता है, और जाँक की 
तरद्द दुसरा शरीर पाता हूं, यही उसका तीसरा जन्म है | इसी 
कारण पिता और पुत्र एक ही खयाल किया गया है । और 
८क ही संसारी पिता-पुञ्न दोकर छोक-परलोक में स्थानापन्न 
होता संसारी कहा जाता हूं । 

(११९) पे भाइयो ! इस तरद्द जे काई कर्म करता हे, 
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करम-फ की दृष्टि से संसारी होता दे । वद जे! शाख के विश 
पापरूप कर्म करता है, वह अधोगति पाता है, और इस 
संसाः समुद्र में इबता है, और वह जे शास्त्री कम करता हे, 
बद ऊपर के छोको में चढ़ता सोमराज होता है और फिर 
गिरता है | वह भी इसी संखार में रहता हूँ जेला कि कोई 
टापुओं ( उपनिवेशों ) म॑ विश्राम पाता है। 

(१२०) कितु वह जो पहले निष्काम कम करता हुआ मन 
के दर्पण की स्वच्छु करता है और फिर उस्र दर्पण में अपने 
स्वरूप पर दृष्टि करता हुआ निश्चय करता हे कि “में सच्चि- 
दानन्द है” वह तो इस संसार समुद्र के तर जाता है और 
न्याय से निकल कर प्रसाद में आ जाता है । ऐ भादइये। ! 
तुम भी न्याय के नहीं प्रसाद के अभिलाषी हो जाओ और 
अपने मनोमुकुर में विवेक करके आत्मा को देखो जेसा कि 
में ने देखा ओर प्रसाद पर प्रसाद पाया। रस तरह बामदेव 
ने गर्भ में ही उन्हें समझाया जो अब तक ज्ञना नहीं गया था| 

(१२८) फिर तो जन्म के पद्चात्‌ उसने सनकादिकों की 
भाँति इस विद्या की शिक्षा दी और श्रंत मं जब उसके इस जन्म 
के कम भी समाप्त हुए, तो अपना शरीर छोड़ कर अपने स्वरूप 
में प्रात हुआ सत्यसंकल्व सत्यकाम और आप्तकाम होकर अख॒त 
हो गया, हां वह अस्त हो गया | 


हु 
नवा अध्याय | 
(१) # जब इस प्रकार बामदेव की विचित्र घटना हुई जैसा 
सके ऊपर लिखो गई, तो न्याय ( कमें-फल ) से निककू कर 
# यह मे अब ऐतरेय उपनिषद <ा तीसरा अध्याय आरम्भ हुआ, श्सी भ्रध्याय के 
इम्बर ५५ तक यह समस्त उपनिषद सबिस्तर बर्णन करके समाप्त कर दी गई हे। 
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ध्रलाद ( क्षान ) के अमिलाषी आश्यणों ने उस सर्थेहप की] पभाति 
के लिये जो, ब्रह्मचिया से मिछती है ओर वामदेव आदिक आ- 
चार्यों से परम्परा से आरंभ से चली आई है, विचार किया 
उस समय के अभिलाषी क्या अब भी विचारवान्‌ इस आत्मा के 
दर्शन के लिये परस्पर एकत्रित होकर छान बीन करते ओर एक 
दूसरे से पूछते हैं कि वद कौन आत्मा है कि जिसको हम “यह 
हमारा आत्मा है” इस प्रकार प्रत्यक्ष उपासना कर ! 

(>) वह कौन सा आत्मा हे जिसे बामदेव प्रत्यक्ष देखकर कि 
“में यह हैं” अस्त हो गया ? ओर हम भी उतत के समान विधेक 
करके उसे देखें और उस में अदंता का निश्चय कर॑ जिसमें हम 
भी वामदेव के समान इस संलार-समुद्र से तर जायें ओर अप्ृत 
हो जाय, ओर इस न्याय (कर्म-फल ) से निकल कर प्रसाद 
(ज्ञान फल ) में आ जाये। 

(३) जब इस तरह उन्हें। ने परस्पर पूछा ओर आत्मा की 
खोज में प्रयत्न किया तो उन्हें स्मरण आया कि श्री वापमदेव ने 
हमें गर्भ में सिखाया है कि इस मनुष्य में दा ब्रह्म (सगुण- 
निर्गण ) प्रविष्ट हुए हैं। एक ते वही प्रजापती जो मनुष्य की 
आकृति में जला ( अम्भः ) से बनाया गया था ओर फिर इंद्री 
और देवता और लाकरूप हा कर इस तरह खुला जेसा कि 
कोई लिपटा हुआ कपड़ा खुलता हे, और फिर जे आँख कान 
नाक मन आदिक रुप हो कर हममे प्रविष्ट हुआ है ओर भूका 
प्यासा होता है, ओर यह शरीर जिसका भाजन है ओर जे उसे 
खाता है, ओर जब भेग समाप्त होते है, ता फिर कपड़े की तरद 
लिपटा जाता है और इस शरीर से निकल कर देवयान पितयान 
सड़क पर खलता उत्कांत होता चंद्रलाक में निकलता और 
फिर उतरता संसारी होता है ' 

(४) और दूसरा वह है जो सर की खोपड़ी फाड़ कर ब्रह्म- 
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रंञ्न के मार से छाया की तरह शौदे में आया है जिस के उजाले 
मे यदद दूसरा ब्रह्म ( प्रजापती) फेलने खुकड़ते वाला व्यापार 
करता ओर संसारी दाता दे ओर दोनों (ब्रह्म) विधिवत्‌ शरीर 
में प्रधिष्ठ दोकर इस शरीर से एक दो गए हैं, उन में बह कौस- 
सा है जिसकी हमें आत्मरूप करके उपासना करनी चाहिए? 

(५) निदान इन तस्वद्शी विद्वानों ने वामदंव की शिक्षा से 
यह ज्ञान लिया कि शरीर तो एक पुर या भाजन है ओर बह 
जो पहले देवतारूप फिर इंद्रिय रूप होकर दूसरे नियत मार्गों 
से बरात या राज-सभासरा ( दरबारियों ) की तरह प्रविष्ट 
हुआ है, एक प्राणात्मा हे जो इस ( शरीर ) के खाने वाला हें, 
और इसी के लिये यह अन्न खाया जाता हे जो खाये हुये 
शरीर के बदल वदलछता रहता हे, ओर यह प्राणात्मा भूखा 
प्यासा संसार है, कितु वह दूसराजो ज्योतिस्परुप, श्लानस्व 
रूप, सत्‌-स्वरुप है, जिसके प्रकाश भे यह काम करता, फेलता, 
खुकड़ता, जाग्नत्‌, स्वप्न, सुषप्ति, जन्म -मरण संसार का बतांच 
करता दें, वही उस का दूल्हा हें ओर वही नित्यमुक्क ढ॑ । 

(६) इस दूल्हा रुप नित्य मुक्त आत्मा को, जो इस प्राणरूप 
बरात में आया हुआ पक रुप द्वो रद्दा हे, विवेक करके हम की 
देखना चाहिये ओर उसी को अपना असली आत्मा ज्ञान कर कम 
करना चाहिये । क्योंकि उसी के दशन और उली के निश्चय से 
कि 'यह्द में हैँ” हम बामरेव की तरह अमृत ओर मुक़् स्वरूप दो 
जायंगे । जब तक इस शरीर में अहंता का निश्चय हे, तब तक 
दम मनुष्य है ओर जब हम इस प्राणात्मा में अहंता का निशुच- 
य पाते हैं, तो मनुष्य की जाति से कट कर प्रजापति की जाति 
में आ ज्ञाते हैं, ओर द्विज्ञाति होते यज्ञादिक का अधकरर पाते हैं 


और पिता-पुत्र रुप होकर ऊपर-नीच संसार में संघारो ओर 
भागी होते दे । 
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(3) देखे", चद ओ अपने शरीर मे अहँता का भाष रखता 
है, स्वयं शरीर हे और घद्दी साधारण मनुष्य है, वही आदि 
मनुष्य का पुत्र हे, क्योंकि यह शरीर आदि-मनुष्य (आवम) के 
वीर्य से परम्परा से बनता चला आया है; परन्तु वह सूक्ष्म मन्नष्य 
जो इसके भीतर आँख कान नाक मन रुप होकर प्रविष्ट हुआ हे, 
बह प्रजापति का पुत्र हे, मनुष्य (आदम) का पुत्र नहीं | क्योंकि 
बामदेव की शिक्षा से सुन लिया है कि वह सूश्म मनुष्य बदी 
है जो प्रजापति स देवता रुप होकर जना गया है और भूख- 
प्यास के कारण इंद्रिय रूप होकर इस मनुष्य में आया हे । 

(८) फिर चूंकि यह शरीर ज्ञा मलुष्य ओर आदम का 
पुत्र हैं स्वयं अन्न हे, क्‍योंकि प्रजापति का पुत्र सू#्म शरीर जो 
उसके भीतर आया हुआ इस से पक हो रहा है नित्य इसे खाता 
है ओर इस की जगह बाहर का अन्न स्थान लेता है, यद्दी कारण 
है कि जन्म के आरंभ में यह शरीर बालक होता है, और भीतर 
से ईइवर का पुत्र इसे खाता ओर अन्य अन्न से यह बढ़ता भी 
रहता हे । शसी तरह यह युवक है| जाता है, फिर तो उतना ही 
अन्न इसका स्थान लेता है +'तना भीतर का मनुष्य जो प्रज्ञा- 
पति के बंश से है, इसे खाता है । फिर इस के बाद तो - यह 
शरीर उतना भी बदला नहीं पाता, बरन्‌ प्रजापति के पुत्र का 
अम्न हुआ घटता जाता है, इसी को बुढ़ापा कहते हैं । 

(६) जब यह बुढ़ापे में यहाँ तक पुराना हो ज्ञाता है कि फिर 
बिलकुल अप्तन से बदला नहीं पाता, ते भ्ज्ञापति का पुत्र जा 
खुच्म शरीर है, उस के आद्वार के योग्य नहीं रहता है | और यदद 
तब द्ोता दे ज़ब उस ( सूक्ष्म-शरीर ) के भोग के कर्म समाप्त 
दोते हें । इस अवस्था में प्रजापति का पुत्र इसे छोड़ कर इस से 
अछग दो जाता है और यद्द गिर जाता है और मिट्टी में मिल 
जाता है, क्‍योंकि इसे कुछ भी कर्मों के भागने से संबंध नहीं। 
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बरन्‌ यह तो आद्ार ओर स्वयं भाग रुप है | 

(१०) जिस मनुष्य को देह में अहृंता का निश्चय है, वह भी 
वास्तव में शरीर है, और वद स्वयं अन्न है और स्वयं मत है। 
उसे कर्मों की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह ते भोाक्ता या 
खाने वाला या जीवित नहीं, इली कारण से शूद्र जो शरीर में 
अहंता रखता है, वास्तव में मनुष्य है। जब कि उस पर कमों 
का प्रभाव नहीं, स्वयं नाशमान है, बरन वह तो अन्दर के 
प्राण, जो रखता है, सेवा करने का प्राण है | यही कारण है कि 
उसे यज्चादिकों का अधिकार नहीं है, बरन ट्विज्ञातियाँ की 
सेवा का अधिकार है जिस में वह उन की सेवा से दही स्वच्छ 
पवित्र होने और उन फे उपदेश से जब तक कि वह शरीर के 
अद्दंकार से निकल कर, जो मनुष्य-ज्ञाति है, प्रजापति के पुत्र रूप 
अहकार में न आवे, तब तह यज्ञ आदिक नहों कर सकता । 
कितु वह जो विरोचन की शिक्षा के कारण संभव नहीं कि अब 
इस में से निकले, वही मनुष्य वास्तव में चाएडाल ओर 
म्तेच्छ हैं । 

(११) रृष्टि के आरस्भ में द्विज्ञाति बच्चा भी अपने शरीर में 
अनादि अहंकार का निश्चय रखता है, ओर बिना धार्मिक 
शिक्षा के यदि इसे स्वतंत्र छोड़ दे, तो यद्यपि पाश्चात्य विद्या 

अद्वितीय निकले, तो भी वह शरीर को अपना आप निश्चय 
करता है, यद्यपि घटद्ट बुद्धिमान हुआ जान सकता है कि 
“ आत्मा भी पक सक्ष्म वस्तु मेरे भीतर बसती है, कितु वह 
में नहीं बरन मेरे में बसती है। जब तक वह मुरू में बसती है; 
मैं जीवित हूँ, जब वह चली ज्ञायगी, तो में मुरदा दो जाऊंगा । 
यह ज्ञीवन मुझ में माँगी हुई या उधार अन्य प्राणात्मा से लिया 
हुआ है ।”” यद्यपि वद आत्मा के द्वारा जीवित रहता है, 
भी बह बिता प्राण के जड़ शरौर है, इस लिये उस पर ध़ुभ 
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कर्मों का प्रभाव कुछ भी नहीं दोता, क्योंकि प्राण त्मा ( प्राण | 
का पेत ऋ पांप उस में चला आता है जो उसे खेषा की आत्मा 
नश्यय कराता है । 

(१२) कितु जब वह द्स संस्कारों के पालन से जो ठद्विजा- 
तियो में शास्त्र के द्वारा चले आते हैं, आठ-नौ वर्ष के पश्चात्‌ 
सचना पा जाता है, कि “ यह शरीर तो कपड़े की भाँति बद- 
लता है, नित्य अश्व से नया बनता जाता हे, यह में नहीं हैं, 
बरन्‌ वही प्राण-आत्मा हूँ जो उस के भीतर उसे खाता 
बद्ल्ाता नचाता और पटाता है”, उस समय यह मलजुष्य-जाति 
से कटकर ईइवर की संतति में प्रथिष्ठ हो जाता हे, क्योंकि 
मनुष्य का प्राणात्मा ( जीवात्मा ) प्रजापति का अंश है, जेसा 
बामदेव की शिक्षा से प्रकट दो चुका हे। उस समय इस का 
नया आत्मिक जन्म द्ोता हे ओर प्रजापति का पुत्र तथा उसका 
उत्तराधिकारी हो जाता है, और वह पहला जन्म जो शरीर का 
है मनुष्य का हे, यद्द दूसरा जन्म जो प्राणात्मा से है, प्रजापति 
की जाति का है । इस हेतु कि यद जन्म प्रत्येक का पीछे शिक्षा 
और वाणी से होता है, इसी कारण इस जाति के छोगों को 
' द्विजन्मा या द्विजाति कहते हैं, और वही प्रज्ञापति के उत्तरा- 
घिकारी छोग यशज्ञादिक कर्मों के, जो प्रजापति के कर्म हैं, अधि- 
कारी होते है । 

(१३) यद्यपि द्विज्ञाति बाछक भी इस प्राणात्मा रे अहंता 
पाता मनुप्प-जानि ले कट कर प्रजापति के अंश में आ जाता है, 
ओर यज्ञादिक कर्मो से पितृयान सड़कों के द्वारा सोमराज हृ॑ 
कर उत्तम देवतादि योनियो में प्रविष्ठ हैं जाता है, तो भी 
भागों के समाप्त होने पर फिर कर्मों के लिये गिरता संखारी' 
होता हैं, परंतु वद्द व्यक्ति तो प्राणात्मा वा कर्सा भाक्ता जीव 
के फारण यहां जन्मता-मप्ता ६ । इललिये या द्विज्ावि अदा 
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भी है, तो भी संसारी भूख-प्यास आदिक पैशज्रिक पार्पों से 
चापी होता हे, मेक्ष नहीं पाता । 

(१७) परंतु यद्द दूसरा आत्मा जो दूल्हा हे और बरात में . 
उन के व्यापार की साक्षी के लिये आया हे, अकर्त्ता, अभोक्ता, 
असंग-आत्मा, साक्षो स्वरुप है, जो अपने सोदय के दर्शन के 
लिये इस दपंण में ढतरा है | वद्दी हमारी असली अहंता हे, 
वह्दी दर्में उपासना चाहिये, और उसी पर दृष्टि करनी चाहिये । 
प्रसाद उसी पर निर्भर हे । उसी के विवेक्र से हम मोक्ष पा 
सकते हैं, उसी की पहचान खे दम प्रसाद में प्रविष्ट दो सकते 
हैं, और उसी की अहंता से, हम अमृत द्वो सकते दे, जेसा कि 
भरी बामदेव भी हुआ है| 

(१४) निदान बामदेव की शिक्षा में हमने जो दो श्रह्म 
शरीर में प्रविष्ट हुये खुने हैं, दोनों इस के शरौर में इसी के 
आत्मा हो रहे है | उन दोनों में से एक उपासना करने के येग्य 
है और हमको पता लगाना चाहिये कि वह कौन सा है ? इस 
तरह पता लगाते-छगाते उन को यह सूझ पड़ी कि दोनों इस 
शरीर में अनेक भिन्न-भिन्न इन्द्रियों से बर्ताव करते हुए चेष्टा 
करते हैं। ज्ञिस (इन्द्रिय ) से वह गति करते है, वह परमात्मा 
नहीं, बरन्‌ बद्द जो उन्हें पाता है, वद्दी अभिप्रेत, वही प्राप्तव्य, 
ओर बद्ी परमात्मा हे । 

(१६) अब हमें ज्ञात करना चाहिये कि क्रिस के कारण से 
ये बस्तुयें ज्ञात होती हें? ओर कोन है जा बात करता है !? 
विचार करने से हमें ज्ञात हाता दे कि चश्ु-इन्द्रिय के कारण यह 
रूपरंग देखता है, शओोत्र-इन्द्रिय के कारण यद्द शब्द खुनता है; 
घाण-इन्द्रिय के कारण यह गंध ग्रहण करता है, जिह्ना-इन्द्रिय 
के कारण यह बोलता, ओर रखना इन्द्रिय से खद्दा-मीठा रस 
ठेता है। ये खब करण ओर भिन्न-भिन्न इप्द्रियाँ एक ही 
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प्राणात्मा हैं, जो प्रजापति से देवता-रुप होकर उत्पन्न हुए ओर 
इन्द्रिय रूप हाकर शरीर में प्रविष्ट हुए हैं । 

(१७) यद्यपि हमको बामदेव ने सिखा दिया हे कि यद 
अनेक रुप इन्द्रिय-देवता एक ही प्रजापति है, ते भी 
हम स्वयं विचार करके इसे सत्य पाते हैं । क्योंकि हम देखते 
है कि एक ही झंतः करण नेत्रें में आया चजत्षु दाता रूप रंग 
को दिखाने का साधन होता है, चद्दी कान में आया भ्रात होता 
शब्दों के सुनाने का साधन होता है, वदी नाक में आया प्राण 
हाता दुगंध और सुगंध के विवेक का कारण होता है, और 
फिर वही हृदय के भीतर मन रूप हुआ उन्हीं दिखाई हुई 
बस्तुओं की स्मृति का और शुभाशुभ के ज्ञान का कॉरण 
हवाता है ओर विवेक के लिये खा बच -समभ का साधन द्वोता है | 

(१८) क्योंकि जो चक्ष, श्रोत्र, प्राण, और रसना के द्वारा 
हम पाते है, इन सब के हृदय के भीतर मन के द्वारा साचते 
और स्मरण करते है, उन की अच्छाई ओर बुराई को छाँटते हैं, 
ओर छाँट छाँट और सोच-सोच कर उन्हें निःचय करते हैं। 
यदि मन इन्द्रियों से भिश्न हाता, तो क्रिस प्रकार इन्द्रियों का 
दिखाया हुआ मन से सोचा ज्ञातना ओर स्मरण किया ज्ञाता 
और किस प्रकार बुद्धि से निरचय किया जाता? बरन जो 
देखता, वही स्मरण करता है, और जो जानता है वही सोच 
करता है, और जो सोच करता हे वही निश्चय करता है । इस- 
लिये एक्र ही अ्रंतः करण विशेष-विशेष भवन में आया हुआ ओर 
बिशेष-विशेष विवरण से फेला हुआ वृत्ति रूप हाकर भिन्न २ 
काम करता इन्द्रिय और मन ओर बुद्धि भिन्न-मिनश्ननाम पाता 
है, वास्तव में एक ही प्राण है । 

(१६) फिर इस देतु कि हम का याद्‌ पढ़ता है कि सनका*- 
दिकों की शिक्षा के द्वारा जो दमका घेर ( ज्ञान वा उपनिषद ) 
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सिखाया गया है और कौशीतकी ऋषि के द्वारा फेछा है, उस 
में भी यही सुनते है छि यह आत्मा पहले भन में प्रविष्ट हाता 
वा उतरता है, ओर मन वृत्ति के द्वारा अथात्‌ उस के साथ कंठ 
में सीढ़ी लगाता ( उतरता ) बात चीत करता है, ओर वही 
मनोवृत्ति यहाँ चाणी ऋलाती है, ओर झ्िर उसी मनोदृत्ति से 
नेत्र मे आता चच्चु से देखता है ओर वही मनोतञत्ति यहाँ चक्ष- 
इल्द्रिय नाम पातो है । ह 

(२०) बाजसनेयी श्रति का भी यही उद्देश्य ह। क्योंकि बड़ 
कदती है कि मन करके ही ब॒देस्वता है, मन करके हो खुनता 
हैं । ता इस प्रकार को श्रतियों से भी जाना नाता है कि एक दी 
मन अनेक रुप हाकर विश्वर-विशेर स्थानों में इन्द्रिय कहलाता 
हे आर वही सोच-विवार के सपमव मन अर वही निश्यय के 
समय बुद्धि, ओर बड़ी रुप्र ति के समर चित्र ओर वही अं ता 
के निरचय के समय अडंकार कहलाना ऐ | ओर सब पक ही 
प्राण-देवता प्रज्ञापति है। कपोंकि लिख! है किजो प्राण है, 
वही प्रज्ञा है ओर जो प्रज्ञा है वही प्राण है | क्योंकि वही जब 
केवल खाता, पच्राता, बनाता, निकालता या स्वींचता है, प्राण 
कहलाता है, जब वह जानना चाहता है. ता प्रज्ञा कहलाता है, 
इसलिये एक है । केवल काम करता प्राण आर विचार करवा 
अंतःकरण कहलाता है। और यही प्रज्ञापति वामदेव की 
शिक्षा में हम ने सुना है कि पदले देवता रुप द्वाकर उठा फिर 
ज्ानेद्रिय और कमेंद्रिय रूप होकर बरात ओर नौकर की तरह 
मनुष्य में प्रविष्ट हुआ । 

(२१) जब कि विवेचना और श्र॒तियों से ज्ञात दे गया है 
कि एक ही परमेश्वर प्रजापति पिता-पुश्र रुप होकर फेला है ओर 
संक्षित श्र में आ३;ति और भेज्ञन पाने के लिये आया है 
ओर उस परमात्मा दुर्द्दा की बरात हुआ है बरन उसका चाकर 
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ओर सेचक है, ता हमको उसी (एक) का अवन्टब करना चाहिए 
और उसी में अहभाव का निश्चय करना चादिए ओर उसो के 
शंन से हम मुक्लकि पाने वाले हागे। क्योंकि यह ( प्रजापति ) 
यद्यपि बढ़ा विचिशन्न काम करने वाल और विचित्र भाग पाने 
वाला है, ता भी उस (परमात्मा) का मज़दूर और सेवक है, 
बरन्‌ सब भेग ओर सेवाएं उसी में और उसी के लिये कल्पना 
करता है, क्योंकि बिना उसके यह कुछ भी नहीं कर सकता । 
(१०) देखा, स्वप्न मं जब हम जात है, तब यह दुल्हा 
आँख नाक कान से उतरता नाड़ियों के छारा हृदय-कोप में 
घुसता हुआ हृदय के भीतर आकाद में अपने मुख्य अद्वितीय 
परमानन्द स्वरुप मे आराम करता हैं; ता %तःकरण रूप 
प्रजापति का पुत्र निष्कम हा जाता हे--न तो वह स्वयं कुछ 
देख भाल कर सकता है, न कुछ सोचता-समभता है, कितु जब 
तक ईइवरीय नियम &रा उसकी प्रतीक्षा हाती है कि फिर 
जाप्मत्‌ में इसी शरीर के भीतर वह आधेगा ता पिता रुप प्राण 
अपना काम करता रहता इस शरीर को पालता ओर खाता हैं । 
जब इंश्वरीय नियम के द्वारा उस के भागा के अन्त पर उस के 
फिर यहाँ दर्शन देने की आशा नहीं रहत॑ तो यह पिता-रूप 
प्राण भी निष्कम (बेकार) हा जाता है । उसी को साधारण लोग 
सत्यु कहते है । 
(२३) फिर क्‍योंकि हम यों भी देखते हैं कि जब यह दुल्हा 
( ध्यात्मा ) आँख नाक कान से उतरता हे किन्तु हृदय की 
पोल में नहीं जाता बरन्‌ नाड़ियों के भीतर ही जाता है, ते 
यद्यपि ज्ञानडन्द्रियों को छोड़ देता है कितु मन को नहों छोड़ ता, 
यबरन्‌ उस पर उसी तरह आक्रमण किए रहता है जेसा कि 
जाग्मत्‌ में था और उस समय मन ज्ञानेंद्रियों के बंधन से मुक्त हो। 
जाता है, इसलिये उस की सेवा के लिये भटपट विविश्र स्वप्न- 
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राज्य बनाता है-कहीं ल्ियों के साथ उसे छीला कराता है, 
कही गाड़ियों की खबारी होता ६ुआ उसे सवार करात है। 
तत्काल घोड़े, तत्काल सड़के, तत्काल बाग़ बागीचा रुप उसके 
लिये हो ज्ञाता है । 

(२४) बरन्‌ म््त्यु के पश्चात्‌ न्याय के पर में बुराइयों के 
'घन से मुक्क हुआ भलाइया के बंधन में स्वंग ओर अ्रप्खरा 
नियत काछ तक ग्चता ऊध्चे छोक की सेर कराता है, और 
भोग समाप्त होने के पश्चात्‌ पुनः कर्मों के लिये यहां ले आता 
है, इन्द्रियों के बंधन में प:ता है । और ज़ब यह मन उसी के 
साक्षात के लिये “ में परमात्मा हूँ ” इस प्रकार के निश्चय में 
पलट जाता है, ता अच्छाई बुराई (पुण्य पाप) के बंधन से स्वय॑ 
छूट जाता है ओर प्रसाद में आ जाता है, ओर दूल्हा ता अपने 
पग्मानंद में निन्‍्य रहता हे परंतु बह मन छाया का भांति ब्ह्म- 
लोक के से|ग सत्य-संकल्य भार सत्यक्राम आदिक मुफ़्त में उल्त 
के लिये रखता ओर सब कुछ उसमे कत्पता है । 

(२४) इस से ज्ञात हुआ हे कि यह प्राणात्मा, जो दम ने 
अपना आप जाना था और सामान्य मनुष्यता से निकलछ कर हम 
छ्िजन्मा द्विजाति प्‌ थे और शरौर-विलासियों ( दद्दाभिमा- 
नियों) की अपेक्षा हम आत्म बिलासी (प्राणात्माणिमानी ) हो 
गए थे यद्याप बड़ा स्वाम। है, ता भी इस परमात्मा का चाकर 
आओर अनित्य है ओर भूख प्धास रूप धर्मों से भर्मी है, और 
उस के सामने ७ुछ भी सत्ता नददों रखता बरन्‌ उस की छाया 
है। वहा दमारा परमात्मा है, उसी की उपासना करनी 
चाहिए, उसी के पार्म से ५+ भोक्ष पा रूकत है, वर्दी प्रसाद का 
स्वामी है यह तो सेवक आर कम फल का बंदी है । ऐ भाइयो ! 
कर्म माग ( करनी भरनी दशा नियम ) भी अच्छा है. पर प्रसाद 
दी माँगो । कम-मान से छु : ।रा नहीं, प्रसाद में दो मुक्ति है । 
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(२६) फिर उन्हे ने यो विचार किया कि प्राणात्मा ०क छाया 
की भाँति उस में ककपित और उस की अविनाशी शक्षि है, जो 
दो प्रकारों में विभक्त है | या तो वह ज्ञान रूप है या क्रिया रूप । 
ज्षब वह पक्र ही शक्ति छाया की तरह डस में इन्द्रियों के रुप में 
तर॑ंगायित होती है, ओर जानने का व्यवहार करती है, तो वही 
देखने वा जानने की शक्ति कध्लाती है, ओर संस्कृत में इसे ही 
ज्ञान शक्ति बोलते है । 

(२७) जब वही शक्ति छाया की तरद्द कर्मा के रुप में तरंगा" 
यित होती है, तो वही कम-शक्ति फहलाती है, आर संसुकृत में 
उसे ही क्रिया-शक्ति कहते हैं। तात्पर्य य७ कि श्स प्राणात्मा 
में छाया की भाँति तरंग और परियतन है | क्योंकि जब बह 
ज्ञान में परिवतन ओर तरंग पाता है, ता नियय होता है कि 
यह ज्ञानता है ; जब नह ज्ञान के रुप मे नये अपितु किया के 
रूप में बदलता है, ते निश्यय होता है कि वह करता है| इस 
तरद्द जानदा ओर करना इसी रूचक (-त7णात्मा ) का उस में 
भश्रांत होता ७५ | बिना इख ( प्राण-आच्ता ) के नता चह ज्ञानता 
हू न करता हू बर० ( अगने स्वरूप में ता वह ) शान ओर कमे 
से निलिप्ति छकता अभशाध्वा 

२८) फिर यह जा प्राण हमारे भातर ज्ञान और कर्भ के 
रूप में बदटता है, उसी आत्म ज्योति के प्रकाश में तरंगायित 
होता ह, क कि जब तक प्रकाश न हों, काई भी काम नहीं 
कर सकता अतः घन-सुप्॒ति और झत्यु में यह प्राणात्मा 
काम करता नहीं दिखाई देता। इसलिये ज्ञात दुआ कि वद्द 
जा उस के भीतर केशल ज्ञान का प्रकाश हें, वद्दी परमात्मा हृ। 
और इस हेतु कि ज्योति यद्यपि व्यापार की प्ररणा का कारण 
द्वोती हे, कितु व्यापारी नहीं दो जाती, इसी तरद्द यह ज्योति 

उस के कार-बार की प्रेरणा तो करती है, पर स्वयं कार-बार 
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वाली नहीं हो जाती, बरन्‌ असंग साक्षी दोती है। 

(२६) यो समझो कि प्राणान्मा ते क्या ज्ञान क्या कम दे। 
प्रकार की गति रखता हे, और यह ज्योति स्वरुप आत्मा गति 
नहों रखता बरन्‌ प्रेरणा रग्बता हें । अतः ज्ो भीतर ज्ञान और 

्‌! ३५ न ५2 
कम की गति रखता है, वही प्राणात्मा ह, जो चाकर और छाया 
है, और वह ज्ो इस में प्रेरणा करता है ओर ज्योति हे, वही 
परमात्मा है । 

(३०) यह नहीं मान ठना चाहिये क्रियद्द ज्योति कुछ 
पञच्भोतिक ज्योति हे, नहीं बगन परमात्म-ज्योति है जा 
देखती हे । सूर्य यद्यपि ज्योति हे, कितु देखता नहीं। न ते 
सूर्य चंद्र का देखता हे, न चंद्र सूर्य का | इसलिये वे सब 
पश्चमोतिक ज्योति है । किंतु वह जो सूर्य चंद्र ओर बाहर-भीतर 
मनोच॒त्तियों का भी जानता और देखता हे वही ठीक ज्योति हे, 
जो पञ्चभीतिक-ज्योति के प्रकार में से नहीं, बरन्‌ वही बह्म 
है, वही आत्मा हे, और ये मनोवृत्तियाँ उस के सखाक्षान्क्रार के 
लिये एक दर्पण-सा हो रही है, कपोंकि जब-जब मनोजृत्ति उठती 
है, तो उस में यह खाक्षीरूप ज्योति टपकती है, ओर वह इन 
मनोषृतियां का देखता ओर फिर वृत्तियों के द्वारा आज 
कान में आकर उन को प्रकाशित करता बाहर की वस्तुओं के 
भी देखता सुनता है । 

(३१) अतः वह जो मनोचृत्तियाँ है केबछ वचवानी ( द्वार ) 
और दर्पण हैं जिन से यह पाया जाता है, ओर वह जो इन में 
आया हुआ नहीं, बरन्‌ इन के द्वारा सब को पाता है, वही 
प्रापव्य हे, वद्दी ज्योति हे और वही परमात्मा हे । जिस तरह 
दर्पण की गति से मुख भी हिलता-सा होता हे कितु हिलता 
नहीं, उसी तरह इन वृत्तियों की गति से वह भी गति करता - 
सा भ्रांत होता है, वास्तव में वह गति और चेष्टा से रहित, 
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केवल द्रश्टा, ज्योतियां की ज्योति है। 

(३२) फिर उन्हों ने ज्ञान लिया कि वह क्यों कब ( देश काल 
यस्तु परिच्छेद ) से रहित है, सब का द्वष्टा है। उस को काई नहीं 
देख सकता, क्योंकि क्‍या मन. क्या प्राण, क्याशरीर, क्या सूर्य, 
क्या चंद्र सब पंच-मोौतिक हैं ओर जड़ हैं, और भोतिक तत्व 
देखने की योग्यता नहीं रखत | यह (आत्मा ) तो सब को देखता 
ओर ज्ञानता है। ओर वह जो देखने की योग्यता रखता है दिखाई 
देने की योग्यता नहीं रखता तो भी ज्यों-ज्यों मनोवृत्तियाँ 
उठती उसमे दिखाई देती है, त्यों-त्यों उन्हीं के द्वारा देखने वाला 
भी एक साक्षी ज्योति निरचय होता है। फिर क्योंकि हम यह 
भी निरैचय करते हे कि हम ने इन मनो-चृ क्तियों को देखा, इसः 
लिये हम ही देखने वाले हम ही साध्री है, यही निशयय इस ब्रह्म 
का देखना है, ओर यही ढंग इस दर्पण में दृष्टि क*ने का है 
दूसरा ढंग नहों 

(३३) जब ज्ञात टआ कि मनोज त्तियों में वह उन का देखने 
वाला है, ओर उसी तरह निश्चय हाता है जेसे कि आँख भी 
दर्पण में दिखाई देती हे, इसलिये नही ने ज्ञिन वृत्तियों की छाँट 
की ओर जिनमें परमाध्मा के देखा, उन को यहाँ भी उधत करते 
रे । वह यह हेंः-- १ सन्नान, २ अज्ञान, ३ चिज्ञान, ४ प्रज्ञान 
४ मेधा, ६ दृष्टि, ७ ध्ृति, ८ मति, ६ मनीषा, १० जूति, ११ स्मृति, 
१२ सकट्प, १३ क्रतु, १४ रखु, १५ काम, १६ वश, १७ अहंकार, 
१८ अविद्या, इति | यथा-- 
सज्ञानमाशान विज्ञान प्रज्ञानं मेधा दृष्टि तिम॑ंतिमनीषा जूतिः 
स्मृति सकलल्‍पः क्रतुरखुः कामो वश इति | (ऐतरेयोपनिषद ) 
अ० रे खें० १ में० ४) 

(३४) संज्ञान नाम पूर्ण ज्ञान का है, जो प्रत्येक जीव को 

होता है। ओर यह एक $'तःकरण की दृत्ति है| जब यह्द 
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खुलती है, तो उस के कारण जीती जागती जान या जीव इसा 
आत्मा का नाम होता है, क्योंकि सब में जो ज्ञान रखता है 
वही जीव कहलाता है | वनस्पति में यह दृत्ति नहीं दहोती। 
पशुओं में पाई जाती है। 

(३४५) २ अज्ञान नाम उस पूर्ण बुद्धिमत्ता का हे जिस बुद्धि 
से कि यह सब संसार बनता और देवी काम होते हैं | यह भी 
पक अंतःकरण की दृत्ति है ओर यहा आत्मा इस कृत्ति के 
कारण ईश्वर कहलाता है । 

(३६) ३ विज्ञान नाम उस चुद्धि का हे कि जो शिक्षा से 
समभ (दानाई ) के रुप में प्रात हाती ह और जिस के कारण 
लोग विद्वान, श्रेष्ठ, विच्चारवान वा तच्ववेत्ता कहलाते है। 
यह भी एक श्रंतःकरण की चृत्ति हे जिस के गुण से यही आत्मा 
तक््वपत्ता कहलाता हें । 

(३७) ४ प्रज्ञान नाम प्रतिभाया स्फूर्ति का है। विज्ञान 
ता युक्तिक्म से परिणाम निकालता हे, और यह एक प्रकार 
को अंतःकरण की दृत्ति हे जो बिना युक्ति-क्रम के तत्काल शुद्दा 
परिणाम पा जाती है । साधारण मनुष्य इस को फुरना. सहज- 
शान वा अन्‍्तर्शान ( इल्हाम ) बेलते हैं | यह द्क्ति) उन ऋ- 
षियों मुनियों का होती है जो आरंभ में वेद का प्रसार दने के 
लिये उत्पन्न होते है, ऑर यही आत्मा प्रज्ञान के कारण वेद क 
चलाने वाला ईश्वर कहलाता हे । 

(३४) ४ मेघा नाम उस अंतः करण की वृत्ति का हे जा 
सीखी हुई बस्तु का घारण ओर रक्षित करती है । ओर ६ दृष्टि 
उस चृत्ति का नाम हे जो ज्ञानेंद्रियोँ के द्वारा होने वाले अजु- 
भवों की ज्ञाँंच पड़ताल करती है । ७ धघ॒ति नाम धारणा का है| 

यह एक अंतवूत्ति हे जिससे मनुष्य समस्त विक्षिप्त विचारों 
का निरोध कर सकता हे और विक्षेप से घेये प्राप्त कर 
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लेता हे । इसकी प्रशंसा में साधारण लोग प्रायः कहा करते 
कि अमुक व्यक्ति वड़ा सहनशील और घीर-चिक्त हे । यह 
गुण इली वृत्ति के कारण हे । 

(२६) मति नाम उसका है जो विचार का काम करती है। 
€ मनाषा श्व5 चुति का नाम है | १० जूति वह चृक्ति है जो 
शरोर के रोगों और कष्ठों को आत्मा मे भ्रांति देती हैं। ११स्मृति, 
स्मरण करने को कहते हैं, और जो वस्तु कभी देखी-सुनी दो, 
उसे स्मरण दिलाती ह | १२ संकल्प वह ज्रत्ति हे जो स्वेत या 
श्याम हर प्रकार की देखी ६ वस्तु को ज्यों का त्यौ उपस्थित 
करके उसी की आकृति पर भीतर दिखाई देती है। १३ ऋतु 
नाम निश्चय का हे, जो एक पेसी बात पर पक्का होता है, कि 
उसके सिवा जो उस बात के विरुद्ध हो नहीं मानता । १४ रखु 
नाम प्राण का ह जिस के करण जीवन का व्यवहार हाता है । 

(४०) १५ काम नाम उस दृत्ति का हे जो वस्तु विद्यमान 
ता न हा कितु उसी की ओर ध्यान और इच्छा कराती हें 
इसी को तृष्णा भी बोलते हैं । १६ वश नाम उस अंतदवृत्ति का 
ह जो स्त्री की लगन लगाती है । १७ अहंकार नाम ०क अंत- 
तृत्ति का है उगे शरीर में अहंभाव का संबंध या आत्मा में अद्दं ता 
का निरचय कराती है| जब यह शरीर में अद्दंता का 
निश्चय कराती हे, ता उसे मल्िन अहंकार कहा करते है, क्‍यों 
कि अविद्या ओर माह से वह एसा करती हे, ओर हुब चह 

विचेक के बाद आत्मा में अहंभाव का निश्चय दिलाती हे ओर 
शरोर मे अनात्मा का निरच्य कराती हैं, तो उसे शुद्ध अहंकार 
बेलत है, ओर ज्ञान के कारण मलिन अहंकार शुद्ध अच्कार मं 
बदल ज्ञाता है ।इसी (शुद्ध अहंकार रुप चूत्ति ) पर प्रसाद्‌ 
ओर मुक्ति निर्भर हे । 

(४१) १८ अविधा नाम सूढ़ता का है। वद दो प्रकार की है-- 
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या तुऊ-अविधा है या मूल-अधिधा। संसार की वस्तुएं यह 
जब नद्टों समझता, तो तूल अविद्या कदलाती है; ओर जो 
आत्मा को नहीं जानने देती वही घूल अविया है। तूलाविद्या 
ते संसारी थिद्या के पढ़ने से दुर होती है और मूलाविया 
आत्मा के विवेक और ज्ञान से दूर होती है। घनसुप्ति में 
तूल और घूल दोनों अबिद्या स्वाभाविक होती है। वनस्पति 
शोर खनिज्ञ वर्ग में भी ये दोनों अविद्या अधिक-अधिक है, इस 
लिये न ता वे पहचानते है, न अपने आप को जानते हैँ | इसी 
कारण से सर्वे साधारण उन को जड़ बेलत है, कितु जब संज्ञान 
कृत्ति स्वाभाविक खुलती है, उसी को चेतन बोलते है । 

(४२) ए भाइये ! इन ब्राह्मणों नेय खब वृत्तियोाँ प्राणान्मा 
की जान कर ऐसा पता लगाया कि ये सब वास्तव में प्राणा- 
त्मा हैं। जिस प्रकार नदी मौज मारती हुई बुलवुला , भवर और 
फन होती है, वेसे ही यह प्राणात्मा भी तरंगायित द्वाता इन 
चृक्तियों का आकार द्वाता है ओर स्वयं कुछ सत्ता नहीं रखता, 
बरन्‌ छाया के समान आत्मा प्रें केंद्रित है। ऑर यही दृत्तियाँ 
जो रूप ओर नाम रखती है उन्हीं रूप और नामों में आत्मा भी 
दिखाई दता है, इस छिये अनज्ञान का उस का भेद्‌ करना कठिन 
सा हो जाता ह | 

(४३) बरन्‌ सब की सब क्या संज्ञान, क्या अज्ञान, कक्‍्य 
विज्ञान: क्‍या प्रज्ञान, क्या मेघा, क्या दृष्टि, क्या मति, क्या 
मनीषा, क्‍या जूति, क्‍या स्मृति, क्या संकटप, क्या क्रतु, क्‍या 
काम, क्या रखु, क्या वश. क्या अहड्गर, क्या अविद्या, सब 
उसी प्रज्ञान के नाम है ज्ञा वास्तव मे!आत्मा है। जसे क्या कुल्हड़ 
( झाबखजोरा ), क्या चीनी का प्याला सब प्रिद्ठी क नाम 
ओर आकार है, ओर मिट्टी तत्व उनसे असंग हे, इसी तरह यदद 
सब आत्म-ज्योति में कब्पित हैं । 


३४६ वेदालुबचन। 


(७४४) जब संज्ञान वृत्ति उस में कल्पित होती है तो उसी 
को जीव कहते है। जब अज्ञान वृत्ति उस में कल्पिंस होतो हे, तो 
उसी को ईश्वर कहते हैं। विज्ञान में विज्ञान, प्रज्ञान में प्रज्ञान 
ओर मेधा में मेघा इत्यादि संकेत वा नाम वाला यही होता हे । 
ओर जब वुद्धिमान्‌ उस में से ये सब घटा अर्थात्‌ बाध करके 
उसे देखता है, तो बेनाव ओर बेनिशान, अद्वितीय, एक अकेड 
आत्मा की पहचान होती है । 

(४५) अब यों समझो कि ज्ञो शब्द जिस अर्थ के लिये 
लिया जाता है, चब उस शब्द से उसकी पहचान हो, तो उसे 
वाचार्थ बोलते हैं, कितु जब उस शब्द से अभिप्रेत का एक 
अंश छोड़कर शेप अंश का ज्ञान हो, तो उसे वाचार्थ नहीं 
बरन लक्ष्याथे कहा करते है। अनः संज्ञान, अज्ञान, प्रज्ञान 
ओर मेधा सब नामों से जा वाच्याथ है, वह ता प्राणात्मा ह, 
ओर वह ज्ञों इन शब्दों का लक्ष्यार्थ है वही शुद्धात्मा है।इस 
लिये भाषाविदों को चाहिये कि उस में प्रज्ञा-वुसि को दूर 
अथांत्‌ हटा करके अवशिष्ट भाग को प्रज्ञान का लक्ष्याथ 
रृथाल कर । 

(४९) क्योंहि जब हम उसे प्रज्ञान शब्द से कहते है तो 
जानना चाहिये कि आत्मा ओर अंतःकरण की प्रजावृत्ति मिल 
कर प्रज्नान शब्द का वाच्यार्थ ओर अभिप्राय ह | किंतु रहस्यज्ञ 
( तक्त्ववेता ) को चाहिये कि उस में प्रज्ञावृत्ति को हटाकर शेष 
भाग ( शुद्ध आत्मा ) का प्रतान का लक्ष्याथं समझ । यही 
रहस्यज्ञता हू । ओर इसी कारण आत्मा के वणन में वाणों स्त॑ 
भित ( अशक्त ) है, क्योंकि उस का न कोई रूप है न कोई रेख 
हे, किस प्रकार वाणी ज़तलाबे | तो भी वाणी उसे रहस्य और 
संकेत से जता सकती है। इस लिये हम कहत है कि ये सब नाम 
उसी के हैं और वह इन नोम-रूप से निर्लिप्त हे । 
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(४७) क्योंकि जब एक वृत्ति उस से दूर होती है दूसरी आ 
जाती है, और दूसरी दूर हाती है तीसरी आती है, किंतु यह 
अकेला आत्मा, जो ओ वृति उस "पर जा रूगती है, उसी का रूप 
होता उसे देखता है | इसी कारण हम निइच्रय कर सकते हैं कि 
अब वह दवुक्ति बीती ओर यह आई । चह जो इन वृत्तियां के 
होने न होने का और उन के संयोग ओर वियोग का साक्षी है, 
वही हमारा आत्मा हे, ओर उन सब आमृतियों से पवित्र हैं, 
ओर मुख की तरह दर्पण में आया हुआ द्तत्ति-ःरूप होता चमक 
मारता उन्हे भी प्रकाशित करता है| वास्तव म प्रजान इसी का 
नाम 5  अंतवृत्ति तो इस से प्रकाशित 5३ प्रज्ञा कहलाती है 
इसलिये वही वास्तव में भज्ञान हे । 

(४८) कितु ये अंतवृत्तियाँ भी उसी आस्म-ज्योति से प्रका- 
शित हुई उसी तरह प्रञ्ञान-झप होती हैं जसे खूर्य से छाया पाकर 
चंद्र प्रकाशित होता हे, ओर यह चृत्तियाँ बदलती, नाना रूप 
नाना नाम पाती है, और वह इनका महरछ (अधिष्टान ) इन मे 
प्रतिविबित एक आन पर रहता है, बदलता नहीं | इसी कारण 
बड़े-बड़े सूफ़ी ( बिधारधान्‌ ) लोग इन वूज्ञियों का नाम मह्मीं 
वा विभूति ओर उस ज्योत्ति का नाम भूमा वा स्वरूप बालत है, 
ओर निश्चय करते है कि विभूति बदलती ह आर भूमा नहा 
बदलता । 

(४९) अब उनकी भाषा में यों समझो कि वही प्राणात्मा 
जो इसकी छाया ओर सेवक हे ओर कुछ भी आस्तित्व नहीं 
रखता, वास्तव में इसकी विभूति वा महिमा हे; और चह ज्योति 
जो उस का अधिष्ठान और उन चृत्तियों में प्रतिविब डाछती हैं 
और जिसे आत्मा नाम से बोलते हैं, स्वरूप वा भूमा है । और 
यह आत्मा की विभूति (शान ) ब्रह्मा, इन्द्र, प्रजापति, देवता 
होती इसी भें कंद्रित रहती है ओर इसी की ज्योति से ज्योतिमंय 
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और इसी के अस्तित्व से अस्तित्ववान होती नाना रुप जगत्‌ हो कर 
दिखाई देती हे। इसलिये श्रति भगवती निश्चय करती है किः-- 

(५०) यही ब्रह्म हे, यही इन्द्र हे, यही प्रज्ञापति हैं, बरन्‌ 
समस्त देवता ओर पंच तत्व भी यही है। कया पृथ्वी, क्या 
बायु, क्या आकाश, क्या जल, क्या सूर्य, क्या तारे, सब ज्यों 
तियाँ श्रीर यह सब जीवधारी पश्ञु पक्षी कीट पतंग आदि यही 
आत्मा है, ओर ये सब इसकी विभूतियाँ हैं, और वह सब विभूति 
का भूमा प्रत्येक में आया हुआ लक्ष्य वा संकेत की विधि से 
जल्ञानियों को दिखाई दता हे । 

(४१) जो बीज से उत्पन्न होता हें. जो अंडों से उत्पन्न दोता 
है! जो जरायुओ से उत्पन्न होता है, जो मेल से उत्पन्न होता हे, 
जो धरती फाड कर निकलता है. खब के सब क्या घोड़ा, क्या 
गाय, क्या मनुष्य, क्या हाथी, जो एछ कि है, यह सब चलने 

चाले, उड़ने वाले, स्थावर जगम सब प्रज्ञान ब्रह्मम कंद्गित और 
प्रशान स्वरुप हैं । 

(५२) जिस प्रकार दर्पण देखने वाले के हाथ में होता हे 
ओर देखने वाला आप ही उस में होता है, इसी तरह यह सब 
मिथ्या उसी के आश्रय आर उसी के चमत्कार और दर्पण है, 
इसलिये सब जगत प्रज्ञानेत्र और प्रआप्रतिष्टा ; और यही 
प्रज्ञान ब्रह्म है | 

(५३) इस तरह यह तव्राह्मण भी बामदव की शिक्षा के 
अनुसार ध्यान करते ओर अपने आमन्मा को प्रज्ञान रुप ज्ञानते 
और सर्व रुप मानते ६.ए उसी तरह, जिस तरह बामदेव सृत्यु 
के पश्चात प्रसाद में प्रविष्ट इुआ, वह भी सत्य काम और सत्य- 
संकल्प हा! गये ओर जीवन म ही आत्मलाक्षात्कार के आनंद 
से जीवन-मुक्कि प्राप्त कर छी । वह भी जा अब इसी तरद्द ध्यान 
करके इस आत्मा को संकेत से या जाता हे, और निश्चय करता 
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कि “मैं अहम हैं, मैं सर्व रुप हैँ” यहाँ नकद अस्त होता है । 

और शरीर के दर होने से सत्यसंकल्य आदिक पेश्वर्य मुप्त 
मिल जाते हैं। यही उस के प्रसाद का पद है ऑर यहा उस के 
चढ़ने की निश्रेणी ( सोढ़ी ) है। आवबे जिसका जी चाह, किलो 
का भी राक नहों । वह जी इस जोन पर चढ़ने से इर्त है पापी 
हैं। पापों के कारण उन के भीनर अंश्रकार है, हस जीने पर 
आत कापत है ऑर नित्य मूखता मे रहते हैं 

(५४) इस प्रसंग का सांक्षम सार यट है फि यही अक्केन्ठा 
आत्मा जिस के सिवाय दलखराे दुल भी वियप्तान न था, बिता 
साधन बिना उपादान कारण के अपती माया से जैसे जादगर 
अनहोनी माया दिग्वाता हे, इस्ते तरह उस ने स्वात लाक, प्रजा 
पति श्र प्रशापति से देवता उत्पदा ऋरके ओर मनुष्य वता 
कर उन्हों देवताओं दा मनष्य मे प्रविए किया आर फिर आप 
भी अपने दशन के छिये उस मे प्रविष्ट “आ | रुख तरद बामदेव 
ने अपने पहठ उन्‍्म के साथी और संबंधियों का सुनाया ओर 
वह उच के अनुसार विचार करत अमृत [ए | 

(५५) यहाँ कदाचिय्‌ भाषाविदी के आइचय होगा कि यह 
किस तरह संभव हे कि वह मनुष्य में प्रविष्ठ हुआ ? ता उस को 
यद्दी भाश्चय नहीं करना चाहिये वरन ओर भी वहधुत-ली बात 
आर्चय की इस म ये हू कि पहठ बिना साधन विना उपरादान 
कारणा के उस ने आकाश आदि तत्वों को बनाया और उस के 
सतागुण अंश से छाँट कर लाक बनाये और फिर प्रजापति को 
बना कर उस के अ्रंगों से देवता निकाह जो मनुष्य मे प्रविष्ट 
हुए | बरन्‌ आख्यान की तरह यह कहना सहज बोध्य करने के 
लिये दे, अन्यथा जिस प्रकार स्वप्नम धरती और आकाश 
ओऔर उस के भीतर द्वी देखने वाला ०क स्वप्न शरीर भी रहता 
है ओर फिर उस से पेसा संबंध पा जाता हे कि उसी कर्िपित 
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शरीर का अपना आप समभता है। वेसी ही यह समस्त 
सृष्टि को दशा है । ओर आत्मा का संबंध उसी की अविद्या की 
विचित्रता से शर्गर के साथ प्राप्त है, जे! सब का विदित है, इस 
लिये उस कठिन भेद को वामदव ने सहाना के रूप मे सुनाया है 
जिस से सुगम सहज बाध्य हा आय | 

(६६) ता-परय यहाँ यह नदीं हे कि इस कद्दानी की ओर 
हस भकार दृष्टि की आय कि यह टला कब हुई और क्योंकर 

( बरस तात्पय यहां यह दे जिस प्रकार काई स्वयं ही इमा- 
रत बना कर उस में वसता ह आर स्वयं उस इमारत का श 

हों हा जाता, इसो तरह सथ ससार मनुष्य के आश्रय हु ओर 
मनुष्य एक विशेष भवन है, आत्मा उसके भीतर बखता है । जब 
इस प्रकार रुन कर उसे निश्चय करता है तो नीतर हा अन्चय' 
व्यतिरेक के नियम से वढ तत्काल मल जाता है। उस समय 
यह भर्ती भांति खच माद्यम होता है । 

(7७, दूसरा परिणाम यह द कि जिस प्रकार वामदव ने 
निश्चय किया कि ''मे ब्रज हैं, में हो मनु हैं, में ही सूथ हूं,” इस 
प्रकार निश्चय करना वास्तव में साक्षात्कार द , दूसरा कोई कारण 
साक्षात्कार का नहा | वद जा अ(खा स॑ दखना मांगत हे, गलत 
हे; कभी ऐसा नहीं होता, बरन सब ख्याल, श्रम हे और 
डरावा है । 

(५८) इसी द।रण वपाल दव ने इस प्रसंग पर सूतच लिखा दे 
(क "में ऋक्ष हैं? यह निएचयव वानदरेव की तरद्द शास्त्री दृष्टि हैं, 
ईश्वरीय दावा नहीं | कितु अनआन मलुष्य इस भय से कि यह 
तो ध्श्वरीय दावा ह इधर ध्यान नहीं ऋरते, यद्यपि यह नहीं 
बरन्‌ यही विद्वाल है, यही निश्चय है, यही ज्ञान मुक्ति का हतु 
नियत हुआ है। जो इस प्रकार नहीं निग्वय करता, यद्यपि तप 
अप करता हे मोक्षाथों नहों होता, हां तप जप का फल स्वर्ग 
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इत्यादि पाता हे ओर फिर गिरता है । 

(५६) इसी «प्रसंग का यज्ञुवंद आरण्यक भाग में यो लिख 
हे कि पहठे सबसे ब्रह्मा हुआ । उसने अपने आत्मा के या जाना 
कि “में ब्रह्म हैं ।” इस से वह स्वरूप हो गया । बह्या ही नहीं 
बरन देवताओं में भी जिस-जिस ने अपने स्वरूप को इस प्रकार 
देखा कि "में ब्रह्म ह वह भी सखदे रूप हा गया | फिर श्रति 
कहती हे कि यद नहीं ख्याल करना चाहिये कि ऐसा लनिरचय 
देवताओं को ही उचित हूं. बरन्‌ ऋषि मुनि ओर मनुष्य में भी 
जिसने इस प्रकार आत्मा का देखा है कि “में ब्रह्म हूँ” सब में 
सब कुछ हा गए | 

(६०) देखो, वामह्य गर्भ म॑ सी देखता इुआ बेला कि 
“में ही मन हैं, मे ही सूय छ” ओर यही निशच्य करता सच रूप 
हो गया। फिर ऐसा भी श्रति ऊहती है कि कदाचित्‌ काई कह 
कि भूत कालिक ऋषियों # हो इस निश्चय की शक्कि थी, अब 
हुए में कठिन हैं: इस लिये स्पष्ट आज्ञा करती ह कि अब भी जो 
काई ऐसा निशुचय करता हें कि “में ब्रह्म हैँ” स्वरूप हो 
जाता है । 

(८६१) फिर स्वयं ही भ्रति उस के लिये जो विरुद्ध निश्चय 
करता है कि “में दास हूँ, वद स्वामी है” तिरब्कार करती है कि 
जा व्यक्ति इस प्रकार विश्वास करता है कि “मैं और हूँ बह और 
हे, ओर में दास हैँ, वह ईश्वर है” बह कुछ नहीं जनता और 
दृबताओं का पशु है । क्योंक्ति जिस प्रकार एक गाय बहुत 
आदमियों का दूध दंती ह ऑर वह सत्र उख की रक्षा करते 
और बांधे रखते है, जिस से कि हिसी दूसरे के पासन च ली जाय, 
इसलिए ऐसे विदबास।| को दंबता डतते ओर चोकसी रखते 
है कि कहीं शञान न पा जाय, इसलिये उस के हृदय » भय 
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डाछते रहते हैं कि वह कहीं ऐसा निश्चय न कर | 

(६२) क्योंकि ज्ञव वह निइचय करेगा, तो हमारा स्वाधी हो 
जआयगा। अब ते हम को मानता, हमारी भेंट चढ़ाता व हमें 
बलि देता, यज्ञ करता है । फिर ऐसा नहीं करेगा। दहसलिये उस 
हृदय में भय डालते है. कि यह निश्चय अच्छा नहीं, ईश्वरी 
दावा है, नहीं करना चाहिये, सेवक और भक्त बने रहना 
चाहिए । ईइवर भक्ति और दासता से ही प्रसन्न होता है। देख । 
संसार में जैसे राजा भी चाटुकारिता ( प्शाम३र ) और सेवा 
से प्रसन्न हाता आर ण्से एरी हड्यूर भी चाटकारिता पर प्रमतर 
है । यह निइनाय तो उसी नरह का टे जा कोई कहे ४ में राजा 
हैं? तो क्या राजा प्रसन्न होगा ” क्या उसे शत्र न समझा? 

(६३) फिर आप ही श्रति कद्टती है कि जब एक की वहुत सी 
गाएं होती हैं, थदि एक भी गाय उनमें से निमझल जाय, तो उन 
दा पर संतोष नहीं होता, उस की खोज में निकलता और उसे 
पकड़ता है । अत कैसे हो सऊता हे कि जब एक पिश्वासी 
ब६ुत देवताओं की सेवा करता हा और उसे कोर्ट ज्ञानी उन के 
बन्धन से निकालना चाहे, वह निकलने दें? इस लिये देवता 
नहीं चाहत, कोई इस को निरच्य करे कि “'में धह्म हूँ।” 

(६०) देखो, डरपोक मनुष्य ता इधर देवी उधर महान देव, 
इधर इंद्र उधर दूसरा कोई देवता जैसे गणपति या भेरव को 
मानता है ओर सब को नियत भेटें देता है ओर उन्हें पूजता है 
ओर सब उस से आइति वा भेटों के द्वारा भाग पाते है. और 
सब उस के मन में बेढे उस के मन को इस निश्चय से डराते हैं 
जिस पर मुक्ति नियत है, किस प्रकार संभव है कि ज्ञानी जन 
उन्हे समझ सके ? वह तो देवता के कठोर चंगछ में आये शुये हैं 
आर उन के पशु हा रहे हें । 

(६०५) पर जब कोई बलवान पुरुष वेदों पर श्रद्धा कर है 
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ऋषि मुनि के बचनों और निशचयों को जानता हुआ निशुचय 
करता है कि “में ब्रह्म हूँ)” ते फिर बात उद्टी हो ज्ञाती है; 
अर्थात्‌ वही देवता जो उपास्य थ सेवक हो जाते है, और यद्द 
उनका स्वामी | क्योंकि इस निश्यय से यह खब का स्वामी हो 
जाता है ओर देवता का भी आत्मा हा जाता है। फिर कोई 
उसके इस ज्ञान में बाधा डालने की शक्ति नहीं रखता, बरन्‌ 
सब उसकी सवा में यो उठते हे जेसे कि चाकर । 

४) ऐ भाहपो ! ज्यों ज्यों तुम उन्हे $»चर करके मानते है। 
वे तुम्दे अपना पद्चु जानते उली तरह तुम्हे बॉँचते है जेसे पशु 
का स्वामी भी पशु को बाँध कर रखता हैं, पर तुम ता अनज्ञान 
हो, भेद की बात नहीं ज्ञानत, इस अ्रति वाक्य के अनुसार 
बलवान बनो आर हस निश्चय का अवलंब करो। फिर देखो, 
क्या विचित्र बात हाती है। स्वा्मा सेवक और दाख श्रभु हो 
जाता है | तथास्तु | 

(६७) हम इस विषय में अपनी ओर से एक उदादरण सुनाते 
हैं कि कटपना करो दस मनुष्यों ने जे यात्रा जाता चाहते थे, 
दो-दो रुपया चंदे की मॉति एकत्रित करके एक सांझे का टट्ट 
खरीद्‌ लिया जिससे यात्रा में उस पर अपना बोर लादें, और 
जब चलने का समय शएआ. तो प्रत्यक ने अपनी अपनी गठरी 
जहाँ तक खंभव था. भारी करके लछादी. किसी को भी टू की 
चिता न हुई कि यह बोझका उठा सकेगा या नहों ! 

(दे८) बरन्‌ यदि एक दूसरे के। संकेत करे कि तेरा भार 
अधिक है निकाल लो, नहीं ता टट्ट नहीं चल सकेगा, ते। वह 
कहेगा कया मैंने इसके मूल्य में चंदा नहीं दिया, में ते नहीं 
निकाल गा, तुम अपना निकाल ले । इस प्रकार जब वाद-विवाद 
में किसी ने अपना असबाब न निकाला ओर चाबुक मार कर 
ट्ट_ के अंत में रघाना किया, ते बेचारा ट्ट बढ़ी कठिनाई 
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” थे जिस तरह हो सका, धीरेधीरे अपनी जान मार्ग-निवास 
( पड़ाव ) पर ले गया | 

(८६) अब मार्ग-निवास पर पदुचे, तो सब ने अपना-अपना 
बॉक उतार लिया, टट्ट की फ़िक्र कि्री ने न छी | वह ता कह़े 
देवदत्त दाना-घास देवेगा, देवदत्त कहे, यक्नदत्त छा देवेगा, 
किसी ने घास दिया न चाग। स्वयं ही बंचारे ट॒ट्टू ने रा्डी पर 
फिर कर उसे मिला खा कर पेठ भर लिया | सबरा इआ, तो 
सब सिह होगए. अपना बोभ किरा ने भी कम न किया | 

(६४०) अब विचार कीजिए कि रात को का किसी ने चारा 
भी न दिया, भूखा रहा; सबरें शक्ति से अधिक भार उठाना 
पड़ा | अन्‍्ततः टट्टू ने इस प्रकार दो-तीन मार्ग नियास पूरे 
किए और मर गया। 

(७१) ऐ. भाइयों | वह जो बहुत देवताओं को पूअता है, 
वास्तव में बहुतों का टट्टू होता हू जब जिसका दिन आता 
है, तो अपना भाग ते बइ नहों छ्राइलता बरन यदिनदे ता 
उसे हानि पर्श्चाता है और जब कभी उसका पुत्र वीमार हाता 
है या कुछ उसे चाहना हाती है. ता बं॥ई चिन्ता नहीं करता । 
महादेव कहता है देवी पूरा कर देगी. देवी कहती है, भेरव पूरा 
कर देगा | इसी तरद वे खयाल करते हैं जेसे टटूटु के मालिक 
टट्ट के चारे में खयाल करते थे ओर सांझे के टटूट की तरह 
पेसा उपासक निस्संदेह मरण पाता है । 

(७२) ज्ञब कि वेदिक कर्मो की यह दशा है, ते उन्हें ने जे 
भूत प्रतों को उपास्य मान रक्‍्खा है, उनका क्‍या हाल हागा। 
हम देखते हैँ कि कुछ ते पीरपीराँ की ग्यारदर्थी देते है और 
फिर सखी सरघर का रोट भी देते है, और गुरू साहय का कढ़ा 
भ्रसाद्‌ भी कराते हैं, देवी की भेंट भी देते हैं, और जितने भी 
यक्ष, खिंद ओर मरी-मसान हैं, सबके दिन नियत हैं और डनको 


शान-काण्ड | ३५५ 


उनके नियत दिनों पर भेंट नजर देते हैं। 

(9३) ज्ञब काई आवश्यकता पड़ती है ते प्रत्येक को ध्यान 
करते खब से मांगते हैं, ऐ पीर पीरां! ऐ सखी सरवर ! लछालाँ 
वाल ! ड5 देवी-दवता ! मेरे छड़के ते अच्छा कर दे, ओर वह 
उन पर चंदा वाले टट॒ट के मालिकों की तरह ध्यान नहीं करते, 
अत में मर जाते है । छड़का ता मर ही जाता है ओर उसकी 
कुशल्ठ में जे नज़र बाँधतले है यदि बढ न ३, ता फिर उन्हे फ़ौरन 
आ पकड़ते है । 

५४) में शाक करवा हैँ ऐसे हिन्दुओं पर जा भाइयों और 
खलियों के निश्चय पर ता सांधझे के व्यूट हो जाते हैं. पर वेद 
की श्रतियों के अनुसार “में ब्रग्म हैं? पसा निदब्रय नहीं ऋरते । 
यह अधिद्या नहीं तो क्या है ' मूखता नहीं ता क्या है? वेदों 
का यह ना-पय है कि संसार के लेक देवताओं के आश्रय हैं 
ओर देवता मनुष्य के आश्रय मनप्य का वही आत्मा ब्प्म है जा 
सबका स्वाभी हे । इलछिये मुष्व का अपनी देह के संबंध के 
कारण, निश्र प्रकार राजा प्रज्ञा हवा पालन करता है, उसी तरह 
देवताओं के पालन के लिये यज्नादिक निष्झाम करने चाहिएँ, 
ओर «में प्रग्म हैं उनका स्वामो सवरूप हैँ! ऐसा विश्वास 
रखना चादिप | 

(94) यह ता उन्हें खबर नहीं, ब्िरुद्ध इस के स्वामी 
हा ऋर दास बनते हैं ओर नजरें मेंटे तथा बलियाँ घन-दौलत 
के लिये देते है जिलसे कुछ भी ठढाभ नहीं, क्योंकि जो कुछ 
प्रारब्ध है उसे ते ब्रद्मा सी नहों पट खकता, खसन्नी-लरवर 
कया कर सकता है? अथवा पीर पोौरां से क्‍या है| सकता है? 

(७) मेरे निकट उस ब्राह्मण की तरह होना सादिए जिल 
का उटलेस उदादरण की तरह मैं आगे करता हूँ। देखिए, दो 

ब्राह्मण तय के छिये बन में गये जईीाँ लिद व्यात्त श्तान भारि 
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हिस्ल जंतु विद्यमान थे। जब वे तप करने लग, तो वह आकर 


उन्हे कष्ट देते थे । 

(७७) एक ब्राह्मण ने चिता की ओर प्रत्येक का आद्वार 
एकत्रित किया | जो जंतु आवे उसका आहार थोड़ा -सा डसे दे 
देवे, और फिर जब चला जाय ता दूसरे दिन अवश्य आधे, 
बरन्‌ अपनी विरादरी के दूसरे पशुओं का भी साथ ले आबे. 
क्योंकि पशु का यही काम हैं जहाँ भाजन मि> वहाँ नित्य समय 
पर आ ज्ञाता है | इस प्रकार उस ब्राह्मण का ता उनके बचाव 
से अवकाश न मिला । 

(७८) फिर दूसरे ने चिता की कि यदि इनकी ख्॒राक दी 
ज्ञायगी ते अधिक बखेड़ा हागा, इसलिये अपने चारों ओर 
अग्नि प्रदीक्तकर दी ओर तप करने लगा ' यह सब को ज्ञात ही 
दे कि प्रत्येक वन्य पशु प्रकाश से भयभीत होता है, काई मी 
उसके निकट न आबा आर निर्विषध्न अपना काम करता रहा । 

(७६) पे भाशया ! दवी देवता भी उस भेदवादी का जो उन 
का नज़र देता है डयत आर उस के आमा को पहचान का 
अवकाश नहीं दते हैं, परंतु वह जो बुद्धिमान है, ण्क ही 
शानाग्नि प्रकाशित करता है. फिर ना ये लव भाग जाते हैं, 
किसी को भी सामथ्य नहीं हाती कि उन्हें कुछ कष्ट +वे, क्योंकि 
वह ते सब का आन्मा हाता है, कौन है जो अपने आत्मा 
का कष्ट दे ! 

(८०) ईच्वर भी एक महान आत्मा है जो सब देवताश्रों 
का स्वामी है, परंतु यह ( ज्ञानी ) ता उस का भी आत्मा होता 
है, क्योंकर विचार उत्पन्न दवा सकता है कि “ अहं प्रह्मास्मि 
के निदयय में वह ( ईंइवर ) अप्रसन्न और कष्ट देगा ? कदापि 
नदों, बरन यही ते उसका प्रसाद है | अभेदता मेंसब का आनंद 
है। यद जो इस (अहं प्रह्मास्मि) के निश्चय से डराते हैं, राक्षस 
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हैं और विरेचन के शिष्य हैं। उन की कदापि नहीं छुननी 
चाहिये । चाहे यह भेद ( रद्वसस्‍्य) ज्ञात द्वो या नद्दो, प्रत्येक आय 
का इस निश्चय ( में ब्रह्म हैँ) का अवरछंबन करना चाहिये | 
क्योंकि सुवर्ण को सुवर्ण कहना ही ठीक है, खुबर्ण का पीतल 
कहना ठीक नहीं । और इस हतु कि ज्ञानियों की रल-पारखी 
दृष्टि और बेद की श्रतियों से भी यही सच है, ते उस के विरुद्ध 
विश्वास करना भेद वाद और कुफ्र है । 

(८१) कुछ भाषाविद कहते हैं कि यद्यपि यह सत्य हैं; तो 
भी इस निशचय में अहंकार पाया जाता है, इसलिये भी यह 
निरचय अच्छा नहीं | ता हम जतला देते है कि अद्दकर और 
बड़प्पन का रूप अनजान का पए+% ही ज्ञात होता है, यद्यपि 
अहंकार बुराई हे और वड़प्पन बढ़ाई वा उत्तमता है । ओर यह 
सदाचार के पंडित जानते है कि बड़प्पन प्रशंसा किया गया है 
और अहंकार निदा । 

८२५) « मे ब्रह्म हैं ” इस्र निरचय में आत्मा का बड़प्पन 
है, अहंकार नहीं । अहंकार तब हाता है हब कोई काम समक्ष 
में आए और दूसरे से हुआ है। और झूठा निइच्य करे कि « में 
ने किया है, उस का क्‍या शक्ति थी?” और यह बुरा हे। 
उसी भेद के लिये हम एक बेंदिक आख्यान का अनुवाद करते 
है जिस से इस का आप लोगो को भेद ज्ञात हा जायगा । 

(८३) # हम सामवेद की तलवकार शाखा केनोपनिषद में 
सुनते है कि ब्रह्म ने जा आत्मा है, देवताओं का अखुरों पर 
विजय दी | जब इस प्रकार देवताओ का उन पर विज्ञय दी, 
ते वे गीरवान्वित हा गये ओर उन्हे ने अहंकार किया कि यह 
हमारी विजय है। दम ही थे जे ऐसी विजय लाभ की, हमारा 
ही यह काम था और हमारी ही यह बड़ाई है। क्‍यों न हम 
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अपली बढ़ाई कर, हम ते बढ़ाई के योग्य हैं। कौन है जे 
हमारी शक्तियाँ का सामना या अनुमान कर सके ? 

(८७४) अब ब्रह्म ने उन का अहंकार देखा, ता उसे तोड़ने के 
टिये संकल्प से यक्ष के रुप में वद शरोर घारी हाकर आया। 
उन्हीं ने न पहचाना कि यह कोन यक्ष है। उन्हे! ने मिल कर 
अग्नि देवता का कहा--ऐ ज्ञातवेद ! इस को जानो कि यह 
कौन यक्ष है ? उस ने कहा-- अच्छा । 

(८५) तब यह उस के पास गया । अभी अ्रग्नि देवता ने 
कुछ नहीं कहा था कि यक्ष बेला--"' तू कान है जा निध्वड़क 
यहाँ आया है ? उस ने कहा- में अग्नि देखता हैं, और जातमेद्‌ 
मेरा नाम है, क्या तू मुझे नहीं जानता ” उल ने कहा--सुम में 
गौरव क्या है? और क्या शक्ति हैं”? बतलाओं । उस ने 
उत्तर दिया- में जो कुछ धरती में है, चाहँ ते दस में भस्म 
कर दूं । 

(८६) उस ने एक तिनका उस के आगे रख दिया कि इस्त 
की जलाओ । उस ने जहातक सामथ्य था माने केलिए शक्ति 
लगाई कितु न जलू सका ' इसख्यिं इरा और अपने आप के 
शक्किहीन जानता हुआ छोट आया और देवताओं को कहा-- 
में नहीं जानता कि यद्द कौन यक्ष है, में तो इस के सम्मुख 
दुर्बड बरन्‌ आसक्क ठदरता हूँ । 

(८७) फिर उन्हे ने वायु देवता को कहा, ऐ मातरिश्वा ! 
तम इस को जाने कि यद्द कोन यक्ष है । उस ने कद्दा-अच्छा । 
तथ वह उस के पास गया | अभी वायुदेवता ने कुछ नहों कहा 
था कि यक्ष बेला-तू कौन है जे निधड़क यहाँ आया है ! उस 
ने कहा कि में वायु का देवता हैँ और मातरिश्वा मेरा नाम है ! 
कया तू मुझे नही जानता ! 

(८८) उस ने कदा-तुम में क्या गौरव है और क्‍या 
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शक्ति है बतछाओ | उस ने उत्तर दिया कि में जा कुछ धरती 
में है पाऊँ ता एकक्षण में उड़ा दूं । उस ने एक तिनका निकाल 
कर रख दिया कि इसे उड़ा दो । उस ने जहाँ तक शक्ति थी 
उड़ाना चाहा | कितु न उड़ा खका | इसलिए डरा ओर अपने 
आप का अशक्क जानता हुआ छोंट आया ओर उस ने कहां-- 
में नहीं जान सकता कि यह दॉन है| में ता इस के आगे कम 
जोर बग्न अशक्न ठहर्ता हैं । 

(८९) फिर उन्होने इन्द्र के। कहा--ए मगवन्‌ ' तुम तो इसे 
जानो कि यह कोन यक्ष है। उसने ऋहा-अच्छा। तब बह 
उसके पास गया । अभी वह निकट नहीं पदुचा था कि वह यक्ष 
अंतद्धांन है। गया; क्योंकि बह उसे अपना पु ह दिखाना नहीं 
चाहता था और उस्र का अधिक निरस्कार करना चाहता था, 
इस लिये उम्र यक्ष की अगह पद स्त्री के रूप में सशरीरी हो 
गया। तब इन्द्र ने देखखा कि अमी तो यहाँ यक्ष दिखाई देता 
था, अब उसकी जगद बड़ी बलवान स्त्री उमा ( पारवती ) 
दिखाई देती है जो हम सब की मां है । यह क्या आइचय हैँ ? 

(६०) तब इन्द्र ज़धा आगे बढ़ा ओर उस से पूछा, एऐ 
माता ! यहां यक्ष कौन था ? उस ने कहा “बेटा ! वह ब्रह्म था 
जिस के बदोलत तुम ने असुरों पर विजय पाई और जिस 
विजय के कारण तुम गोरव ओर अहंकार करते हा | तुम 
तो क्‍या बेल भी अपने चरने पर डकारता है, जंगली गया भी 
जंगल में रीं्रता है। तुम भी देवलेक में बक बक करते हो 
कि हम ने विजय की, हमारा ही यह काम था | कया तुम नहीं 
आनते कि तुम्दारे बल, तुस्हारी शक्तियाँ अपनी नहीं, बरन्‌ 
सब इसी की दी हुई हैं ! क्या बुद्धिमान्‌ यदि कोई बस्तु माँग 
कछाता है, तो उस का स्वामी हा ज्ञाता है ! और उस के कारण 
जे काम करता है, ते क्या अपना किया समसता है? फिर 
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' करों तुम में ऐसा अहंकार दे गया ? 

(६१) उस दिन से देवताओं ने अच्छी तरह से जान लिया 
कि हम कुछ भी सत्ता नहीं रखते, जब कि हमारा प्रष्ठपोषक 
सर्व शक्चिमान, सर्वध्यापक, सब का आत्मा, खब से बड़ा है, 
जिसे चाहे विज्ञव दें, जिसे चाहे पराज्य दे | फाई भी विज्ञय 
नहीं पाता, परन्तु यही; कोई भी पराजय नहीं र्वाता, मगर 
वही । उसी के चरित्र और उसी का सब विलास है । 

(६२) इसी कारण ये तीनों देवता सब देवताओं से श्रेष्ठ 
दंवता निश्चित डुये हैं, क्‍योंकि सब से पहले इन्‍्हाने ब्रह्म के 

देखा ओर थही उस से मिले । और इन्हीं का घमंड पहले ट्टा 
ओर वह तीनों अग्नि देता या वाय्र देवता या इन्द्र हैं। उन 
में से यद्यपि तीनां ने उसे देखा, परन्तु वह दोनों ता यक्ष ही 
जानते हुए लोट आए कितु इन्द्र ने दखा भी और उम्रा पार्वती 
के कारण यह भी जाना कि यह ब्रह्म है, इस लिये वह उन 
दोनों से भी बड़ पदवाला निश्चित छुआ | यह उसी के दखने 
ओर पहचानने की श्रष्ठता (बड़ाई) हे। आत्मरूप करके जानना, 
जो उसका साक्षात्कार है, उसकी तो क्‍या ही महिमा है । 

(६३) फिर उन्ही ने उमादवी से पूछा कि माँ! किस तरह 
उसे हम सदव भी देखें आर पात्र! उल ने कहा-बेटठा ! 
उस का पाना बहुत कठिन दे | यह ता जिस तरह बिज्ञछी 
चमकती है, उसी तरह चमकता और गुभ हा जाता है। यह 

जे। बादल ओर बिजलियां चमकती हैं, उन सब में € और यह 
ही उन में आया चमकता है| यह ते तुम्हारे अभिमान ताड़ने 
के लिये आँख की कपक की तरह ददवान्‌ हेकर आया था 
और पलक मारने में अंतर्द्धान है! गया था। यही इसका अधि- 
देव पद्‌ है । कितु इस तरह उश् का देखना वास्तव में उस का 
साक्षात्कार नहीं | साक्षात्कार का कारण दूसरा है ओर वह 
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यद्द है कि जिस तरह बाहर. सब में व्यापक है, उसी तरद्द यह 
तुम्दारे भीतर भी व्यापक है । 

(६४) जब तुम अ्रंतमख दवा कर उसे अपना आत्मरुप मान- 
कर पहचानागे, ते अभेदता पाओगे, अन्यथा बड़ी भक्तियों 
और बड़े पुण्यों से अपने भक्तों ओर विश्वासियों के लिये यह 
कभी-कभी बिजली की चमक की तरह या श्रॉख की कपक की 
तरह सशरीरी हा आता हैं; और अंतर्द्धान हा जाता है| 
परन्तु साक्षात्कार चाहे, ता अपने भीतर की मनोवूत्तियों को 
देखे । ये जा मन में संकंल्प' उठत है, उन में साक्षी आत्मा की 
ज्योति प्रतिबिबित होती है । यही उस का अध्यात्म-स्वरूप 
है । इसे जो पहचानता है और अपना आत्मा जानता है, उस 
से मिलाप पाता है | 

(९५) अधिदेव रूप में ज्ञो मिलता है! उल से एक नहीं होता 
है, वरन भय रहता है, अध्यात्म में इस से एक हाता स्वतंत्र वा 
बे परवाह हा जाता है ओर इस की अधिदेव विभूतियाँ सब 
उसी की हो जाती हैं, क्योंकि सब के भीतर सब का आत्मा 
वही है | इसी कारण उस को तटन बालते है। ओर तह़न नाम 
से उस की उपासना करनी चाहिये । संमस्फ्त में तद़्न नाम उस 
का हे जो ईश्वर के अपना आत्मा करके मजन करता है कि 
“में ब्रह्म हैं” | और यह अहंकार नहीं बरन्‌ उसका बढ़प्पन है । 
वह जो 7म ने विजय पाने में अभिमान किया, अहंकार है। 
ओर यह उस का महत्व है | और यही तद्गन हैं । जो उसकी 
तद्दन उपासना का जानता है, उस का सब भूत (प्राणी या 
पदार्थ ) चाहते है ओर उसी के हो जाते हैं। इस तरह उम्रा- 
देवी ने देवताओं का अहंकार और महत्व में भेद कर दिखाया 
श्रीर कद्ठा कि इसी महत्ता का अवलूम्बन करो । और इस अव- 
लम्बन में शम दम तप शुभ कम ओर वेदों का पढ़ना दत्त चित्त 
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ले आरम्म करो ते तुम्हारे भीतर में ही चिन्तन और ध्यान से 
आत्मरुप दे कर दिखाई दें जायगा और उस से अभेदता पा 
जाओगे | में इसी तरह उस से अभेदता पाई हैँ, और तुम सब 
इसी कारण मेरी विभूतियाँ हो। और जो ऐसा जानता है 
अपने पाप दूर करके स्वर्ग लाक में अनंत समय तक रददता है 
इस तरह पाव॑ती भी शिक्षा देकर अ्रंतद्धांन हो गई । 

(६९) ऐ प्यारो | फिर तो उन का घरंड टट गया और उन्हे 
चटक लग गई कि किस प्रकार हम उस से अभेदता पावें ओर 
उस की महिमा मे प्रविष्ट होवे ? उन्हाने पावती के कथन के 
अजन्लुसार शम दम तप जप आरम्भ कर दिया ! जब तप जप 
करके साधन-संपन्न हुए ना खत्संग की सभाएँ करके अपने 
भीतरब्उसे ढंढने छगे । ओर यह निय्रम ६ कि जा ढंढता है, 
शरद पाता है | फिर उन्ही ने उसे पा लिपा और महत्व में प्रविष्ट 
हो गये। जिस तरह उन्हीं ने सभाओं मे ध्यान करके पाया, 
बह भी सब खुनिय । 

(९७) * उन्ही ने या सोचा कि किन की प्ररणा से चलाया 
हुआ यह मन उलटता-पुछटता है? आर (कस की इच्छा से 
यह पलोटा प्राण स्त्रांस लेता भीतर चलता हू ? और किस की 
आज्ञा से यह वाक्‌ बात चीत करता ह ? ऐ भाशयो ! कौन 
देवता हे, जो अखि कान का उस म जोइता हू । 

(९८) सोचते-साचते उन्हे यह फुरना हुई कि वह कान का 
कान और मन का भी मन हैं, और वाक का वाक. श्राण का 
भी प्राण ओर आँख की भी आँख हें।इस तरह जो उसे 
जानता हे, व्यक्तित्व बन्धन से विनिमक्त होता है | और यहाँ 
से जाता अमृत द्वीो जाता ६ | 


# यहां से केनापनि पद प्रथम से आरम्भ होता दे और यह पहले मन्त्र का भनु- 
बाद ओर ब्याद्ष्या दे । 
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(९९) पं भाइयो ! वहाँ न ते आँख जा सकती है, न वाणी 
पहुँचती है, न मन जा सकता है, न हम स्वयं जानते हैं कि किस 
प्रकार उसे सिखावें | कितु बुद्धिमानों से हमने यों सुना है, जिन्‍हों 
ने हमें सिखलाया कि “ बह न ताशेय है न अशेय, बरन शेय 
अज्ञेय से परे अलग है, क्योंकि जे अनात्मया भिन्न है या शञात 
होगा या अज्ञात. पर यह ते इन दोनों से अछूग श्ञान-स्वरुप है । 

(१००) यहा भ्रति का तात्यय यह है कि यद्द ज्ञा जान में 
आज़ाता हैं, वह ता हय हाता हु आर जो ज्ञान मं नही आता 
अनज य हाता है । परंतु स्वयं जान न ता ज्ञान भ आ सकता है 
और नज्ञन से बाहर गह रूकता हैं | इस हँंत छि पर. स्व॒रों ज्ञान 
हुँ ओर यह समय नही छि आप ही ज्ञान जान मे आ ज्ञाय या 
ज्ञान से वाहर हा | इसालये न वह ज्ञय हे न अन्य हे, बरन 
ज्ञान-स्वरूप व आत्म-स्वरूप है । उसी प्र बस्तएं प्रकाशित हाती 
ज्ञात हाता है, उना मे शून्य हुए अज्ञान हा जाता है। वह जो 
ज्ञय आग अजे य का दपण हैं, चद्दी आम्मा हे । 

(१०१) जा वाणी से नहों कहा जा सकता बग्म जिस से 
बाणी बेलती हे, तम उसे वहा जानो । यद् ब्रह्म नरीं जिस की 
तुम दासता या उपासना करते हो । 

(१०२) जे मन से नहीं सोचा जाता, बरन जिल से मन 
सोचता हे, उसे तुम ब्रह्म जानो । यह ब्रह्म नहीं जिस की तुम 
दासता करते हो । 

(१०३) जो आँखो से दिखाई नहीं देता, बरन जिस से 
आँखें देखती हैं, उसे तम ब्रह्म जानो । वह ब्रह्म न्ीं जिस की 
तम दासता करते हो । 

(१०४) जो कानों से नहीं सुनाई दे सकता बरन्‌ कान जिस 
से सुनते हैं, उसे तम अह्य जानो । वह ब्रह्म नहीं जिस की तम्र 
सेश्रकाई करते दो । 
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(१०५) जो नाक से नहों संघा जाता, बरन नाक जिस से 
सघती हे, उसे तम ब्रह्म जानो । वह ब्रह्म नहीं जिसकी तुम 
सेवकाई वा उपासना करते हो । 

(१०६) फिर उन्ही ने परीक्षा के रूप में एक दूसरे का कहा 
कि भला इस ज्ञान मे कुछ कश्चापन तो नहीं है | पहले ने कहा- 
८ यवि तू जानता है कि में अच्छी तरह जानता हैँ ” तो अभी 
तू नहीं जानता बरन्‌ थोड़ा जानता है क्योंकि लिख चुके है कि 
धह ज्ञात ब्र अज्ञात नहीं । त्ता कुछ तू जानता हे कि मेरे भीतर है 

ह भी थोड़ा हे, और जो कुछ तृ जानता है कि देवताओं के 
भीतर हैं, वह भी थोड़ा है । अभी तुझे अधिक विचार करना 
चाहिये | 

(१०७) दूसरे ने उत्तर दिया -४ न तो में कद सकता हैँ 
कि में जानता हैँ ऑर न यह कह सकता हैं छि में नहीं जानता, 
परंत वह जो हमारे इस कथन को समभता ह कि में नहीं 
जानता ओर जानता हूँ, वही जानता है । 

(१०८) जिस ने कहा कि “में ने ज्ञाना'', उस ने नहीं ज्ञाना । 
जिस ने कहा -- नहीं जाना ””, उस ने ज्ञाना | क्‍योंकि वह 
ज्ञानते है ज्ञो कहते हे कि नहीं जाना ज्ञा खकता । और वह नहीं 
जानते जो कहते हैँ कि बह जाना जा सकता है । सच ता यो है 
कि प्रत्येक ज्ञान का जो साक्षी दे उसे जो जानता है, वही अमृत 
हा जाता है । जब कुछ आत्मा का भी जोर हो, ता ज्ञान से अमृत 
है। जाता है। जब तक आत्मबल् नहीं, तो विद्या भी कुछ फल 
नहीं देती, क्योंकि दढ़ विश्वास भी खुनने ओर जानने में 
आवश्यक है । 

(१००) यहाँ ज्ञीवन में यदि इस प्रकार ज्ञान लिया, तो सत ' 
है; नहीं ज्ञाना, ता बड़ी हानि है । जो बुद्धिमान प्रत्येक वस्तु में 

विचार करके उसे पाता है, यहाँ से ज्ञाता अमृत होता है। 


झान काण्ड | शेद२ 


यही उन्हे ने जाँच की और “हम द्वी सब में सब कुछ हैं” पेसा 
निदचय किया । इस तरह “ें ब्रह्म हैँ और सब में सब कुछ 
हूं,” यह ज्ञान है, अंधकार या भूल नहीं, महत्व हे अहंकार 
नहीं । अहंकार तो यही था जो उन्होने ( अर्थात्‌ देवताओं ने ) 
अपने विज्ञय लाभ करने पर किया था जिन के लिये आत्मा 
शरीर दह्वाकर यक्ष के रुप में उन्हें दिववाई दिया | इस ज्ञान में ता 
वह्दी उनका आत्मा इुआ ओर मुक्ति का कारण हुआ । इसलिये, 
एं भाइषयो | हमने भी अहंकार ओर महत्व में अतर दिखला 
दिया है, जिससे सापा जानने वाले इस निरनय को अस्थीकार 
न कर सक | 

(११०) अब हम निवेदन करते हैं कि जे बात श्र ति, युक्ति, 
अनुभव से सिद्ध हा ठीक हाती है ओर “ मे ब्रह्म हैँ ” यह निश्चय 
श्र[तयों, युक्चियों आर बुद्धिमानों के अनुभव से सिद्ध कर दिखा 
दिया है कि इसी पर प्रसाद निभर है, अब इस पर इनकार 
वास्तव में शुद्रात्मा का इनकार हैे। ओर चहजो ईदबर का 
अपरगध करता है, क्षमा हागा; परन्तु वह जो शुद्धात्मा का 
अपराध करता है, कभी क्षमा नहीं किया जायगा। इसी को 
आत्म-हत्यारा अर्थात्‌ आत्मा का तिरस्कार करने वाछा कहते है । 

(१११) बद का मंत्र आज्ञा देता हे कि वह ज्ञो अपने आत्मा 
का तिरस्कार करता है कि 'में पापी हूँ, अपराधी हैं, सेवक या 
दास हूँ” उन अंधतम लोकों का मर कर प्राप्त हाता है जहाँ से 
फिर मुक्ति को आशा नयी। स्मृतियों में भी आया है कि सब 
पापों का प्रायश्चित ता शास्त्र ने लिखा है, कितु आत्मा के 
तिरस्कार का प्रायक्चित कद्दी नही लिखा। इसलिये कदापि 
अपने आत्मा का तिरस्कार न करो ज्ञान होने पर तो अपने 
आप यदद निदच्य जायी हा सकता है । जब ज्ञान भी न दो, तो 
कर और उपासना की रीति से यही निश्चय करे और यह 
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विश्वास पका करो कि “में ब्रह्म हैँ, में सब में सब कुछ हैँ और 
में सब में ओर सब मुरू में है” । इसी उपासना के कारण रून्यु 
में देवयान सड़क मिलेगी ओर ब्रह्म लोक #े स्वयं ब्रह्मा जी उसे 
उपदेश करगे। उस समय वह इस उपासना का ज्ञान भी पाधेगा। 
(११२) उस्तको ज्ञा इसकी उपासना करता है, यदि कोई वात 
बाधक न हो और यहां दी विचार करने ओर महात्माओं के 
सत्संग से ज्ञान हो जाय, ता प्रत्यक्ष (,छ्ि हैं। आर जिसको 
किली रुकाबट के ऋरण कज्लान न हों, ता मन्यु मं उसके निकट 
यमदल नही आ लदवाते, बयरगन साय शत 8 | क्योंकि वास्तव मे 
लिद हआ टे कि यही सब का मा।उकू है। क्ित अपने 
आप को ज्ञानता नहीं, इसाॉलय ससारा धाना 8६ | पर जब नदा 
लता आ उसकी उपासना करता है, ता या पि बराट मारता 
है, ता भीवम ता भाग ज्ञाता 
(११३) उदाहरणतः कब्पना करे कि किसी घर में चोर 
छगे आर घर वाला साता हुआ बर्रांट मारता हा कि “चार 
सार, ) था चार यह नहाँ ।नश्यय ऋरता कि यह जागता हे या 
योंही वररांट मारता है, बरन यह बात उनते ही भाग जाता है। 
इसी तरह “'में ब्रह्म हैं,” वह ज्ञो अनजान हाउर भी यही निशचय 
करता है यम ता यह विधद्ना नहीं करता कि समझ से कद ता 
है या नासमझी से कहता हैं, बरन यह निश्चय खुनते ही भाग 
जाता है। इसलिये यही नियत छुआ है कि इसा निश्चय पर 
मुक्ति निभेर है आर यही निश्चय प्रसाद में प्रविष्ठ करता है। 
(११४) ए भाइये।! सब कोई मेदान में घोड़ा दौड़ाता है, 
बाजी किस्ती एक के नाम होती है, सब काई अखाड़ में कुश्ती 
लड़ता है, परंतु पटका कोई पक ही पाता है | परंतु प्रत्येक 
घोड़दौड़ म अश्वारोंदी (शद्वस्वार ) खयाल होता हे, और 
प्रत्येक अखाड़े म॑ं पदछवान निश्चय होता दे और प्रत्येक अपने 


शान-फाएड | ३६७ 


अपने पद्‌ फे अनुखार पारितोषिक पाता हे । 

(११५) आप भी इस निश्चय के क्षेत्र मं घोड़ा दोडाए और 
इस अखाड़े में लड़ें । यदि बाज़ी मार ली, तो यहां ही पटका 
आप का हे, यदि बाज़ी नहीं मिली. तो देवयान सड़क तो या दी 
पारितोषिक में विद्यमान ० । और स्वरय॑ ब्रह्मा इलकी शिक्षा 
देगा और प्रत्यक्ष आत्मा दिखला देगा। यही वेदों का वादा है 
कितु।घन्यवाद है कि हम तो बाजी ले गए और आजकल पटका 
हमारे नाम है, अब ज्ञानकांड म॑ भाषाविदों के लिये इतना 
हम यथेए्ट समझते है । वह जो इसे पढ़ता, सुनता, विचार 
करता और विश्यास करता हे, प्रन्यक्ष मोक्ष पाता है । तथास्तु 
इति शम्‌ । 





३-बंध ओर मोक्ष । 
पहला अध्याय । 


(१) वामदेव की कहानी में तुम सुन चुके द्वो कि मनुष्य में 
दे! वह्म प्रविष्ट 7५ है, कितु भाषा जानने वाला एक ही आत्मा 
अपने में पाता है । इसमें कत्त। भाक्का जीव और साक्षी आत्मा 
का अंतर नहीं करता, इसलिये मुक्त नहों हाता, बरन उपासना 
के बंधन में रहता है। इस कारण इस प्रकरण में उनका भली 
भाँति अंतर किया जाता है जिससे वह कर्त्ता भोाक्ला के पद से 
अकर्त्ता अमोक्का वा साक्षी के पद में प्रवेश पावे ओर संसार, के 
बंधन से मुक्त दे जावे । 

(.) अव यों समभो कि मनुष्य के भीतर जो आत्मा है 
वह दा आ माओं से मिल कर एक हुई है | एक आत्मा तो करने 
की आत्मा है, दूसरी आत्मा देखने की आत्मा है। वह जो करती 
है देखती नहीं, वह जो देखती हे करती नहों | ऋतु करने की 
आत्मा देखने की आत्मा में प्रति भाखित हर्ट है, और देखने की 
आत्मा करने की आत्मा में प्रति भासित 25 है । हस प्रकार 
परस्पर अवभास वा प्रदशन के कारण एक होकर दिखाई देती 
है । उसका करना ओर इसका देखना एक दूसरे में प्रतिभासित 
और कर्ता-भाक्क़ा संसारी (जीव) है | इसी का बंध बोलते हैं 
और बंध को संस्कृत भाषा में 'सगुण ब्रह्म' कहते है । 

(३) जब विवेक से उन आत्माओं को अलग करके छाँट 
लिया जाता है और देखने की आत्मा को करने की आत्मा से 
पृथक जान लिया जाता है, जे अपना आत्मा है, ता फिर 
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अकर्ता-अभीक्का' श्रस॑सारी होता है| यही देखने चाली आत्मा, 
ज्ञे। अकर्ता अभाक्का असंग समस्त गुण्णों से निर्लिप्त हे, मुक्त 
कहलाती है, और इसी को संस्कृत भाषा में “नि्गंण श्द्म” कहते है। 

(७) और इस हेतु कि वह फर्त्ता भोक्ता आत्मा भी चास्तव में 
इस साक्षी आत्मा को छोड़ कर कुछ सत्ता नहीं रखता, बरन्‌ 
उसी की छाया उसी का प्रकाश है, इसलिये वही पवित्र अपनी 
छाया में मिला हुआ बंध या सगुण कहलाता है और वही 
प्रवित्रात्मा अपनी छाया या प्रकाश से रहित चुना इुआ म॒क्क या 
निगंण ब्रह्म कहलाता है । इस तरह वही सग्रुण वही निग॒ण है। 
बास्तव में दे! नहीं, बरन एक ही है; ता भी कर्त्ता और भोक्का 
देखने मात्र उस की छाया में है, और उसी के स्वरूप में यांही 
कल्पित होता है। वास्तव में न ता वह कुछ कर्त्ता न कुछ भाक्ता 
है, ज्यों का त्यों द्रष्टा है. और यौही अनहुआ अभिनय! तमाशा ) 
छाया की भांति उसे दिखाई देता है | ज़ब यह अपने आप के 
पवित्र और साक्षी ज्ञानता है, तो फिर अभिनय भी नहीं होता ! 
इसलिये यह सब मिथ्या कहलाता है । 

(५) देखो, मनुष्य और मनुष्य की छाया दे! नहीं होते , 
बरन्‌ एक ही मनुष्य हाता है। क्‍योंकि जब कोई मनुष्य को 
पाता है, तो यही निश्चय करता है कि हमने अकेला मनुष्य 
पाया, यद्यपि उस ने छाया का भी उस के साथ पाया है । पर 
छाया कुछ सत्ता नहीं रखती, इसलिये उस के साथ उसे नहीं 
गिनता । इसी तरद यद क्ता भाक्ता आ्रात्मा भी उसकी छाया या 
प्रकाश है, सिवाय उसके कुछ सत्ता नहीं रखती, ते भी विधे- 
खना के समय कद्दा जा सकता है कि मनुष्य की छाया भलजुध्य 
से भिन्न है । इसी तरह ज्ञानी भी उस को पृथक्‌ विवेचना करते 
हैं और इसी घियेक पर प्रसाद अवलंबित है । 

(६) अब यों समभो कि जिस तरह मनुष्य की छाया मनुष्य 
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में प्रकट होती है और मनुष्य ही उस का प्रकाश-स्थान है, इ्सी 
प्रकार यह करा भाक्का आत्मा भी देखने की आत्मा में प्रकट हुई 
है, और यही देखने की आत्मा उस का प्रकाशस्थान (दचोतक) है 
परंतु कर्ता भोक्का आत्मा दपंण की भाँति स्वच्छ भी है, इसलिये 
फिर देखने की आत्मा उस में उसी तरह प्रकट होती है जिस 
प्रकार दर्पण में मुख । इसी तरद पारस्परिक प्रदर्शन फे कारण 
थद्द इस में और यद्द उस में प्रकट हाकर <क है गए हैं, इसलिये 
डस के धर्म इस मे ओर इस के धर्म उस में प्रकट हुए हैं 

(७) अन्य का अन्य में दिखाई दना, वास्तव में वस्तु का 
आभास है। ओर ज्ञा कुछ अन्य मे दिखाई दता दे उसे प्रकट कद्दा 
करते है, ओर जिसमे वह अन्य दिखाई दता है, उसे प्रकाश 
स्थान या द्योतक बाला करते है। जेसे मुख दर्पण में दि खाई 
देता है, तो वास्तव में मुख भिन्न है और दूपण भिन्न। किंतु 
भिन्न भिन्न मं दिखाई दता है, इसलिये यो कद्देंगे कि मुख दपण 

में प्रकट है और दपंण उसका प्रकाशक (द्योतक) है । 

(८) या कल्पना करो कि पानो में नीलापन दिखाई देता है, 
ते पानी प्रकाशक है और नीलापन उसमें प्रकाशित है। क्‍योंकि 
जब उसमे से कुछ पानी द्वाथ में उठा कर दखते हैं, ते सफेद 
द्वाता है, नीला नहीं हाता। श्रतः ज्ञात हुआ कि कंड के जल में 
जो नीलिमा दिखाई देती है, अन६६ई दिखाई देती है। इसलिये 
नीलिमा श्वेतता के समान जल का शण नदां, बरन उस म॑ उसी 
प्रकार प्रकट है जिस प्रकार दपंण में मुख प्रकट द्वोता हे । 

(८) बहुधा मनुष्य रज्छु मं सपे ओर सीप में रज्नत देखता 
है और यद सब को ज्ञात हे कि सप॑ वास्तव में रज्छु का गुण 
नहीं या रजत सीप का गुण नहीं, ता भी सप॑, जे रज्जु से 
भिन्न है, र्ज़ु मे ओर रजत, जे सीप से भिन्न द्दे, सीप मे 
देसाई दता है। इसलिये यों निधभ्यद करंग हि सर्प का रज्ज्ञु 
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में श्रौर रजत का सीप में आभास हे और सर्प और रजन ता 
प्रकट हुए हैं ओर रज्जु ओर सीप डन के द्योतक हें । 

(१०) फिए यों समको झि आभास दो प्रकार का द्वाता। है. या 
ता प्रकाश्य अपने प्रकाशक म ही दिखाई देता हे; उस से बाहर 
पाया नहों ज्ञाता | या उल से बाहर भी पाया ज्ञाता हैं आर उस 
में भी दिखाई देता है | उस पहले के।| ऋटपना वा' हपार आर 
दूसरे को प्रतिबिब कहा करते है । सपे का रज्जु मं और रजत 
का सीप में प्रकाशन काल्यनिक्त डे आर दर्पण में मुख का 
प्रद्शन प्रतिबिबी हे । 

(११) क्योंकि 7उज़ु में सप' या सीप में रजत जो दिखाई 
देती हे, अपने प्रकाशक से बाहर पाई नहीं आतो, इसलिये 
काल्पनिक है | और दपंण में जो मुह दिखाई देता हे, दर्पण से 
बाहर दखने वाले की गदंन में मी पाया ज्ञाता हैं, इसलिये कह 
सकते हे कि उली का प्रतिबिब दपंण में दिखाई दता है । 

(१२५, ओर फिर ये (आमाल) बदुत प्रकार के हाते हैं । कहीं- 
कहां ता केवल गुण का प्रतिबिब या खपराल होता है, कहीँ- 
कहीं केव्रठ गुण ( यस्तु ) का। कही इस का उछ्च में आर उसका 
इस में प्रतिबब या रूपाल होता हे । 

(१३) कल्पना करो कि एक स्फटिक का स्वच्छ ग्लाल हद 
और लाल मदिरा से पर् पूर्ण हू, ता यह स्ठाख भी छाल निश्चित 
दोगा। यहां ग्ठास मं कंबल लालिमा (गुण ) का प्ररशन हें, 
गुणी का प्रदशन नहों। क्ग्रोंकि ग्लास छाल है. एथा निश्वय 
होता हूं, यो नहीं निश्चय होता कि ग्ठास मद्रि ढ़ तो ब्लात 
हुआ कि मदिरा जो है, वहता ग्छास के भीतर है ओर उसका गुग 
स्छास में प्रकट हो रहा हे और भिन्न गुणों से गुणो हो रहा है । 

(१४) देखो, र्थेत वल्न को जब हट ी में रंग ऋर तेयार करते 
हैं, तो यों निइथय होता है कि कपड़ा पीला है, यो नहीं कहा 
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जाता कि कपड़ा हल्दी है | अतः सिद्ध इुआ कि दरिद्रा के भिन्न 
पीलापन से वक्ष पीत-सा हो रहा है, वास्तव में पीत नहीं; क्‍यों 
कि जब उसे फिर स्वच्छ करते हैं, तो फिर पीत नहीं होता, और 
उस का कारण यही हे कि हरिद्रा के गुणों का उस में आभास 
है, गुणी ( हरिद्रा) का आभास नहीं | 

(१५) मरुस्थल में कवी-कभी रेत का जल दिखाई देता है, 
और वन का बालुका में यों निश्चय होता है कि य८ पानी है, 
कितु पानी का गुण जो मिगोना ओर ठंढा करना इत्यादि है, 
यहाँ नहों होता और उसके गुण भी वहाँ नहीं पाण ज्ञाते, ते 
यहाँ बालुका में जल का आभास केवल गुणी का आभास है, 
गुणा का नहों। 

(१५) भनुष्य यों निश्चय करता है कि में श्रंधा ओर बोला 
हैं, कितु यह नहीं निश्चय करता कि में आँख हूँ या कान हैं । 
देखो, अंधापन या बोलापन नेत्री या कानों का हानिकारी गुण 
है, उनके गुणों का ता अपने आत्मा में आभास पाना है ओर 
शुणी का अपने में आभास नहीं पाता | ता यहाँ मी गुणों का 
प्रदर्शन है गुणी का नहीं ' 

(१७) फिर इस देतु कि मनुष्य यों भी निश्चय करता दे 
कि “में शरीर हूं” और यो भी कद सकता है कि “शरीर मेरा 
है.” ते यहाँ इस निरचय में कि “में शरीर हूँ” गुणी का 
आभास है। कितु “मेरा शरीर हें” इस निश्चय से वास्तव में 
शरोर उस का भिन्न है जो उसके स्वामित्व और वाहन में याव- 
ज्जीवन आया हे और फिर यह भी निश्चय कर सकता हे कि 
“में शरीर हूं? या “शरीर में हैं” ते इस प्रकार पारस्परिक 

प्रवर्शन है क्योंकि आस्मा में शरीर और शरीर मे आत्मा का 
आभास | पाता हे । 
(१९८) इस प्रकार बुद्धिमान का चाहिए कि जहाँ-जहाँ जिस 
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जिस गुण या गुणी से आभास पाया जाय, वहाँ-पहोँ उसी गुण' 
या शुणी से उस आभास का नाम नियत करके उसके अगणित' 
भेद जान लेपे । जेसे हम कद सकते हैं कि सर्प तो रज्जु में प्रकट 
हे और रज्ज़ु का अस्तिख और लंबाई सर्प मं प्रकट हे; ते। 
यहाँ रज्ज्ु में सर्प के रूप का आभास है और सर्प में रज्छु के 
अस्तित्व का आभास है । इस प्रकार अस्तित्वद्दीन सप भिन्न 
अस्तित्व से विद्यमान हाता है । 

(१६) उपयक्तन उदाहरण में सप की असलौयत (नाम रूप ) 
तो काल्पनिक हे, परंतु अस्तित्व प्रतिबिब्ित हे क्योंकि उसकी 
असलीयत रजउ्ज्ञु की असलीयत से भिन्न हं ओर रज्ज़्ु में दिखाई 
देती है ओर रज्ज़ु से बादर पाई नहीं जाती । ओर यह नियत 
हे चुका हे कि जहाँ अन्य का [अन्य में आभाख हा और वह 
उससे बाहर पाया न जाय, वह आभास काल्पनिक होता है। 
छितु काव्पनिक भिथ्या होता दे, कुछ अस्तित्व नहीं रखता, ते 
भी रज्जु का अस्तित्व भिन्न उसम प्रकट होता हे ओर उससे 
बाहर रज्ज़ु में उसी प्रकार पाया जाता हे जिस प्रकार दर्पण में 
देखा हुआ मुख भी अपनी गर्दन पर स्थिर पाते है, ता इस 
कारण ( रसन के ) अस्तित्व का आभास सर्प मे प्रतिष्विबित हे । 

(२०) इस फे अतिरिक्ल इस काल्पनिक सर्प में श्रपना परिमाण 
भी नहीं हे । वह भी भिन्न रज्जु का परिमाण उसमें प्रकट हुआ 
है। क्‍योंकि ज्ञितनी रज्ज़ु लंबी होती हं, उतना ही सप भी छंबा 
दिखाई दता है । तो सिद्ध हुआ कि रणज्ज़ु की लंबाई वास्तव म 
प्रतिबिब की भाँति सर्प की लंबाई दिखाई देती है। इस प्रकार 
काल्पनिक सप भिन्न अस्तित्व ओर भिन्न परिमाण ख्रे विद्यमान 
और लंबा चोड़ा पाया ज्ञाता है। 

(२१) इस प्रकार भाषाविदों को प्रत्येक चह्तु की स्तोम में 
जिशास दोना चाहिए, ओर पिवेचना के समय युक्कियोँ से जान 
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लेना चाहिए कि इसमें कौन-कौन से गुण अपने है और कौन 
कोन से पराए हैं | वह जो किसी कारण से उस से भिन्न न हो 
खसक, वह गण तो 5 सके अपने होते है . वह जो उस से किसी 
प्रकार से पृथक हो जायें, वह भिन्न होते हैं। और ये सब के 
सब भिश्न धम कया काल्पनिक क्या प्रतिबिबी ज़ब किसी में 
भासमान हा, ता दम उन्हं कब्पित के शब्द से निश्चय किया 
करते हैं । 

(२९) अब उपयक्न उदाहरण में यों कद्द सकते हैं कि सर्प 
ता रज्छु में कव्पित हे ओर रज्जु की लंबाई ओर अस्तित्व सर्प 
में कल्पित है । और यहाँ हमारा तात्पय यह होता है कि वास्तव 
मे रज्जु सर्प के नाम रुप से या सर्प रज्जु की लंबाई और 
अस्तित्व से लगावट नहों पाता, बरन जिस प्रकार रज्ज्जु सप॑ 
नहों हो गया उसी तरह सप लंबा चोढ़ा या विद्यमान भी नहीं 
हो गया । वास्तव में जिस प्रकार रज्जु सप की लगावट से 
बिलकुल निलिम हे, उसी तरह उसका अस्तित्व ओर लंबाई 
भी उससे असंग ह, या ही अनहुई प्रांत दिखाई देती है । 

(२३) ज़्ब आभास ओर कल्पित की असलीयत ज्ञात हा गई, 
ते अब प्रयोजन की बात यह सिद्द हुई कि हमारे भीतर एक 
आत्मा है ज्ञो दखती भा ५, और करती भी है, परंतु हम कहते 
है जो देखती हे चह अलग है और जो करती ह अर्थात्‌ कर्ता 
भाक्ता है, वह अलग है । क्योंकि इस समय जो दम जागते हैं, 
ता देखना ओर करना एक दही म पाया जाता हे, और नौँद में 
जब से जात हैं, ता देखना नहीं होता ओर करना होता हें। 
देखो, सॉल चलते रहते हैं, नाड़ी फड़कती रहती हे, भीतर अश्न 
पचता हे। यद्द सब करने वाली आत्मा के निजी गुण हैं, और 
वह देखना उस का निज्ञी गुण नहीं बरन्‌ भिन्न हे, जो प्रतिविद 
की भाँति एस में कल्पित प्रकट होता हैं । 
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(२७) फिर इस हेतु कि जब हम जागते हैं, तो देखना भी 
दोता है और करना भी द्वोता है। इसलिये निश्चय हुआ कि 
करना तो उस कर्ता भाक्का आत्मा का अपना काम है, जो निद्रा 
में भी करती थी और अब भी पूर्ववत्‌ काम करती है; पर उसका 
देखना अपना नहीं, बरन पराया है, जो ज्ञाग्रत के समय उसमें 
कल्पित हाता है । ओर फिर यो भी निश्चय करते हैं कि वह 
जो गा है करता नहीं, बरन्‌ इस के काम उस में यहां करिपत 
दोते दे । 

(२५) और देखने वाली आत्मा हमारा अपना आप है, 
क्योंकि जब हम घन खुषप्ति में द्वोते हैं, तो जानते हैं ,कि हम 
आराम में है | करना वास्य॒व में कए है ओर कुछ न करना ही 
आनन्द है । ओर इस हेतु कि हम आराम का अनुभव भी 
निद्रा में पाते हैं, हमारा देखना निजी गुण उस समय भी विनाश 
नहीं हाता । इसलिये ज्ञात हुआ कि आत्मा का केवर देखना 
अपना गुण है । 

(२६) यह नहीं मान लेना चाहिये कि घन सुषप्ति में हम 
आराम की दृष्टि नहीं रखते, क्योंकि जब हम ज्ञागते है, तो 
निश्चय करते है कि हम दूसरों से बेखबर और अपने आराम में 
थे। ओर बिना अनुभव के निइचय होता नहीं, इसलिये आव- 
इयक है कि जो बीती बात का निदचय करता है, उस समय 
उसने उसे देखा है, नहीं तो वह उस समय निश्चय भी न करता । 

(२७) यद्द बात सच है कि घनसखुषप्ति में यद्यपि दम दृष्टि 
रखते थे कितु निश्चय नहीं, क्योंकि वहाँ हम अपने मन से 
अलग द्वो गए थे, ओर न्रब जाग्रत्‌ में मन में आए, तो वहाँ की 
दृष्टि का निश्चय पाते हैं। इस बात से सिद्ध हुआ कि निम्यय 

तो भात्मा का धर्म नहीं, केवल दृष्टि उस का धर्म है, अप्रितु 
निशुयय मन का धर्म है भर चद भी एक शाखा इसी कर्सा 
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भेाक्ता आत्मा की है | 

(२८) निएुचय भी वास्तव में एक मन की गति है, जो 
वास्तव में कर्ता है, और दृष्टि तो केवल अनुभव या ज्योति हे 
जो गति नहीं । मन में भी ज़ब यह आत्म-ज्योति आती है और 
निरचय की गति में बदलती है, तो उसे भी अनुभव करता 
और देखता है. अन्यथा इस निश्चय का निश्चय दम किस 
प्रकार कर सकते ? इसलिये आवश्यक है कि इस निश्चय को 
भी हमने उसी अपनी दृष्टि से देखा है। इसी कारण फिर निश्चय 
का निदइचय कर सकते हैं और फिर इस का भी निश्चय के 
पद्चात्‌ निशचय कर सकते हे । 

(२९) इन बातों से शञात हो सकता है कि आत्मा की दृष्टि 
नतो ज़ाग्रत्‌ न स्वप्न न सुषप्ति में अस्त होती है, क्योंकि 
सुघप्ति मे यद्यपि निदत्रय नहीं रखता, तो भी अपने आराम 
ओर दूसरों की बेखबरी की दृष्टि रखता हे, और जाम्रत मे 
उसका निहचय पाता हुआ उस निश्चय की भी दृष्टि रखता हे, 
और अन्य वस्तुओं की भी द्टि रखता है, ओर खराथ ही उन का 
निश्चय भी पाता है, बरन्‌ नेत्र में आया रूप की ओर कान में 
आया शब्द की दष्टि ओर निश्चय रखता है । तो ज्ञात हुआ कि 
निश्चय तो मन का घर्म ह, आत्मा का नहीं, केवल रुप का 
प्रहण या शब्द का श्रवण चक्तु ओर भ्रोत्र का काम है और वह 
सब आत्मा में कब्पित द्वोत हैं । 

(३०) आत्मा तो क्‍या जाम्मत्‌ क्या स्वप्न क्‍या सुषप्ति में 
फेवल दृष्टि रखता हद, अतः जब सुपप्ति मे सब का अभाव 
ओर बेखबरी ओर अंधकार उस के सामने झ्ाता है, तो उन्हें भी 
बिना निइचय देखता हे, और अपना आनन्द भी उसे स्वत३ 

चर 
प्राप्त हैं, क्योंकि जिस प्रकार दृष्टि उसका अपना आप हे, उसी 
प्रकार आराम भी उसका अपना आप हे। और क्षब जागत 
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दे तो भिन्न निश्यय और भिन्न “समझ उस में जो वास्तव 
में अक्ता हैं, अधिक आ जाती हैं। और उस दृष्टि से प्रिल 
कर वह्दी समझें ओर पहचाने कहलाती हैं। फिर तो देखता 
और पहचानता प्रत्येक वस्तु से बुद्धिमान कहलाता है । 

(३१) यद्यपि जाग्रत्‌ म अपनी दृष्टि से भिन्न समझे ओर 
निश्चय ओर विचार उसमे कहिपत आ ज्ञाते हैं, तो भी उसकी 
अपनी दृष्टि ओर अपने आराम का लोप नहीं होता। हाँ, यदद 
अवश्य है कि उन भिन्न समझो, भिन्न निशचयों और भिन्न वि" 
चारों से, ज्ञो वास्तव में मन के व्यापार हैं, कष्ट भी उस में 
कल्पित होता है । और यह स्पष्ट ह,कि व्यापार ही वास्तव में 
कष्ट हे, और उस का आराम यद्यपि टृष्टि की भाँति अपना आप 
है, उस से कभी भी पृथक्‌ नहीं दोता, तो भी इस कष्ट में मिला 
हुआ पाता है, जेसे मिसरी ओर सिरका की बनाई हुई लिकंज- 
बान भी शुद्ध मिठाई नहीं हे।ती, बरन खट्टी-मिट्ठी प्रकट द्वोती है 

(३९) फिर जब खुपप्ति में जाता है, तो अपने से भिन्न कष्ट! 
अपने आप उस से उतर जाता हे। वहाँ तो अपने आराम को 
विना कष्ट पाता है, इस लिये जागता हुआ निश्चय करता हे 
कि में आनन्द में था। उसका तात्पर्ष यह होता हें कि वहाँ मुझे 
कोई कष्ट नहीं रहा था। जाप्मत्‌ में अपने से भिन्न कष्ट में आया 
हुआ भी यद्यपि चही आराम रखता हे, पर कष्ट की मिलावट 
से उसे एता एआ भी नहीं पाता सा होता हैं; जेसा कि 
सिकंजवीन का चखने बाढा मिठाई पाता इआ भी नहीं पाता । 

(३६) देखो, जब कोई इच्छित वस्तु होती है, और उसे 
नहीं पाता, तो उसकी इच्छा मन में पाता है । और यह ध्च्छा' 
भी एक इंद्रियों की गति हैं, ज्ञो कष्ट हे ! और यह आनन्द जो 
उसका अपना आप हे, उसमें गुप्त होता जाता हे। किलु जब 
वद् चाही वस्तु किसी प्रकार से मिल जाती हे, तो वद इच्छा 
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दूर हो जाती है, और वही अपना शुद्ध आनन्द 'वेना कष्ट के 
अपने मीतर 'पाता हे | इ्स लिये उस वस्तु का मिल जाना 
वास्तव में कष्ट दूर होने का कारण है, न फेवछ कष्ट [दूर होने 

का कारण है बरन्‌ आराम के निश्चय का भी कारण है। और 
वही सुख का शान कदहलती हे । इस प्रकार इंद्रियों के सुख में 
अपने आराम को शुद्धपाता दुआ उस वस्तु के कारण नया द्वर्ष 
मानता है, यद्यपि वह आनंद नहीं, एक मनका एंद्रिय व्यापार 

है, तो भी वद आराम के अनुकूल हे, प्रतिकूल नहीं । 

(३५) जिस प्रकार सिरका मिसरी के विरुद्ध हे, उसी प्रकार 
माँग और लोभ भी अपने आनंद से विरुद्ग है | पर जिस प्रकार 
मेंदा और घी मिसरी का विरोधी नहीं, बरन्‌ उन से हलवा 
बनाया हुआ मिठास देता एक दूसरे की तरह स्वाद देता हे, 
उसी तरह सखुग्ब को घ्ृत्ति भी जो उसी मन की पद्धिय गति हे, 
अपने आनन्द की - विरोधिनी नहीं अपितु अलुकूल है। और 
उससे और अपने आराम से बनाई गई मन की दशा आनन्द 
कहलाती है । तो भी जिस प्रकार हलवे में मिठास तो मिसरी 
की हे।ती हे, घी या मेंद्‌ की नहीं, इली तरह खुशी में आनन्द 
तो अपने आराम का हे,ज्ञों आत्मानन्द है, सुख रुप मन 
की गति तो वास्तव में उसी प्रकार फीकी हे जिस तरह घी और 
मेंदा भी वास्तव में फीका होता हे, तो भी वह वस्तु की इच्छा 
को नाई प्रतिकूल नहीं बरन्‌ अनुकूल हे । 

(३४) क्योंकि जिस प्रकार मेदा और घी हलवे की बनावट 
में मिसरी की मिठास की भी रोक नहीं करते, उसी तरह यह, 
सुख की अवस्था भी अपने यथार्थ आनंद के प्रकाश में रोक 
नहीं करती, बरन दर्पण की भाँति उसके प्रकाश में प्रकाशक हो 
जाती है । और वह तष्णा तथा छोभ की दशाएँ तो सिरका की 
भांति उस के प्रकाश में विरोधक होती हैं, इसलिये अपना 
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थर्तेमान अ नंद भी यद्यपि अधिनाशी है, पर प्रकट नहीँ होता। 
(३४) विषयों का भागना दे प्रकार का हे, या तो अलु- 
कूल या प्रतिकूल | बह जो अनुकूल हैं उन के मिलने से तो मन की 
खुखरूप घृक्तियां उठती है और अपना आनंद उनमे प्रकट होता 
हूं; और प्रतिकूल मिलने से पीड़ा और दुख शोक रूप मानसिक 
बूृशियां उठती हैं जो उस आराम को ढॉपती और उस के प्रकट 
होने को रोकती हैं । इसलिये अंतःक रण की पृत्ति भी दो प्रकार 
की है--कोमल या अकामल। वह जो कोमल है, सुख रुप 
घूश्ियाँ हैं और वह जो अकफामल हैं, दुख रुप चृत्तियां दे , 
(३७) कितु आराम ते उसका अपना आप हें, जेसे कि 
दृष्टि भी उस का अपना आप हे | और यह सब खुख-दुख-रूप 
धृतियाँ भी उसी प्रकार भिन्न भिन्न उसमें कहिपत है जेखा कि 
निश्चय व विचार-रुप भिन्न मनोवृत्तियाँ भी उस में कब्पित हैं । 
और यद्द सब उसी कर्ता भेक्ना आत्मा की शाखाएँ हैं जिस को 
पृथक दूर्शाने का हम यत्न कर रहे हैं। 
(३८) अनुकूल विषयों के मिलने से यद्यपि खुन्ब ओर आने हैं 
आ जाता है, जेसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, ते भी वह 
शुद्धानंद नहीं जेसा कि हलवा भी शुद्ध मिठाई नहीं; बरन्‌ जिस 
प्रकार मेदा और घी का फीकापन भी उस में मिला हुआ हे, 
उसी प्रकार अंतःकरण की वृत्तियाँ भी इनम कष्ट रुप मिली होती 
हैं, और फिर इस द्ेतु कि ये कर्सा भाक्ता आत्मा के व्यापार हैं, 
भिन्न हैं, अपने नहीं जो अभाव न हों । और यद्द आवश्यक है कि 
भिन्न अंत समय तक अपने पास नहीं रहता, बरन्‌ अंततः पृथक्‌ 
हाता है ओर अभाव हो जाता है, इसलिये यह भी अनंत नहीं । 
(३९) बरन्‌ जिन विषयों के मिलने से यद वृत्तिया डत्पश्च 
होती हैं, उन्हीं तक रहती हैं, और अधिक भोग के कारण चाद्दे 
विष्य दूर भी न हों, ते भी चाव जाता रद्दता है, और उनको 
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विद्यमानता में भी ये ह्वं शोर सुख की पृत्तियाँ तिशेहित हो 
ज्ञाती हैं, और उन विषयों की सम्दाल और पालन में अन्य 
अगणित कष्ट द्वोते हैं, रसलिये नाशमान और तुच्छ ( हेय ) ह्‌। 

परतु दूर होना या तिरोहित होना फेवछ उन अम्तःकरण की 
अवस्थाओं के धर्म हैं, जो मनोवृत्तियाँ हैं। वह अपना आराम ज्ञों 
उनमें प्रकट होता हे, यद्यपि दूर या तिरोहित नहीं होता, ते 
भी प्रकट नहीं रहता, इसलिये मनुष्य विचार करता हैं कि मेरा 
आराम जाता रहा | 

(४०) जेसा कि कोई दर्पण में अपना मुंह देखे और दर्पण के 
दूर हाने से फिर न देखे, तो निश्चय करे कि मेरा मु ह नहीं रहा, 
यद्यपि मु ह तो उसका अपना आप कभी दूर नहीं होता, किंतु 
बिना दपेण वह प्रकट नहीं होता; इसी तरह सुख और आनंद 
की दृत्तियाँ जो कर्ता भाक्का आत्मा की नरंगे हैं, दर्पण के समान 
होती है, और अपना आराम उनमें प्रकट होता है। जब ये 
त्ृत्तियाँ दूर द्वो जाती हैं, तो वह प्रकट नहीं होता ओर देखने 
में मनुष्य समझता हे कि मेरा आराम दूर हो गया, यद्यपि उसका 
आराम अपना आप हे जो अनंत कालिक है और इसलिये वह 
आराम पाता हुआ भी नहीं पाता-खा होता है । 

(४१) कितु वह जो जानता हे, वह नहीं पाता हुआ भी उसे 
पाता है. क्योंकि बुद्धिमान जानता हैं कि जेसे दर्पण के अभाव 
से मेरे मु ह का अभाव नहों हो जाता, ऐसे ही इन वृत्तियों के 
जाने से मेरा आराम भी, जो अपना आप है, नहीं चला जाता । 
हां यह अवश्य हे कि वह प्रत्यक्ष नहीं रहा है, तो भी यदि प्रत्यक्ष 
करना उसका प्रापब्य हो, तो विषयाँ के अतिरिक्ल अन्य कारण ' 
से भी हा सकता है। और वह यों है कि विषयों का छेाभ उनके 
दोष के स्मरण से उखाड़ दे, जेसे जब खंनन्‍्यासी का लोभ किसी 
विषयों में नहों रहता और भेजन भिक्षा पर संतोष करवा है, 
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तो फिर विषय के मिलने या न मिलने से सुख या दुख नहीं 
पाता, बरन्‌ एकाँत में एकाँतस्थित होकर नेत्र मंद कर उन सब 
मनोधृत्तियों को रोकता है। 

(७०) ज्ञब अभ्यास से उसकी दृत्तियाँ रुक जाती हैं, और 
किसी निश्चय या विचार या सुख वा दुश्ख की दृत्ति में भी 
मन मौज नहीं मारता, ता स्वयं मन भी स्वच्छ दर्पण की माँति 
हो ज्ञाता है, और वही अपना आनंद उसमें प्रकट होता है. और 
अपनी दृष्टि भी उस में प्रकट होती है, उस समय शुद्धानंद 
प्रत्यक्ष प्रकट पाता है जो परमानंद कट्छाता है, और इ्सी को 
साधारण लोग समाधि कहते हैं । 

(४३) विषयों के मिलने से तो बिज्ली की तरह सुख और 
आनद्‌ की दृत्तियाँ उठती हैं और बिजली की तरह आराम प्रकट 
होता है । पर समाधि में घिना विषयों के जब मन स्थिर हो 
जाता है, तो उसी तरह यह आनंद प्रकट होता है जेसे कि जल- 
पूर्ण कुंड में जब निर्मेल जल स्थिर होता है ओर सूर्य अपने आप 
उस में दिखाई देता है। विषयों के भाग से सुख ता पलक भरक 
में पाता था, यहाँ जब तक वह मनको रोके रखता हैँ, तब तक 
पाता है। और वहाँ शुद्धाराम नहीं पाता क्‍योंकि लहरों में भी 
यद्यपि सूर्य का चमकारा माँकी देता है, ते भी पूरे सूर्य की 
फाँकीं नहीं होती, बरन्‌ू आँख को उसकी कलक दिखाई देती 
है। यहां स्थिर जल में तो उसकी पूरी भाँकी होती है ओर उसे 
देर तक पाता है। 

(४४) फिर इस हेतु कि विषयों का मिललना उसके अधिकार 
में नहीं होता, बरन्‌ प्रारब्ध पर द्वोता है और यहाँ तो मन का 
रोकना अपने अधिकार में होता है, जब चाहे उसे रोक सकता 
है, इसलिये वद तो विषयों की खोज में कष्ट उठाता भाँति-भाँति 
के दुख-शोक में भ्रस्त होता है फिर भी आवश्यक नहीं कि उसे 
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सफलता हो | और यह तो न दुछछ प्रयत्न करता है न परिअ्रण, 
बरन्‌ मुफ़्त पाता है । 

(४०) फिर विषयों फे अगणित भेद्‌ हैं, ओर प्रत्येक के कारण 
भाँति-भाँति की अवस्थाएँ अपने से भिन्न ( कसा भोक्का ) आरा 
में उठती हैं, और उनके धर्मों से मिला हुआ यह आराम भौ 
विविध भाँति का प्रकट होता है देखो भाजन के आनंद और, 
पहनने के आनंद और, तथा स्त्रियों के आनंद और हैं। और उन 
का उदाहरण उसी तरह है जेसे जलेबी का स्वाद, लड॒इ का 
स्वाद और शकरपारे का स्वाद भिन्न २ है। पर बुद्धिमान ज्ञानते 
हैं कि एक ही मिसरी जलेबी, लड्डू और शकरपारे में आई हुई 
दूसरी प्रकार की मिठास देती है । 

(७६) इसी तरह यही अपना आराम खाने, पहनने और 
ल्््ियों में विविध भाँति का हो कर प्रकट होता है, पर वह 
ज़िस को शुद्ध मिसरी मिलती है सब के स्वाद का आनंद उड़ा 
ले जाता है । इसी तरह समात्रि में ज्ो व्यक्ति शुद्धानंर विना 
विषयों के पाता है, सब का आनंद मुफ़्त उड़ा ले ज्ञाता दे । 

(७७) अनज्ञान मनुष्य जानता है कि खाने के आनंद खाने 
में, पहनने के आनंद पहनने में ओर सछ्ल्रियों के आनंद खस्ट्ियों में 
हैं, कदापि नहीं , क्‍्योंक ये सब बिपय किसी कारण से उस 
कर्ता भाक्का आत्मा की तरंगों के कारण होते हैँ, आर जब उन 
में यद्द तरंगे भीतर होती हैं, ता यदी अपना आनंद उनमे टप- 
कता है | अनजान जानता दे कि खाने या पहनने या रझ्री से 
आनंद आया, यह उनका आनंद है | 

(४८) कितु थोड़ा विबार करे तो उसकी शुद्धता दो जाय । 
और घह सोच सकता है बरन्‌ अनुभव कर सकता है कि अब 
व्यास न हो, तो पानी अच्छा नदीं उगना ; मूत्र नद्ो तो मेन 
आनंद नहीं देता ; काम नही तो स-ी कुछ भी आन ह नहीं देधी ; 
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बरन्‌ बहुधा जब ती६ण ज्वर होता है, तो अच्छे भाजन कड़पे 
दोते हैं और स्त्रियों की चटक मटक बुरी लगती है; नपंसक 
मनुष्य स्त्री की निकटता से कुछ भी आनंद नहीं पाता । ता ज्ञात 
हुआ कि नते भेजनों में न वस्त्रों मे और न स्त्रियों के सहबास 
में आनंद है, आनंद ते अपने आप में है | ये सब ( विषय ) 
किसी विशेष कारण से उन दृत्तियों की तरंगों के लिये हेतु हैं । 
जब वह चृत्तियां उठती है, ते अपना आनंद्‌ उन में प्रकट हुआ 
विविध रुपों में आनंद वाला है। ज्ञाता है । 

(४९) विवेचना करने से सिद्ध दुआ है कि जब वीय का आधेग 
द्वोता है और युवाघस्था का स्वास्थ्य द्वाता है, ते बीय के स्लोत 
में एक गुदगुदी होती हे जिस+ वह शुक्रपात कर और यह 
गुदगुदी उली प्रकार की वेदना या कष्ट द्दे जो गभिणी स्त्री का 
बच्चा प्रसव करते समय हे।ती है | क्योंकि हम लिख चुके हैं कि 
बच्चा वीय॑ रुप हाकर पहले पिता में गभित द्वाता हद ओर माता 
के उदर में सोचा हुआ पहला जन्म पाता है ओर स्त्री में बाया 
जाता है । ता स्पष्ट ह कि ज्ञिस तरह स्त्री का गभ निकलने की 
चेष्टा करता ६ और उसे कष्ट दृता हें आर उसके पूण करने के 
लिये दाया की आवच्यकता हाती हैं, उसी तरद्द पुरुष में भी 
जब वह जन्म चाहता हूँ, ता उसके वीय-स्रोत में गुरगुदी करता 
है और स्त्री की मांग करता है जो उसे पूर्ण कर सकती है। 

(५०) पर स्त्री की कुक्षि में इस वेदना को प्रसव-पीड़ा 
बोलते है और पुरुष मे इसी का कामेात्त जन कद्दते हैं । वास्तव 
में यह कष्ट एक दी प्रकार का दे । फिर स्त्री मं भी आतंव के 

इचात्‌ वीय के प्रहदण की ईचछा उसी तरह होती है जेखा कि 
क्षुधा के समय सेजन करने की इच्छा उत्पन्न हैती है, और इस 
:रहण की इच्छा फेो भी काम (वा विषय-वासना) बे।छते है, और 
वह रत्री भी €ध इव्छा के पूरा देने फे लिये पुरुषफा चाहती हू । 
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(५१) जब कभी ऐसे इच्छुकों का संयोग द्वाता है और कोई 
शास्त्री बात निषंधक भी नहीं होती, ते वे दोनो अपनी-अपनी 
इच्छाओं को पूरा करने के लिये एकत्र हो जाते हैं| वह ते इस 
की इच्छा को और यह उसकी इच्छा को पूरा करते हैँ । और 
यह इच्छा ही दुख रूप थी । इस प्रकार जब दोनों की इच्छा पूरी 
होती है, ते दुख रुप वृत्ति ता शाँत हो जाती है और उस शॉत 
छृत्ति में वही अपना अविनाशी आनंद प्रकट होता हे, परंतु 
अनजान उसे अपना आनेद नहीं जानते, बरन्‌ पुरुत ता अपने 
आराम को अपनी शांत चुृत्ति में पातः हुआ स्त्री का आनंद 
सममभाता है, ओर स्त्री अपने आराम को अपनो शांत वृत्ति मं 
पाती हुई पुरुष का आनंद्‌ मानती हे । यही प्रांति हे । 

(५२) क्‍योंकि रत्री ज्ञो आनंद पाती ह अपना पाती हे, 
कितु पुरुष उसकी इच्छा की शांति का कारण है। वा ही 
पुरुष जो आनंद पाता है. वह अपना ही आनंद पाता हें, स्त्री 
ते उसकी इच्छा को पूरा करने के लिये उसकी शांति का कारण 
है। किस प्रकार हो सकता हे कि पुरुष का आनंद स्त्री से और 
स्‍त्री का आनंद पुरुष से मिलाप पावे? हां, जब वद एक दूसरे 
की शांति के सहायक होते है, ता निश्चय होता हें कि पुरुष को 
स्‍त्री से और स्त्री के पुषष से आनंद आता हे। कितु इसके अर्थ 
यह हें कि स्त्री पुरुष के और पुरुष स्त्री के अपने-अपने आराम 
के प्रकट होने में सहायक हे। 

(५३) देखो जब स्त्री को इच्छा नहीं होती, तो पुरुष यद्यपि 
उसे पकड़ता है पर चद्द भाग जाती है । ओर पुरुष भी जब इच्छा 
नहीं रखता, ते स्त्री केसा दी दाल-विलास करे कुछ ध्यान नहीं 
करता, क्योंकि उस समय दुूखरे कारण से उन्हें शांति है और 
निज्ञानंद उन में टपकता दे । हम पशुओं की ओर दृष्टि करते हैं, 
ते अज्ञुभव से उनमें भी यद्दी बात पाई जाती हे। ते शात 
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हुआ कि विषयों के आनंद में दुख और क्लेश पहले है और 
उन्हीं के दूर करने के लिये विषय की चाहना दे | जब वह दूर 
दोत हैं, ता अपनी-अपनी शांत-ब्रति मं अपने ही आराम की 
भलक प्रकट होती है, विषयों में कुछ भी आनंद नहीं हे । 

(५४) क्योंकि जब तक व; भूस्ब या प्यास-झपी पीढ़ाओं में 
बद्ध नहीं होता, तो खान-पान की वस्तुओं से स्वाद नहीं पाता | 
और जब स्त्री की कुक्षि भी वीय रूप आहार से भूखी नहीं होती, 
तो वह भी पुरुष से आनन्द नहीं पाती, ओर पुरुष भी जब तक 
अपने वीयं-स्रोत में गुदगुरी की पीड़ा में व्यरूत नहीं होता, स्त्री 
से आनन्द नहीं पाता | इस कारण सिद्ध हाता है कि विय्ों 
का आनंद विशुद्ध नहीं, बरस पीड़ा ओर कए में मिलता डुआ 
हे। जो फोई उनसे स्वाद ढंढता है. साथ ही पीड़ा ओर कड्ट 
को ढंढ़ता है । 

(४४) और भी बहुत से कारण हैं जिनसे सिद्ध हो सकता 
है किविपयानन्द के आरंभ ओर &त में बड़ बड़े दुख और पीड़ा 
है, क्योंकि खाने-पीने की वस्तुओं से ज्ञो आनंद है, आरंभ में 
तो भूख ओर प्यास रूप दुख हैं और अंत में दुबंछठता और 
अजीर्ण है, इसी प्रकार स्त्री-पुरुष के एक्रत्र होने में भी आरंभ में 
तो वीय की गुदशुदी ओर वीय॑-ग्रहण की इच्छा है, और अंत 
में क्ली को गर्भ के कष्ट आर एरूप को दुर्बंछता हे | इसके अति- 
रिक्ल शास्त्र के विरुद्ध वात हा, तो लोक ओर परलोक के पाप 
हाते है जिसम लोक और परलोक के दंड मिलते हैं | इस लिये 
बुद्धिमान्‌ डसे विषयों से नहीं, बरन्‌ दूसरे कारणों से, जो अपने 
अधिकार पें और शास्त्रीय है, चाहते और पाते है, और इन 
विपयों में दोष देख ते हुए ध्यान नहीं करते । 

(५६) कदाचित्‌ भाषाविद्‌ यो पूछे कि ये आनंद दूसरे 
प्रकार से भी विना विषयाँ के किस प्रकार प्राप्त हो सकते हें 
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तो दम कहते है, यद्द संभव है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि 
स््री के सहवास से ही मनुष्य को वह आनंद आता है जो भाग 
में है । इस लिये वद्द आनन्द्‌ असली स्रोी का नहीं बरन्‌ अपना 
है, और ज़िख प्रकार द्वो सके वही शाँत-चूत्ति उसके लिये आव 
इयक है। देखो युवा पुरुष जब स्त्री के प्रसंग की इच्छा पाता हे, 
और वह नहीं मिलती, तो स्वप्न मे काल्पनिक स्त्री स्तर प्रसंप 
करके वद्दी शाँति पाता है ऑर वही आनंद उठाता है । वर्दहा 
स्‍त्री तो नहों होती, अपना ही ख्याल हाता है, ओर वीय॑-पात 
के कारण रिक्त भी हा ज्ञाता है । अतः किस प्रकार विश्वास 
हो कि विना स्थत्री के हम वह आनंद नहों पाते । 

(४७) बरन्‌ ध्याठ से सोच तो वहाँ आरंभ में गुदगुदी 
वीय की पीड़ा दे और जब उसकी शांति के लिये स्त्री से प्रसंग 
करना है, तो चाह के कारण उस का चित्त पकांग्र होता है 
ओर यहां तक चित्त एकाग्न होता हें कि उले कुछ भी नहीं 
खूझता, एक अधेरो सी आ जाती हैं, जिससे समस्त दृत्तियाँ 
किरु जाती है, और जब वीर्य निकल जाता है, ता फिर शक्ति- 
हीन हो जाता है और स्त्री को नहीं चाहता | तो ज्ञात हुआ 
कि न तो वीय॑ की गुदगशुदी में आनन्द है न निकलने में, बरन्‌ 
पीड़ा ओर ढुबलता है । 

(५८) हां, भोग के समय जो वह आनंद पाता हे उसमे अब- 
इय वक्कव्य हे । यहां दमको सोचना चाहिये कि उसकी खत्यता 
क्या दे ? दमने जहाँ तक सोचा ओर श्रतियाँ से शात किया 
तो यही पाया कि बास्तव मे भोग में कुछ आनन्द नहीं, बर्त 
भाग प्राकृतिक बात हे जिससे मन की दुखरी दुृत्तियां उसके 
अधेरे म रुक जाती है, ओर पकाग्र चित्त के कारण मन पूण 
झुक जाता हे, जैसा कि येगग में भी येगी का मन पूर्ण स्थिर 
दाता हे और यही अपना आनंद डसमें पूरा-पूरा विराजमान 
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हाता हे जेसा कि ऊपर संकेत किया गया है ! 

(४९०) इस प्रकार चित्त के पकाग्र होने के कारण ( चाहे वद 
भाग से स्वाभाविक रीति से हो, चाहे वद येाग के द्वारा 
संकवप की रीति से हो ) बराबर दोनों की चित्त ठृत्तियाँ रुक 

अजाती है, किसी बात में मन तरंग नहीं मारता है, और शान्त 
आत्मा का पूरा प्रतिबिब ग्रहण करता है। भागी ता उसे भाग 
में ओर योगी योग में पा जाता हे। वही आनन्द जा भागी 
स्त्री के भाग में पाता है, यही आनंद योगी बिना स्री की सहा- 
यता के योग में मुफ़्त उठाता है । 

(६०) बरन्‌ भागी ता दुख-शेाक ओर दुबंलता से मिला 
हुआ पाता है, योगी न तो बीय की गुदगुदी के आरंभ में 
वेदना रखता ह, न अड्ग में दुबछ ता पाता है, अपितु अपेक्षा- 

#त शुद्ध पाता है। ओर फ़िर भेगी ते जब तक बीय॑ नहीं 
निकलता पाता है, ओर वांर्य का पतन उस के अधिकार में नहीं 
बरन बल के अधिकार में है, ओर योगी का योग ते उस के 
खंकरप के अधिकार में है, इसलिए भी अन्तर है। और यह 
स्पष्ट है कि जे उस आनन्द में अधिकार नहीं रखता कि जहाँ 
तक चाहे पावे, स्वाधीन को अपेक्षा दोषी है, पूर्ण नहों । इस 
लिए भागी का भोग दोषपूर्ण और योगी का यांग पूर्ण है । 

(६१) इस बात में तक नहीं करना चाहिये कि भोग के 
खमय हा भागी को आनंद है, कपोंकि हम पुवकों को देखते है 
कि वद्यों से स्त+मन ( वीयपुष्टि ) की ओषधिपाँ मांगते हैं और 
कंद्ध करते हैं कि भोग तक ही आनंद है, और वह चाहते हैं 
के अधिक समय तक रहे, पर ऐड नहीं हो सकता । 

(६२) क्या वह उछ्र आदि पशुओं की समता करना नहीं 
चाहते जो स्तम्मन ( वीर्यपुष्टि ) की इच्छा करते हैं? ऐ भाश्यो ! 
भाग वास्तव में पशुओं का धर्म है, मनुष्यों का ग्रुण नहीं। 
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जो जिसका गुण होता हे उसी में पूर्ण होता द्वे । डसे ते योग 
में गति नहीं, इसलिये प्रकृति ने उसे भाग की पर्ण शक्ति दी है । 
तुम्दें तो योग में मार्ग है जिसके कारण बह पर्णानन्द्‌ प्राप्त हो 
सकता है । भोग का माग संक्षेप में तो संतनि के लिये पत्रिक 
ऋण में मिला है जिस से शास्त्र विधान से बंश भी बढ़ा ओर 
योग के द्वारा शुद्ध आनन्द जहां तक चाहे उड़ाव | फिर वह जो 
उसे नहीं पाते, भोग में पशुओं से सम्मिलित होते है, उन्हें 
मानुषी जन्म से क्‍या लाभ है?! आकृति में यद्यपि मनुष्य है 
स्वभाव में वही पशु हे । 

(६३) हम ओर भी कारण रखते हे कि स्त्री के भांग और 
येागी के योग म एक ही आनन्द है, बरन योगी उस्र से बढ़ 
जाता हे । क्योंकि हम कह चुके है कि ज्ञिस क़दर स्त्री के भोग 
में काम की शक्ति से एकाग्रता ओर अ्रेघरे के कारण बेखबर् 
होती हूं, उतना ही आनन्द अधिक होता है | देखो मद्यपी मय 
पीकर नहे म॑ भाग करता हुआ अधिक आनन्द पाता है।डस 
का कारण यह है कि मदिरा एक अधरी लाती बेखबरी 
दिलाती है, उसी के सय्य साधारण नशा बोलते हैं। और काम 
भी भाग म काम मय आअथरा छाता है और नशा उसे दूना 
करता है और अधिक बेख़बरी होती है | इसी कारण भाग 
आनंद भी अधिक हांता हू तो जात इआ कि जितनी बेखबरी 
अधिक, उतना ही आनन्द अधिक दोता है । ओर बेख़बरी 
वास्तव में मन का निराध है, ता यही सिद्ध होता हे कि जिस्ट 
प्रकार मन का निरोध अधिक होता है, *तना ही अपने अर 
का प्रतिबिब प्रा परा पद ता है, ओर योग और भाग म - (जे 
मन का निरोध है ! 

(६७) मे सच्च कहता हैँ (क मदिरा भी कुछ नहीं करती। 
बरन्‌ भ्रा्णो को रोकती हे और उन फे रुकने से मनोदृत्तियां 
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भी रुकती हैं | उसे सर्ववाधारण नशा बोलते हैं। जितना वह 
अधिक करते है, उतना ही मन अधिक रुकता जाता है, यहाँ 
तक कि अन्ततः वह अचेत हो जाते है ओर शरीर तक की भी 
ख़बर नहों पाते | और हम देखते हैं के मदिरा पीते समय मूर्ख 
जब तक अचेत नहीं हा जाते, प्याल पर प्याला भांगते हैं। 

अतः स्पष्ट हुआ कि ज़्यों-ज्यों बेखबरी हाती ज्ञाती है, त्योँ-न्यों 
चह आ।नन्द में उन्नति पाते ज्ञात है। ये लोग भी यदि मन का 

निराध नहीं चाहत ते ओर कया चाहते हे? ओर मन के 

निरोध पर ही पूर्णानन्द नहीं, ता क्रिस में हे? और यह भी 

स्पष्ट हैं कि जेसा याग में मन रुकता है, वेसा मदिरा और 

स्त्री-भाग में नहीं रूकृता । ओर फिर मदिरा और भोग में यद्यपि 

मन रुकता है, परंतु गदला हाता है, शुद्ध नहीं होता । योग में 

ता केवछ सतागुण से स्वच्छु जल की तरह हाता है । 

(६५) ओर यह स्पष्ट है कि ' कुण्ड का जल यद्यपि स्थिर 
है, पर निर्मेल जल में जा सूय का प्रतिबिब पड़ता है, वेसा गंदले 
में नहीं पड़का। मदिरा ओर भोग में रज्ञोगण फोर तमागुण की 
मिलावट रहती है, योग में केवल सत्ताशुण | इसलिये ख्री और 
मद्य का भाग जो आनन्द देता है चद मेला और गंदला है, 
और योग का निर्मल | इसलिये भाग में यद्यपि आनन्द है, पर 
येग में परमानन्द है, और वह अपना आप ज्ञो स्थिर और 
निर्मछ मन ही में प्रकट होता है, चाह चह विषयों के हारा हो, 
चाहें वह योग से हो । 

(६६) इसलिये ज्ञात हुआ कि विषयों में भी इसी परमानंद 

बिंदु हैं जो किसी कारण से उन के भोगों में भागे जाते हैं । 
"और वह जो अनजान हैं, उन्ही बिंदुओं पर अपनी जान खोते 
हैं, जेसे कुत्ते भी हड़ी पर छड़ते है, पर परसम्ानन्द ते मुफ्त 
येगी उड़ाते हैं । न ता उन्हें उस में कोई कगढ़ा है, न कोई कष्ट 
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न कोई अनधिकारिता | इसलिये शास्त्र मनुष्य को विषयोतते 
रोकता और परमानंद की ओर श्राकर्षित करता है. क्योंकि 
इस में इस के पाने की योग्यता है। परंतु पशुओं मे ते इस के 
पाने का मार्ग भी नहीं, वह ता उन्हीं बिदुओं के! पाते जीचन 
करते हैं, इसलिये उन्हें शास्त्रीय कष्ठ है। 

(६७) अब सिद्ध हुआ कि जिस प्रकार देखने को आत्मा 
केघल देखना अपना निजी गुण रखती है, उसी सरह परमानंद 
भी उसका निजी गुण है ओर दुख-सुख रूप वृत्तियाँ ते उस में 
भिन्न रूप कह्पित हैं, जेसे रज्ज़ु में सप, कितु उस में भी उस 
का अस्तिन्‍्व और आनंद उस प्रकार कर्पित है जेसे रज्ज़ु का 
अस्तित्व भी सप॑ में कब्पित होता है, या मुख दपंण में प्रकट 
दाता दे, पर अस्तित्व ता क्या दुख क्या सुख सव में प्रकट 
है, ओर आराम केवल सुख रूप दृत्तियों में नहीं, इसलिये 
अनजान सुख रुप दृत्तियों को ता चाहता है, दुख रूप वृत्तियाँ 
से भागता है । 

(६८) भाषा जानने वाला अनुमव से शात कर सकता है 
कि इसी के अस्तित्व से वह वुत्तियाँ सत्तावान हाती हैं, जेसे 
कि रज्जु के अ्रस्तित्व से सप भी बिद्यमान हाता है, क्‍योंकि 
रज्ज़ु यदि न दो, ते सप भी नहीं हो सकता, पर सर्प न हे। 

ते यह नहीं कि रज्जु भी न हा | इसलिये ज्ञात हे! सकता' है 
कि सर्प का अस्तित्व अपना नहों बरन्‌ पराया रज्ज़ु का उस मे 
दिखाई देता है । 

(६५) यहाँ भी यही दशा है । क्योंकि जब हम सुषप्ति में 
जाते है, ते यद्द आत्मा मन से निकुल कर हिल ८५ 
आराम पाता है, और ये समस्त दृत्तियाँ बरन्‌ स्वयं मन भी फिर! 
नहीं रहता, यह्किवद हाता, ते अपने काम करता। पर यहाँ 
न तो कुछ दुःख या सुख-रूप दृत्तियाँ और उन के निश्चय या 
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घिचार रहते हैं और न इंद्रियां । यदि वह भी होतीं, ते आँख 
देखती. कान खुनता, जिहा बोलती । पर उस समय कोई भी 
उन के काम नहीं हे।ते | ते ज्ञात हुआ कि इन सब में आाग्रत्‌ 
काल मे मिश्न अस्तित्व इसी आत्मा का था; और इसी के पृथक 
होने से वह कुछ भी न रहे । 

(3०) यद्यपि सुषप्ति में न ता इंद्रिय न मन, ओर न उस की 
वृत्तियाँ रहती हैं, ता भी पञ्च प्राण विद्यमान होते है। क्योंकि 
साया हुआ मनुष्य इवास वरावर लेता हे और भीतर नाड़ियाँ 
चलती रहती है और भाजन पचते रहते है, और यदि यह प्राण 
विद्यमान न रहते, तो यह काम भी बंद हो ज़ाते। इस से ज्ञात 
हुआ कि वह सेाच समभ रूप ज्ञान-न्द्रियाँ तो ज्ञाती रहती हैं 
ओर ये दूसरी कम करने की आत्माएं ( पश्च प्राण ) विद्यमान 
रहती है, जिस से शरीर की रक्षा और पालन रहे | 

(9१) कितु खिल प्रकार उस का अस्तित्व उन मानसिक 
अवस्थाओं में कल्पित है, उसी तरह इन पंच पग्राणों में भी 
कल्पित है, उन का अपना नहीं हे, क्योंकि अपना असितित्व 
अपना आप होता है, ओर अपना आप अपने से अलग नहीं 
हो सकता | यदि उन में अपना अस्नित्व हाता, तो वह भी 
विद्यमान होते और शरीर में अ्रनंत कालिक काम करते ओर 
शरीर का अनंत-काछिक जीवन द्वोता ; परंतु मृत्यु में ये खब 
जाते रहते हैं, इसलिये ज्ञात हुआ क्लि उन में भी अपना 
अस्तित्व नहीं बरनत भिन्न है, क्योंकि भिन्न अनंत-काल तऋ 
पास नहीं रहता, अंततः पृथक हो जाता है । 

(७२) जीवन में भी उनमें दोष और हानि पाई जाती है १ 
*चबय पाचन दूषित होता हे, तो प्रायः उत्तम भेजन नहीं पचता। 
अब योवन अवस्था दो चुकती है, तो फिर अभिवृद्धि शक्कि काम 
नहीं करती, बरन बुढ़ापे में शरीर घट कर जीणे द्वो जाता है । 


३६२. घेदासुबचन । 


और जो दांष या हानि वाले होते हैं, अपना अस्तित्व नहीं 
रखते । इस हेतु कि ये पँच प्राण भी दोप और हानि वाले है, 
अपना अस्तित्व नहीं रखते, बरन्‌ भिन्न अस्तित्व उसी प्रकार 
पाते हैं जिस प्रकार इवेत वस्त्र भी भिन्न छालिमा से रंगा हुआ 
छाल निश्चय होता है । 

(७३) अब यो समभो कि पघह ज्ञान-इनिद्रियां जिससे सत्ता वा 
अस्तित्व पाती हैं. उसी से प्राण भी अस्तित्व पाते है, क्योंकि 
ये इन्द्रियाँ भी उसी प्राण का खंड है, ज्ञो कर्त्ता भाक्ता आंत्मा 
कहत्टाती है। और ऊपर सिद्ध हा चुका है कि ज्ञान-इंद्वियां भी 
इसो आत्मा से कल्पित अस्तित्व पाती हैं, इसलिये इन (प्रार्णों) 
का अस्तित्व भी इसी आत्मा से उद्धार में आया है ओर कुछ 
समय तक क्र में लिया गया है, ओर श्नमें उसी प्रकार कल्पित 
है जिस प्रकार कि अन्तःकरण में कल्पित है। परन्तु उन कर्मो की 
समाप्ति तक, जो इस जीवन के भाग देने के लिये उदय होते हैं, 
ऋण की भाँति क्‍या ज्ञागृत क्या स्वप्न क्या सुपुप्ति मं वह 
प्रकट रहता हे । 

(9४) इस प्रकार के अनुसंधान से श्ञात हुआ कि यह देखने 
वाली अर्थात्‌ साक्षी आत्मा वास्तव में रष्टि रूप, आन्द रूप, 
अषछ्ितित्व रूप है, और कोई भी आकृति या कम या निदयय अपना 
नहीं रखता, बरन्‌ ये सब बात जाम्मत ओर स्वप्न में भिन्न धर्म 
की भाँति उसमें कल्पित होती है। अपने स्वरूप में वह अक्तों, 
अभोक्का, फेवल द्रश या साक्षी है | इसी आत्मा को संस्कृत में 
चतन बोलते है, ओर देखना, आराम ओर अस्तित्व उसका 
अपना है, क्योंकि सुघुप्ति में मी विद्यमान है, दूर नहीं। और 

अपने आनंद में भी कोई भिन्न पीड़ा या दुख वहां नहीं देखता 
है, क्‍योंकि वहाँ सिवाय उसके दूसरा नहीं हे जिसे देखे । और 
भिष्त निश्चय भी वहाँ नहीं रहा जिससे अपने आप को और 
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अपने सुख को और साथ ही दृष्टि को निश्चय करे। 

(७४) परन्तु जब ज्ञाग्मत्‌ होती है, तो भिन्न मन का निशचय 
पाता है। उस समय अपनी सु॒पप्ति की खत्यता को निरचय 
करता है कि में आराम में था, दुसरा काई भी मेरे साथ न था? 
इसी कारण अचेत ओर अनजान था | और यह स्पष्ट है कि जे 
देखा उधता है, उसी का निश्चय होता है। सुषप्ति में वह अपना 
आनन्द देखता था, ओर यही प्राप्नव्य है । 

(७६) अब पूछते हैं कि वह समझ और ज्ञान की वृत्तियाँ 
सुपप्ति में कहाँ गई थी ? तो तनिक विचार करने से जान सकता 
हे कि सब इसमें उसी प्रकार रूय हो गई थी जिस प्रकार सप 
का अस्तित्व भी रज्जु में लय हो जाता हे ओर रज्जु ही रज्ज्ु 
दिखाई दती है. सर्प कुछ भी नहीं दिखाई दता । कितु ज्ञाश्नत्‌ 
में जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं करता, तब तक ये क्रियाय 
उसी प्रकार प्रकट होती है जिस प्रकार रज्जु मे सप प्रकट होता 
है, ज़यतक कि गजज़ प्रत्यक्ष नहीं करता । 

(७७) बरन्‌ ऐसा कह खकते है कि जाग्नत्‌ में वह क्रियाएं 
या ही भासमान दोती हूं ज्ञिस प्रकार सीप में रज्त सासमान 
दोता हैं । और यह पहले सिद्ध कर चुके है कि यह आत्मा स्वयं 
द्रष्टा हे, ओर अब सिद्ध हुआ कि अन्य आत्माएं केबल आभास 
मात्र हैं, इस कारण ज़ाम्रत्‌ ओर स्वप्न में जो संसार दिद्लाई 
देता हे, केचछ दृश्रिव सूष्टि हद; दश्रिव सश्टि के सिवाय कुछ 
भी विद्यमान नहों। दष्टि तो आत्मा हे और रूृष्टि जगत्‌ हे, जिसे 
संसार बोलते है । 

(७८) जाप्रत्‌ या स्वप्न में जो कुछ करना, पाना, दुख, सुख, 
कश और आराम है, सब के सब दृइय वा आभास हेते हैं, ओर 
यह॑ केवल टेष्टि रूप स्वयं उनमें आया हुआ परिच्छुन्न कहलाता 
है और यही खुषप्ति में केवल दृष्टि विना दृश्य के मुक्त कदलाता 
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है, क्योंकि वहां वद किसी भी आभास के बंधन में नहीं है, 
बरन्‌ अकेला पूर्ण मुक्त दोता हे । इस मुक्क को निर्गण ब्रह्म और 
बद्ध को सगुण ब्रह्म बोलते हैं, क्योंकि ग्रुण नाम संस्कृत 
में बन्धन का है । बंधन वाले को सगुण कद्दा करते, हैं ओर बिना 
बंधन वाले को निर्गण, जिसका अनुवाद घूफ़ी लोग 'मुतलूक! 
करते हैं। और हम इसको मुक्त वा स्वतंद कददते है ओर उसको 
बद्ध वा परतंत्र । 

(७६) इस कारण हम कह खकते हैं कि वही निर्गण है और 
वही समुण हू, क्योंकि जब हम दृश्य म भी उसे केवल द्षि 
मात्र पाते हे. वही अनंत कलिक स्वतंत्र ह पर जब दृष्टि को 
सृष्टि के साथ तद॒रूप निश्चय करने है, वही बद्ध हें । और ये 
समस्त नाम रुप उसी के प्रकाश है, उसके सिवा कुछ खत्यता 
नहीं रखते | अ्रपनी ही किरणों म आप दी प्रक्काश्शित हुआ 
परिच्छिन्न वा बद्ध हे | जब बह अपनी किरणों को अपने मे रूय 
करता हे, वही पूण स्वतंत्र वा मुक्क हे । 

(८०) यह प्राण भी उसी का प्रकाश ओर उसी को छाया 
है। छाया या प्रकाश न तो उससे भिन्न होता है और न वही 
होता हू | भिन्न तो इसलिये नहीं कि इसका अस्तित्व बिना 
उसके नहों दे, ओर वही वह इसलिये नहीं छि यों ही कल्पना 
की तरह वह रज्ज़ु में सपे ओर सीप में रजत की भांति भिन्न 
विचित्रताएं उसमे कह्पित करता है ज्ञो उससे लगाव नहीं पा 
सकते । इसलिये वास्तव मे भिन्न है और तुच्छ हे, ओर कुछ भी 
अस्तित्व नहीं रखता। 

(८१) अब यो समझो कि जिस प्रकार मनुष्य की छाया भी 
दीपक की गति से गति करती है, लंबी और छोटी होती है 
कभी दद्दिने ओर कभी, बाएं बदरूती हे; उसी तरह यह 
ध्राणात्मा भी जो उसकी छाया है, कर्मों के बंधन मे भांति-भांति 
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के रुप धारण करता है | पहले तो यद्द स्थूल और फिर सुक्म 

हो जाता है । इसको स्थूछता तो सब त-व शरीर और देह 
हैं, और इस की सूक्ष्मता वही करने की आत्मा (अर्थात्‌ प्राण) दे 
जो शरीरों में सब कुछ करती और भोग पाता है । 

(८२) इसके समभने के लिये उत्तम है कि मनुष्य अपनी 
जिज्ञासा (छानबीन ) करे, क्योंकि स्थाली पुलाक न्याय से जो 
कुछ इस करने की आत्मा ( अर्थात्‌ प्राण ) की विचित्रताएँ यहाँ 
(इस मलुष्य में ) पाई जाती है, वही दूसरों मे हैं। क्या ऊध्वे 
लोक क्या यहां, सब की सब इसी की शाखाएँ है और यह 
सब का मूल है। 

(८३) अब यो समझो कि यह करने की आत्मा एक बड़ा 
राई का पेड़ है। जिस प्रकार राई का पेड़ बहुत छोटा-सा होता 
हे, परन्तु जब बोया जाता है और फेंलता है, तो सब से बड़ा 
पेड़ हो ज्ञाता है । इसी तरह यह (प्राण) भी मिथ्या अर्थात्‌ 
तुच्छ है, वास्तविकता नहीं रखता, तो भी उस आत्मा के 
अस्तित्व में अस्तित्ववान्‌ हुआ कर्मो के जल से हरा भरा हो 
कर संसार रूप अगणित शाखाओं म फंलता है । 

(८४) इस प्राण का काम, जो ऋरने की आत्मा हे, दो प्रकार 
का हैे--या तो ज्ञान वाला हे या ज्ञान-रहित | क्योंकि जब वह 
पेसा काम करता है जिससे उसकी करतूतें समक् सोच ओर 
सूझ रूप होती है, तो वह ज्ञानात्मा कहलाता ६, और जब उस 
के काम सोच सम+भ के नहीं होते, तो उसे शक्ति वा किया की 
आत्मा बोलते हैं। 

(८५) देखो, जब किसी बात के विषय में मन के भीतर 
स्मरण करते है, तो यह ज्ञान की आत्मा तरंग करती उन्हीं 
रुपों के अनुसार, जो स्मरण किए जाते हैं, बनती हुई हमारी 

अपनी दृष्टि के आगे उठती है ओर वही निश्चय वा ज्ञान की 
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चृत्तियाँ कहलाती है, और जब हम नेत्र खोल कर किसी वस्तु 
की ओर दृष्टि करते हैं, तो यही वृत्तियां सूर्य की करणों के 
समान नेत्रों द्वारा बाहर निकलती हैं और डस वस्तु पर छूग 
कर उसी तरह उसकी आकृति पर बनती हुई उससे एक दो 
जाती हैं, ज्ञेसा कि सूर्य की किरण मी किसी वस्तु पर पड़ती 
हुई उससे एक होती हैं । 

(८६) जब ये मनोत्ृतियाँ आँख से निकलती है, और 
किसी वस्तु की आकृति घारण करती हुई उससे एक होती 
है, तो हमारी आन्म-द॒ृष्टि के दिखाने का कारण होती है ओर 
इसी कारण इनको समझ ( चुद्धियां) बोलते है। क्‍योंकि 
जब ये ज्ञान की दृत्तियाँ इस प्रकार काम नहीं करतीं, तो 
हमारी आत्म-दृष्टि में पहचान का वर्ताव नहीं होता। पर जब 
ज्ञानने और पहचानने के लिये उसमें काम करती हैं, तो कह 
सकते हैं कि हम इसे जानते और पहचानते हैं। अतः ज्ञात 
हुआ कि ज्ञानना ओर पहचानना भी एक काम है जो हमारी 
टृष्टि में उन्हीं वृत्तियों के कारण ऋल्पित होता है, क्रितु हम 
वाघ्तथ में न तो जानते न पहचानते है, बरन्‌ उस वस्तु को ओर 
उस ज्ञान-पहचान को भी एक साथ देखते है, क्योंकि देखना 
तो हमारा अपना है, कितु जान-पदचान के वर्ताव हमारे अपने 
नहीं, वरन्‌ इसी भिन्न करने वाली आर्मा ( प्राण ) के धर्म हैं । 

(८७) जिस प्रकार नेत्र से मनोदृत्तियाँ निकलती है, उसौ 
तरह कान से भी निकलती हैं, और शब्द्‌ की जान-पहचान का 
काम करती हैं, परंतु हम वास्तव में न तो शब्द को जानते और 
पहचानते हैं, बरन्‌ शब्द और उसकी जान पहचान को अपनी 
आत्म-दृष्टि से केवल देखते हैं । और यद्द पहले लिख आए हैं कि 
निचय विना दृष्टि के नहीं होता, और हम स्पष्ट रूप से शब्द ओर 
उस की जान-पहचान का निदचय करते दिखाई देते हैं, तो ज्ञात 
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हुआ कि. हम शब्द को ओर उसकी जान-पहचान को अपनी 
आत्मा दृष्टि से केवल देखते हैं ' किंतु ये जान-पहचान के काम 
इसी भिन्न आत्मा के धम है जो हम में कल्पित है, वास्तव में 
हम तो केवल देखते है । 

(८८) बह ज्ञो जञान-पदचान का काम करती हैं, वास्तव में 
मनोतृत्तियां है ओर वही फिर स्मरण के लमय भी हमारे भीतर 
पृचवत्‌ जान-पहचान का काम करती है कितु दूसरी शाखाएं 
भी मन से भिन्न निकलती है शो आँख कान, नाक में रहती है 
और ज्ञान-पहचान का काम नहीं करतीं, बरन्‌ आंख में कंद्वित 
इन्द्रिय तो हमारी द्टि के छिएय विशेष रूपा के दिखाने का 
साधन होती है, आर कान की इन्द्रिय विशेष शब्द के सुनाने 
के लिये विशिष्ट हाती हैं । यही कारण है कि नेत्र के द्वारा 
हम रूप तो देख सकते हैँ और उसकी जान-पहचान भी 
कह्पित पाते है, परन्तु शरब६३ का श्रवण और उसकी जान 
पहचान नहीं पाते । 

(८६) और फिर इस हेतु कि हम कान के मार्ग से शब्द का 
श्रवण ओर उसकी जान-पहचान पाते है, कितु रूप का दशन 
ओर उसकी जान-पहचान नहीं पात, तो ज्ञात हुआ कि आँख 
के रास्ते से सब ज्ञान-पहचान को दृत्तियाँ, जे मनोधृत्तियाँ है, 
निकलती हैं, तो साथ ही उनके अंख की इन्द्रिय भी किरण 
की तरह निकल उस वस्त की आकर्ृति हाती हुई उस से 
पक होती है ओर उसी के दिखाने ओर जान-पहचान में विशिष्ट 
होती है | आर ब्स ही कान के मार्ग से जब ज्ञान-पष्ठचान 
की दृक्षियाँ निकलती है, तो कान की इन्द्रिय भी किरण की 

तरह उन के साथ मित्र होकर निकलती है ओर शब्द का 
आकार होकर उससे एक होती है और उसके खुनाने शोर जान 
पहचान के लिये विशिष्ट होती है । 
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(६०) इस प्रका नेत्र में रूप के लिये, कर्ण में शब्द के लिये, 
ज़िह्ा में स्वाद के लिये, नासिका में गंध के लिये और त्वचा में 
शीतोष्ण के लिये पाँच भिन्न भिन्न इन्द्रियाँ कंद्वित है लो इस्र 
करने वाली आत्मा (प्राण ) की भिन्न-भिन्न शाखाएँ हैं और 
ओर भाषाविद्‌ उन्हे ज्ञानेन्द्रियाँ कहते है। क्योंकि ये रुप, 
शब्द, गंध ओर स्पर्श के ज्ञान का विशे * काम करती हैं । 

(९१) इनका काम यही है कि जब ये किसी वस्त पर किरण 
की भाँति जा पड़ती हैं, तो उसके अज्ञान को उसी प्रकार दूर 
करती हे जिस प्रकार कि सूये की किरण जिस पर ज्ञा पढ़ती 
है उसके अधेरे को दूर करती है। भोतिक अधेरा एक ऐसी 
अवम्था है, जहाँ होता है, उसके अंशों को ढाँप लेता है, नेत्र को 
देखने नहों देता | इसी तरह अज्ञान भी एक ऐसी अवध्था है 
कि हमारी आत्म-दृष्टि को उन्हें दिखाने नहीं देता, वरन्‌ जिस 
प्रकार आंखों में अंधेरा छाया “आ स्वयं ही दिखाई देता है 
उसी प्रकार सबम भअज्ञान भी छाया हुआ है, ओर ज्ञब तक ये 
भिश्नइन्द्रियां अपना अपना काम नहीं करतीं, तब तक वह दूर भी 
नहीं होता ओर हमारी आत्म-टर्ट मे स्वयं ही दिखाई देता है। 

(९२) यही कारण है जिस-जिस वस्त पर इन इन्द्रियों का 
काम नहों हा जाता, हम तब तक उनका अज्ञान निश्त्रय करते 
हैं कि हम उसे नहीं जानते | क्रितू जब किसी वस्त म॑ इन 
इन्द्रियों से हम बतांव कर चुकते है, तो निश्चय करते हैँ कि 
हम उसे जानते पहचानते हैं । इस कारण ज्ञात हुआ कि ये 
इंद्रिया भी विशप काम करती हु, क्‍योंकि प्रत्येक वस्त का 
अजान दूर कर देती है। ओर जब इस प्रकार अज्ञान दूर दो जाता 
है, तो हमारी आत्म-दृष्टि उन्हे देखती है जिस प्रकार हि आँख 
भी जब रूय की किरण से किसी वस्त का अ्रंधेंरा दूर हो जाता 
है, तो उसे देखती हे । परन्‍्त यद्द स्पष्ट है कि ये सूकी किरण 
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प्रत्येक धस्त का अंधेरा दूर करती है, पर डसे स्वयं नहीं देखती 
इसी तरह आँख भी अज्ञान को दूर करती है, स्वयं नहीं देखती, 
बरन्‌ देखता वही आत्मा हे जो देखने वाला है, भोर वद्ी 
हमारा आत्मा और वही साक्षी हे । 

(९३) अब विश्वास हा सकता है कि क्‍या मनेद्ृत्तियाँ, 
क्या शानेन्द्रियाँ, सब की सब अज्ञान के दूर करने के यंत्र हैं, 
स्वयं दृष्टि नें, और उसी तरह जड़ है जिस प्रकार कि सूर्य की 
किरण । कितु दर्पण की तरह स्वच्छु हे ओर हमारी आत्म-साक्षी 
का दातक है । और आत्मा उन म प्रकट हुआ जहों-जहा वह 
अपना काम करती है उन का, उन के कार्मो का आर उन वस्तु 
ओं का भी, जिन में ये काम करती हैं- पक साथ देखता है। 
उस की दृष्टि का कभी भी व्टाप नहीं हाता | जब बस्तु म अज्ञान 
होता है ते उन्हें अज्ञात देखता है, जब उन में ज्ञान-इंद्रियाँ 
काम करती है ता उन्हें ज्ञात देखता है । इसलिये जसा वह्द 
हाती ह ओर ज़िख गुण से गुणवान्‌ द्ाती ह वह्द उन्हे ज्यों का 
त्यों प्रकाशता है, और बे परवाह है । 

(६४) अज्ञात के अर्थ न मालूम के है, ज्ञात के अथ मालूम 
के. है । जब तक कोई वस्तु अज्ञान के गुण से गुणवान्‌ होती है, 
उसे अज्ञात बालतें है, ओर जब इन मनाबूत्तियों वा शान कौ 

द्वियों से उस बस्तु का अज्ञान दूर द्वाता है, जसा कि वर्णन 
किया गया हे. और फिर वद ( वस्तु » ज्ञान के गुण से ग्रणवान्‌ 
होती है, तो उसे मात्यूम या ज्ञात बोला करने है । इस हेतु कि 
विद्या का गुण या ज्ञान का वर्ताव उस बस्त में इन्हीं दृत्तियाँ के 
कारण हाता है. इसलिये वास्तव में यददी मनोवृत्तियां और 
इंद्रियों की किरण ज्ञान या समझ६ का तत्व है। वद साक्ष 
ओ दृष्टि रूप और कटस्थ है; स्वयं बुद्धि नहीं, घरन्‌ बन मे बद्ध 
हुआ बुद्धिमान्‌ कदलाता दे । 
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(६५) पाइचात्य विद्वान जो आज्ञ करू तत्वज्ञान का दावा 
करते है, इस समझ की आत्मा (विज्ञान) का और इस 
साक्षो को नहों जानते । यद्यपि वह अपनी बुद्धि का स्वीकार 
करते है, क्योंकि वह बुद्धिमान कहलाते है, ते भी वह इस रहस्य 
से अनभिक्ञ है कि यह आत्मा भिन्न है, और वह भिन्न । बरन्‌ 
कुछ तो केवल मस्तिष्क का गुण मानते है ज्ञो कुछ भी कारण 
नददीं रखता । हाँ, यह अवश्य है (क इन दोनों आत्माओं की 
स्पष्टता मन और मस्तिष्क की स्वस्थता में हाती है, इसलिये 
इस संबंध के कारण उन को श्रांति हाती है कि यह मस्तिष्क 
का धर्म है | यह उसी प्रकार का प्रम है जेला कि स्फटिक का 
इवेन ग्लास लाल मदिरा से भरा दुआ टाल निश्चय होता है। 
इन मनोवुत्तियों का द्योतक वाम्तव में मस्तिष्क हे ओर उन के 
धम मस्तिष्क म उली तरद् दिखाई देते है, जसे मदिरा की 
लाली ग्लास मे दिखाई देती है । 

(९६) यदि तनिक भी बिचार करें ओर अपने तत्वजान 
का छोड़ दे, तो तत्काल इस विज्ञान के, जो समझ ऋी आत्मा 
हे, क्रायल हो ज्ञाये । क्योंकि यह नियम हे कि जो जिस का 
स्वाभाचिक गुण हाता हे, वह कभी भी उस से प्रथक नहीं 
होता ; बरन्‌ वही वधक होता है, जो भिन्न होता है । खुषध्ति मे 
मस्तिष्क स्वस्थ भी हातः दे. परंत ये समझे उस समय उस 
में नहीं होतीं आर ज्ञाग्मनत्‌ मं ज्व निर्चिकतर समातव्रि हांती हे, 
तो भी मस्तिष्क इन से रहित होता हे झित ज्ञब समाधि ओर 
सुष्सि से हम निकलते हैं, तो फिर इन्हें मस्तिष्क में पाते हैं । 

६९) निस्सदेह समम की दक्षत्तियां हमारी आन पहचान 
के शख्र हैं और मस्तिष्क उन का बतन हैं, जहाँ उन्हें हम 
रखते ओर उन का बताँव करते है । और स्वप्न के समय वदद 
मस्तिष्क स्ते उतर कर सूदम नाढ़ियों में ज्ञाती हुई हम को ज्ञात 
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होती है, और हम भी उन के साथ उतरते दृष्टिगाचर होते 
है । बरन जब तक हम दृश्याकार में नहीं उतर जाते, ता इन्हीं 
नाड़ियों में एक विचित्र स्वप्न-सलंसार रचने हैं और उस की 
जान-पहचान इन्हीं साथनों से करते है। ओर जब हम हृदयाकाश 
में उतर जाने है. तो इन्टटे भी छोड़ जाते हे। यही सुपप्ति है। 
उस समंय हमारी अपनी दृष्टि ता होती है कितु उन आत्माओं 
के काम, जे ज्ञान-पहचान हैं; नहीं हाते । इसलिये हम 
बेसमम तो हो जाते हैं, परंतु तिल तरह वुद्धिमानी के समय 
बुद्धि का देखते है, यह' बेसमकी के भी देखते है, क्योंकि जाग 
कर अपनी नासमभी को स्वीकार करत हे । 

(६८) दम लि पके दे कि यही वे समझी वास्तव में अआन 
है और इस हेतु कि खुपसि में सप्क का बतब जो भिन्न 
आत्मा ( विजान ) का है, नी हाता हम में अव्रान का गुण 
भी भिन्न आरोपित हाता है । इसी दारण से हम अपने आप 

गो अज्ञान के गुण में देख । हे. कित्रु पदजानते, नहीं, क्योंकि 
८“ यहाँ बेसमक है ?, एत निरचय नहों पाते, बरन केवछ 
नासपकी के और अपने आप की देखते हैं। आर म्मत्‌ में 
जब यह समझ की आत्मा (विजान ) मिली कारण हम 
भिन्न आ जाती है, तो अपने अज्ञान के! दूर करत हैं आर वहाँ 
जे उसे दिखाई देता था, उतर का निरभवय सी ऋरते हैं ओर पह 
चानत हें कि हम वेखपर वेलमक या अवान है| गये थे। तो 
इस प्रकार के बिचार से हम ज्ञान सकते है कि कया ज्ञान ओर 
क्या अज्ञान, दाना हम में मिन्‍न घन कढिपत हैं ' हम दोनों 
से प्रथकू केवल उष्डि-स्वरूप, आनन्द-स्वरूप, सतस्वरूप है । 
और यह अश्ञान भी उसी आत्मा फा सूल है, कि जे। करने को 


आत्मा (प्राण ) है।_ 
' (६६) ये आत्माएं ( बृत्तियाँ ) छुप्ति के समय इस अज्ञाव 
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में उसी तरह लय हो जाती हैं ज़िस तरह कि पृक्ष की शास्राए 
और पत्ते उस के बीज में लय होते हैं; ओर इसी अज्ञान से यों 
निकलती है जिस प्रकार बीज में से भी उत्तम रूदलहाती 
शाखाए, पात और फूछ निकलते हैं । 

(१००) सच नो यों है कि अज्ञान की असलियत समभ का 
न होना नहीं, बरन्‌ यही समझ की आत्मा ( विज्ञान ) जब लपेट 
खाती है ओर लिपट जाती है, अज्ञान है, ओर यही जब फेलती 
हूं ओर नाना दूततियाँ रूप शाखा-प्रशाखा होती है, समक ऋद- 
लाती है ' विचार करने वाले पुरुष पर स्पष्ट हो खकता हे कि 
जब यह ज्ञान की उृत्तियाँ लपेट खाती हुई मस्तिष्क से उतर 
कर भीतर को एकत्रित होती ज्ञातो हैं, तो नींद आती हे और 
जब पूरे तोर पर हृदय के भीतर एकत्रित द्वो जाती है और वेसमक 
हो ज्ञाती हैं, नो सुयप्ति आ जाती है। इसलिये ज्ञात इुआ कि 
अज्ञान वास्तय मे विज्ञान का परिच्छित्त वा संकुचित होना ह, 
ज्ञान का त होना नहों | 

(१०१) क्लांरोफ़ार्म के सूंघने से भी ये विज्ञान की वृत्तियाँ 
भठपट संकुचित हो जाती है और वद मूच्छित सा या सुतवत्‌ 
दोजञाता हैं। इस कारण सिद्ध हो सकता है कि इनका संकुचित 
या परिच्छिनन होना अज्ञान है ओर इन का खुल ज्ञाना और 
विवार तथा निशवव का काम करना सम हे । यदि ये वृत्तियाँ 
प्राक्नतक रूय से एकत्रित हाती है, तो निद्रा कदृछाती हैं। यदि 
बिना प्राकृतिक रीति पर, तो सूज्छा कदलाती, हैं कितु जब ये 
खुलतो हैं और मस्तिष्क कान आँख तक आ ज्ञाती हैं, तो 
ज्ञाग्मतू होती हैं, उ्ी का सचेत बेलते हैं ओर जब ये मस्तिष्क 
से बिलकुछ संबंध छोड़ देती हैं. ता सत्य होती हे | इससे ज्ञात 
हुआ कि समक ओर अज्ञान मस्तिष्क का अयना धर्म मंदी, मिन्‍न 
धर्म हे, हां मस्तिष्क उनका चोतक अवबद्य है। 
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(१०४) और भी बहुत से कारण हैं जिन से सिद्ध इभा दे 
कि यह मस्ति स्कका आयना गुण नहीं क्योंकि मस्तिष्क ऐसी 
वस्तु नहीं जो किरण की तरह आँख कान से निकछ कर वस्तुओं 
का पता लगावे। परन्तु ये दृक्तियाँ तो कटपट आकाश तक 
उसी तरह जा पहुँचती हैं जिस तरह सूर्य की किरणें भा सूये 
से मटपट घरती तक आ जाती हैं, क्योंकि जब हम चंद्र की 
ओर दृष्टि करने हैं तो यह (वृत्तियाँ ) चंद्र में बरन्‌ तारों म जा 
छगती हैं, उनके रुप में बनती उन से एक हे।ती हुई उनकी दृष्टि 
और ज्ञान-पहचान का काम करती हैं ऑर चंद्र से छग कर 
शीतल शांति होती हुई हमारे नेत्र ओर मस्तिष्क को ठंढक देती है। 

(१०३) फिर जब हम किसी से दो-चार हाते हैं, तो एक 
दूसरे की मनांदृत्तियाँ परस्पर घात-प्रतिघात करती हँ,और हम 
निदख 4 करते है कि हमारी दृष्टि उनकी दृष्टि से छड़ती है। 
ओर जग #₹म॒ चंद या किर्स, यति की ओर दस्बने हुए आँखें 
मीचते दें ओर फिर मन में उसका यान करते है, ते ये मनों- 
चुत्तियाँ जो असली चंद्र से टकराझर सीतर प्रविष्ठ ईई थीं. मन 
के भीतर उसी चंद्र का आकार एक नया चंद्र बनाकर दिबातो 
है जां बुद्धिगन्य चंद्र कहलाता दे । 

(१०४) अतः जहाँ बुद्धि आर वस्तु एक हावी है वहां वह्तु 
ता प्रत्यक्ष विद्यमान धोती है, आर जहाँ केआल समझ होती है 
और चस्तु की आऊेति पर बनती है फितु वस्तु उलझे भीतर 
प्रवेश नही पाती तो वढ़ केयछ उसका शान होती है जेसा कि 
विचार के समय भी मस्तिष्क के भीतर ध्यान में बाह्य चंद्र तो 
नहीं हे।ता, तो भी उसकी समझ होती है। 

(१०४) स्वप्न में सी यद्यपि जगत्‌ भीतर विद्यमान नहीं 
होता, तो भी उस की समझे जगत्‌ के रुपम मनुष्य को निद्रा के 
समय दिखाई देती हैं, तो सिद्ध दुआ कि मस्तिष्क जगत्‌ के रुप 
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पर नही था, बरन्‌ यही आत्मा जे समझ को आत्म ( विज्ञान ) 
है जगत्‌ के रूप पर बन जाती है, ओर यही बाटर जगत्‌ में फेल 
कर ज्ञगत्‌ की आक्रति पर बनती हुई जगत्‌ को अपने से 
बाहिर दिचाती हैं| अतणत ज्ञात एइआ कि यह समझ ओर 
अज्ञान मस्तिष्क का धर्म नहीं, बरन मस्तिष्क से भिन्न समझ 
की आत्मा ( विज्ञान ) का धर्म है, दो मस्तिष्क में यावस्जीवन 
केंद्रित है । 

( १०५) पाधश्वात्य विद्वानों का यह विचार है फ्रि ज्ञव 
सूर्य की किरण आँख पर पड़ती हैं आर उस के परतों के भीतर 
प्रथम दृष्टिपटछ 7०7॥9' पर 'त्येफ वस्तु का ।चत्र छापती हैं, 
तब वेद वह्तु दिखाई दती है ' ला यह ठीफए नही । क्योदि वि 
सूथ या रीतक की किरण बह्व से ठाट कर हारी आंखे में दृष्ठि- 
पटल पर चित्र छापने और उनके दिखलाने का काशण होतीं, 
तो उन नित्रों का भी ज्ञान हे जाता हे कि हर सम्प्र आऑग्व में 
छपती हूं, परंतु मन की अनुपस्थित के कारण ज्ञात नही होतीं । 

१०७) ओर यदि बाहर की चस्तओं के चित्र नेत्र में छुप 
कर वनत के दिखत्याने का कारण होते, तो अन्‍ब क्योंकि 
बहुत छा री बस्त हे ओर ज्ञा छाप उल पर पढ़ती है बहुन दी 
छेटी हाती है, इल लिये ये चस्तए भी छोटी मात्यूम हानी 
सा. ए थीं, परनत ऐसी नही हाता। चरव्‌ क्या मल्ृप्य, क्‍या 
नदी. क्या पहाड़ क्या अकाश, सब का हम पूर्ण परिभाण में 
देखने है ९ क्षिप्त और छोटा नहीं । 

(१०८) नेत्र में दृष्टि-पटल पर चित्र उल्दे ओर संक्षित्र चित्र 
छुपते हे, जेसा कि फोटो के शीश या गोल दर्पण पर दृश्गोचर 
हात हैं. परन्त हम का लीधे और पूरे परिमाण में दिखाई देते 
हैं जिससे ब्पष्ट सिद्ध है कि हमारा मन बाह्य किस्णें से आँख 
पर छुपी हुई बस्तओों से परिचित नहीं हाता । 
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(१०६, गरन्‌ बाह्य वस्तु पर पहले प्रकाश की किरणें पड़ता 
ओर श्रेंध' के दूर करता हुई उसकी आति घारण करती है | 
फिर ६-० की किरण आँख से निकल कर उसी प्रकाशित 
वस्तु प* पड़ती हुए उस के रुप के आकार होती हैं और इस 
दृष्टि पर सवार विज्ञन किरण की तरह निकल कर उस 
वस्तु का रूप घारण करती है | जब इस प्रकार यह बिज्ञान 
किसी वस्तु का रूप धारण करता है, ते आत्म-दृष्टि उसे 
अनुभव करती है जिलसे वस्तु का अनुभव होता है। यद 
कारण है कि पूरे परिमाण की वश्तु से परिचय होता है, 
क्योंकि सूर्य की किस्ण दृष्टि का क्विण और विज्ञान की 
किरण का गण है कि जिस वस्तु पर पढ़ती दे, उसके वराबर 
उस के रूप पर वन ज्ञाती द । अतः स्पष्ट सिद्ध हे कि बाहरा 
किरण के कारण जो चित्र भख में छुपता है उस से मन 
परिचित नहीं हाता बरयू्‌ उसर रूप से परिचित देता है जो मन 
अर्थात्‌ विज्ञान ने अश्रहण किया ही । 

(११०) कठ्यना करो कि उनके घमंड को बह।ल सी करल, 
ते भी दार्शनिक्त नियम से वह बहाल नहीं रहता, क्योंकि नेत्र 
में जो दष्टि-परल चह नियत करते है, स्वयं शरीर है ओर शरीर 
का गुण यह है कि यदि उल पर पक रंखा वा चिहद्द करें ओर 
फिर उस्र पर दूसरी रेखा वा चिह्न लगा द्‌, ता दानों बिगड़ 
जाते हैं। जले एक काग्रज्ञ के टुकड़े पर मोाहर करे और फिर 
उसी पर मादर को या दूसरी मेहर को वहाँ छाप दूं, ते। दानों 
मोहरों की रेखाएं बिगड़ जायंगी और स्पष्ट होकर दिखाई 
नहीं दगी। 

(१११) यहाँ भी प्रत्येक क्षण में प्रत्येक वस्तु को हम देखते दई 
जिससे एक चित्र के पश्चात्‌ दूसरा चित्र छुपता है। वही कहना 
होगा कि यह खराब हे ज्ञाना चाहिये न क्रि ठीक दिखाई देने 
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का कार! । दूसरी आपत्ति बह है कि यह चित्र ते प्रायः भाँख 
में छुपते हैं भर उनकी दृष्टि बाहर या मस्तिष्क में फिर किस 
प्रकार हाती है? अतः अवश्य है कि मस्तिष्क के मार्ग से काई 
आत्मिक तरव आँख में आवे और उस में बरित्र को घेरे, वही 
ज्ञान है । तो इस दशा में भी उन्हें मानना पड़ता है कि कोई 
वृत्ति मस्तिष्क से उतर कर आँख में आती और घित्र का, 
व्यात्त करती है, जो ज्ञान कहलाती है, परन्त बह चित्र ता स्वयं 
न नहोंहे। 

(११२) पाश्चात्य विद्वानां का बाहर देखने में बढ़-बड़े 
गुमान और अज्ञ॒मान हैं ज्ञिकका अंतिम परिणाम उन्हे ने यही 
पाया है कि देखना ते आँख के भीतर है, और बाहर ज्ञो अपने 
स्थान पर वस्त दिखाई देती है; भ्रांति है। ऐसी अवस्था में 
ता इन्द्रियों को प्रमाण नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जिस खोज 
मे काई हेत प्रांति का पाया ज्ञाय, ता उनके ज्ञान-यंत्र प्रमाण 
नहीं कदलछाते बरन्‌ वही तहकीक़ात के यंत्र प्रमाण हात हैं कि 
जो अपनी खेाज्ञ में सत्यता रखते हैं । 

(११३) फिर इस देत किये नियत करते हे कि जो वस्त 
आँख के भीतर छपती है, प्रतिबिबित छुपती है, जेसा छि चित्र 
फ़ोटो के शीशे मे भी प्रतिबिबिस छुपता है ओर उसको सीधा 
देखने में बड़ २ तक-घितक करते है जो दाशनिक निथम से टी 
नहीं, ओर उसका कोई कारण नहीं वर्णन करते कि जब हम 
आँख बंद करके किसी वस्त का ध्यान करते हैं ओर उसकी 
आकृति भीतर दिखाई देती हे, तो किस प्रकार बिना छपने के 
बन जाती है ? क्योंकि यह तो संभव महीं कि ध्यान फे समय 
सूर्य की किरण मस्तिष्क के भीतर ज्ञायं और बिना इसके कि 

वस्त चिद्यमान दे, छाप द्‌ । 

(११४) ध्यान में तो हम वद बस्तुए भां ज्ञी कमी विद्यमान 
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नहीं कल्पना कर सकते हैं। देखों गणेश जी की आकृत संसार 
में किसी ने नहीं देखी । पर हम बाणी से ही उस की आकृति 
ऐसी अन्द्र ध्यान कर सकते हैं ज्ञिस का सिर हाथी का और 
शरीर मनुष्य का होता है | फिर यह कोन बात हे जे इस तरह 
ध्यान के समय आकृति-वान होता ओर वदल जाता है? अतः 
यह मानना पड़ेगा कि यह वही समझ की आत्मा विज्ञान है 
जिसे हम मन कहते है और वही आँख आर कान के मार्ग से 
किरणों की तरह निकल कर जहाँ बस्त होती है जाती है, उस 
की आकृति पर पड़ती है और दिखने का कारण हाती है | 

(११४) हाँ, इस म॑ संशय नहीं कि जहां अंधेरा द्वाता है; 
ता वह अंधेरे की शकल में बनती है। उस के भीतर जो वस्त 
हाती है, उस के ख़याल मे अंधेरा उसे रोकता है! सूर्य की 
किरण तो उस की सहायक होती है. क्योंकि वह केंवलछ अंधेरे 
के दूग करती हैं, परंत वस्तओं के अज्ञान का नहों दूर 
करती | ओर यह समझ की आत्मा ( विज्ञान ) ता उस को 
आकृति पर बनती हुईं उस के अन्नान का भी उसी प्रकार दूर 
करती है जिस प्रकार किरण अंधेरे का दर करती है, ओर 
साक्षी आत्मा जो उन मे प्रकट होता है, उन्हें अनुभव करता है । 
यही सत्य दृष्टि हे । 

(११६) कित जब हम आँख या कान बंद करके उन का 
फिर बिचार करते है, तो हमारे ध्यान के भीतर वही चृत्ति 
उन की आऊति पर बनती है | इस हन कि वह बस्त ८ उस के 
अधिकार में विद्यमान नहीं हातीं, इसलिये उसे विचार या 
केवल ज्ञान कहते है। अतः ज्ञात हुआ कि यद्द करने की आत्मा 
जे इस प्रकार बर्ताव करती है, वास्तव मे ज्ञान है ओर साक्षी 
डलसे भी ध्यान में देखता है, इस समझ को संस्कृत मे विज्ञान 
बोलते हैं, और उस साक्षी का जे। उस में प्रकट हे विज्ञानमय 


४०४ वेदानुवचन । 


कहते हैं, क्योंकि बह उस समय विद्वान में बद्ध है, ओर यही 
सग्ुण ब्रह्म हे । 

(११७) कित जब वह सखुषप्ति म ज्ञाता हे, तो इस विज्ञान 
के बंधन से निकल ज्ञाता है और पूण स्वतंत्र वा मुक्त होता है । 
इसी कारण वहाँ किसी की पहचान का निश्चय नहीं हाता, 
क्योंकि वह तो समझ के बन्धन से निकल गया ओर यही मुक्त 
स्वरुप या निगंण ब्रद्म हैं। बिशान के बंधन मे भी आया वास्तव 
मे बद्ध नहीं हाता, क्योंकि उस में भी वह उसी तरह प्रकट 
होता है; जिस तरह द्पण में मुख दिग्वाई देता है । ओर जिस 
तरह प्रतिबिब भी दपण में निःचय के अधीन है, परत जिसका 
प्रतिबिब है, वह तो कभी भी दर्पण के वर्शीभूत नहीं हाता, 
इसी तरह वास्तव में ता वह वद्ध नहीं हाता, ता भी बद्ध-सा 
निश्चय होता हे । 

(११८) जब यही विज्ञान नेश्रों से किरण की तरह निकलता 
और आंख म कद्वदित इन्द्रिय भी जे चक्ष ऋहलाती है, किरण 
के समान साथ ही निकलती है । और विशेष रुप के दिखाने के 
लिये उस के अधीन होती है, ते! उस समय उसे चक्षमय बोलते 
हैं। जब कान से यही विज्ञान निकलता है, तो उस के साथ 
कान की इन्द्रिय ज्ञा थ्रात्र है किरण के समान निकलती है ओर 
शब्द की पहचान के लिये विशिष्ट हाती है, और इसलिये इसे 
श्रोत्रमय कहते है । 

(११६) सखुतरों भिन्न इन्द्रियों के बन्धन में आकर उन्हीं 
के नामों से बद्ध नाम पाता है। अधिक कया लिखें. यही शरीर 
के बन्धन में आया हुआ मनुष्य है, और इन बन्धनों से निकला 
हुआ यही पूर्ण स्वतंत्र परमात्मा है। ओर वास्तव में ता अब 
भी बंधनों में आया हुआ बद्ध या मनुष्य नहीं, उसी तरह मुक्त 
परमेश्वर है । तथास्त | 
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(१-०) दूसरी आत्माएँ शक्ति की आत्माएँ हैँ। बह वही है 
आ शरार के भीतर खतरीं 3ती, निकालती, पकाती, रोकती और 
बनाती है ज़िसे पश्चप्राण के नाम से हम ऋमकांड के भकरण में 
ब्योरेवार छख आए 8 । और उनझे बंधन में आया हुआ यहां 
प्रजापति वद्ध, हर्ता-कर्ता, और र॒ष्ठा है। परंत ये शक्ति की 
आत्माए शाखाओं के समान है, अंर वह समभ को आत्माए 
(अथात चृत्तियां) शाखा-प्रशाश्श ऑर वह इंद्वियाँ उनकी 
पत्ता आर फल है। इस प्रकार यह करने की आत्मा (प्राण) 
शर के भीतर फेली हुई कर्मो के भाग के लिये इस शरीर मे 
इस प्रकार स्थिर का गई है जेसे घर मे खम्भे ओर मनुष्य की 
आऊति कद्दलानी हैं । 

(१९१, अब यह खुनो कि वह मुक्तस्वरूप इस मे किस 
प्रकार बद्ध हाता है, वह समझा की आत्मा (विज्ञान) ) जा 
शरोर के + तर सिद्ध की गई है अनेक वृत्षियाँं से इस प्रकार 
विक्रीण हाता है जिस प्रकार सूर्य भी अपनी अनंत “करणों में 
विकीण हाता है। कित बुद्धिमानों ने समिए रूप से उसे चार 
प्रकारों म नियत किया है, या दा वह ख॑कस्प वा खयाल करती 
हे, या स्मरण करती है, या लाज्ञ “रपी है या अभिमान करती 
है। जब संकल्प वा खाकर करती है, तो उसे मन बोलते है 
जब स्मरण करती हे ता उसे चित बालद टे; उब अचि-पड़ताल 
करती है तो उसे बुद्धि बोलते हैँ, जब अभिमान करती है 
ते उसे अदंकार कद्दते है । 

(१२-) वह जो पश्च प्राण हैं. उन में उस चेतन-आत्मा के 
अस्तित्व हा प्रकाश हाता है, क्रितु उस की ज्योति का 
प्रांतिषि ; नद्दीं पड़ता, इसलिये वह विद्यमान तो है, पर ज्यो- 
तिथ॑य «ही | और उन में चष्ठा उसी तरह आ जाती है जिस 
प्रकार धु न्बक के कारण लोहे में चेष्टा आ ज;ती है। किन्तु इन 
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पहचान की आत्माओं अर्थात्‌ अन्तःकरण में उस चेतन के 
अस्तित्व का प्रकाश भी होता है और उस की ज्योति का 
प्रतिधिब भी पड़ता है। इस लिये वे गति रुप हो ने के अतिरिक्त 
चेतन और ज्योतिर्मय भी है| जाती हैं । परंतु उल की अहंता 
का प्राइभाव और कितनी में नहीं होता केत्रल अ्ंकार थे हाोताद 
इसलिये अहंकार का उस आत्मा का अनन्नान के अंतर करना 
कठिन हा गया है बरन्‌ अहंकार आत्मा और आत्मा अहंऊ 
के निशुयय हो रहा है ' 

(१८३, जब कि अहंकार उस आत्मा में है ओर उस की 
अद्दता आप समस्त गुर्णां के साथ अहंकार में कल्पित है, तो 
इस बंधन में आया हुआ वह इस शरोर का अभिमानी हाया 
हैं, क्‍योंकि ये खब प्ृत्तियाँ इसी अहकार के वश में है ओर इसी 
के लिये बुद्धि द्रियाफ््त करती था सोचती हैं। सेचने के 
पदचात्‌ खकरय होता है और शक्ति की आत्माएँ अर्थात्‌ कम- 
इंद्वियाँ उठती हुई द्वाथ-पाँच चलाती है, ओर मनुष्य का ब्या- 
पार करती है ओर मनुष्य के समस्त व्यापार इसी अद्दझ्वार के 
ढ्वारा उस में कल्पित हाते है, वास्ततिक नहीं । 

(१२७) इस हेत कि वह तो अहंकार उन के बर्ताव, और 
उस की सेना के बर्ताव का केवल दखता हैं । यही कारण है 
कि वह अपने अहंकार को भी ज्ञानता-पहचानता और उस के 
बतांव का अपने में निदच्यय करता हैं, ओर क्िर उन निश्चयोां के 
भी निश्चय करता हे, ओर उन सब का अपनी दृष्टि से केवल 
देखता हे भिन्न अहंकार से अड्वकारी, भिन्न जिज्ञासा से 
पहचानने वाला, भिन्न शक्तियां से कर्त्ता भाक्का होता हे 
वास्तव में वह न तो कुछ ऋरतन न भागता, केवल देखता द॑ , 

ते भो भिन्न बथनों से बद्ध, जिस में अहछार का बन्धन सब 
रु; महान्‌ हे, बद्ध होता हे । 
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(१२५) ज्ञब यह अइंकार के बन्धन को वियेह्त से तोड़ता 
है, बरन्‌ उसको अपने में भिन्न कल्पित जानता है (और यद्द 
तब ही होता है, ज़ब अपने आप को केवल साक्षी पहचानता है), 
ता फिर यह उन में प्रकट हुआ भी वद्ध नहीं हाता, बरन्‌ वहद्दी 
मुक्त का मुक्त हाता है। इस प्रकार बन्धरनां से मुक्ति पाकर 
मुक्कि पाया होता दे । इसी अदंकार से छूठना वास्तव में मुक्लि 

और यही प्रभाद है | शासत्र में इसो अहंकार को निबंल 
किया ज्ञाता है, ज्ञान से इसी की ज्ञड़ उखाड़ी जाती हे। इसी 
अहंकार का सुफी छोग नफ़्स नाम देत है ओर वह पहचान की 
वृक्तियां जा इसके अधीन है, सब नफ़्लानी कहलाती है और ये 
दूसरी हेवानी । 

(१२६) इस प्रकार अद्दकार में बद्ध हुआ अहंकारी ओर 
ग्राण में बद्ध इुआ प्राणी ओर शरीर के बंधन में आया हुआ 
मनुष्य कहलाता हैं, परंतु उस के ये सामान्य बन्धन जा मनुष्य 
में ही दिखाई दते हैं, पहुओं में उस से कम ओर वनस्पतियां में 
उससे भा कम हैं, क्योंकि उन में कम इन्द्रियां वा कृत्तियाँ हैं । 
देखो घनस्पतियां में पश्चप्राण ता हैं अहंकार नहीं ऑर पशुओं में 
अहंकार ता हैं, बुद्धि नही । इस लिये बनस्पति का पशुओं से 
ओर पशुओं का मनुष्य अंतर से किया जाता है। 

(१२७) फिर मनुष्यों में भी कुछ मंद बुद्धि ओर कुछ तीक्र 
बुद्धि है । यद्द सब न्यूनाधिकता उसी करने की आत्मा (प्राण वा 
अन्‍्तःकरण ) की है, कुछ आत्मा की नहीं, बरन्‌ अकेला आत्मा 
कया मनुष्य, क्‍या पश्ु, क्या बनस्पति, सब का देखने बाला, 
साक्षी, सब में एक है, कितु जिस-जिस व्यक्ति में प्रकट छुआ 
है, उस के अहंकार में कल्पित अभिमान का सम्बन्ध पाता 
है, उसी को अपना आप समभता है, ओर उसी के द्ानि-लाभ 
के अपने में मानता दे। इस हेतु कि ये सब बातें अपनी दृष्टि 
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के अतिरिक्न उस में भिन्न आत्मा की कह्िपत होती हैं, यददी 
कारण है कि देवदत्त की मनोयृ क्षियों से ज्ञानी-पदचानी वस्तुएं 
यक्षदक्त के मन से निइयय नही कर सकता, या यक्षदत्त को 
मनोबलियों से जानी पहचानी यस्तुएँ देवद्‌ ः की मनोवृक्तियां 
से नही पहचानता | 

(१२८) यदि आन-पहचान भी दृष्टि के अनुसार, उस को 
अपनी हाती ता अवव्य था कि दवदस का जानना यनेंदतल ऋा 
पहचानना हैं। जाता । परन्तु देवदत <। जान-पहचान तो भिन्न 
आत्मा की इस में आई है| यद्यपि यज्ञद॒त भें भां अकेला प्रकट 
हे, कितु देवदत की मनाघूत्तियाँ वहां नही है, बरन यज्ञदठ की 
मनतावूततियां दुसरी भिन्न है, इस लिये वहाँ की समर्भ यहाँ की 
ग्रर यहाँ की समझ वर्टा की नही हा जाता, बरन' खब से 
अखंग ओर पवित्र है और सब उसी में कब्पित हाते है । 

(१२६) जिस प्रकार यथी शुद्ध इकढछोता आत्मा देखने बाला 
कया मनुष्य, क्‍या पशु, क्या पशु-पक्षी ऑर उनकी व्यक्तियों 
यों में :कट हुआ है, उसी प्रकार ऊष्च लोऋ में क्‍या पितर 
कया देवता क्या प्रजापति सब में यही अफला शुद्धात्मा साक्षी 
स्वरूप प्रकट हे ओर प्रत्येक के अहंकार में अहंता का श्रांत 
संबन्ध पाता पितर, दैवता और प्रज्ञापति कहलाता हँं, कितु 
उन( मनुष्य, पशु इत्यादि ) के अहंकार ता व्यक्ति गत वा 
व्यष्टि रूप हैं और इन ( देवता, पितर इत्यादि ) के अहंकार 
समष्ठटि रूप । ऑर उनकी समझ संक्षिप्त ह, इन की समझ व्याप्त 

वा स्वापर्रीय। इसी कारण इनमे आया इुआ यह खसव-शक्ति 

मान, स्वक्ष कदलाता है; परंतु घहां भी ज्ञा सबमें सब कुछ हाता 
या सब में सब कुछ जानता है, इस का अपना धर्म नहों; बरन्‌ 
उसी भिन्न आत्मा का धर्म है ज्ञो मानसिक और प्राण रूप शाखा - 
ओं से ऊध्व॑ लाक में दूसरे चमत्कार से खुलती है और यह उनमें बद्ध 
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हुआ उनके गुणों से गुणवान होता है, पर अपने स्वरूपम बह ज्यों 
का त्यों पवित्र अकर्ता, अभाक्का केवल साक्षी रहता है । 

(१३०) देखा जब हम सुप'प्त या समाधि म जान हैं. तो 
अपनो सह्निप्त उपाधियों अथात्‌ मानवा समझो आर मानवो 
करतूता से निकल जात हैं आर स्वतंत्र तथा साक्षां स्वरुप हाते 
है। इसी प्रकार इन्द्र या प्रजापति भी जब साोता या समाधि मे 
हाता हू, तो यदी मुक्त स्वरूप साक्षी-मात्र हाता है । यही कारण 
हैं कि समाधि या (॒घपप्ति म लघ एक ह॑ ज्ञाप्रतू » भिन्न शरीरों 
भिन्न मनो म आए एक ही आर्ेक हा जात हैं। इस प्रश्ञार यह 
इकलोता #क्ल स्वरुप भिन्न-निन्न उपाधियों में आया हुआ 
नाना रुप से प्रकट एआ विराट भगवाव कहलाता है । 

(१३१) उन्नति में तो सर्व शक्षान यवेज यही ? पतन र 
अल्प-शक्तिमान शरपतञ्ञ पही है, कितु क्या सव शक्कि और सब 
जता, क्या अद्य-शक्कि अब अद्तयता दाना सभिन्न उपाधियों 
के घम है उस के अहने नहा | यह जो उन्हें मिप्न ज्ञानता है 
उन में नही फेसता, बन उपाधि के रूप में भी मुक टोता उन 
का साक्षी रहता है आर ' में प्रद्म हैं? -एलम-खुल्ला निश्चय 
करता है | यही बिचार प्रत्यक्ष फल है। 

(१.२) जिस प्रकार मशुष्य का शगीर अपने करने की 
आत्मा (प्राण ) से मिला छुआ मसउुष्प कहलाता हैं, उसी 
प्रकार समस्त घरती और आ ॥श और यो कुछ उन में है पक 
समष्टि शरीर है ओर वही करने की आत्मा उस शरीर मे मिली 
हुई विराट भगवान कहलाती है जिसे सूफी लोग गरह्मान 
अथ करते हैं। परन्तु जिस तरह मानयशरीर के विचार से उस 
की अन्तरात्मा वा अहंकार कहलाती है, उसी तरह समष्ि 
शरीर के विचार से रज्ान की अन्तरात्मा परमेश्सर कहराती 

है जिसे दम दिरण्यगर्भ और प्रज्ञापति भी कइते हैं । 
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(१३३) मनुष्य का शरीर वास्तव में विराट के शरीर का एक 
अंश है और मनुष्य का अहंकार वा जीव वास्तव में परमात्मा 
का एक अंश है । परन्तु आत्मा तो सब में एक है। इस प्रकार 
मनुष्य विराट और जीव परमेश्वर हे, और आत्मा पवित्रात्मा 
है । उसी विराट ओर ईइवर को पिता, इसी मनुष्य ओर जोब 
को मिला कर पत्र, और इसी आत्मा को शुद्धात्मा बोलते हैं 
और ये तीना वास्तव भे एक है, क्योंकि कह्पित अपने प्राक- 
शक ( द्योतक ) से भिन्न कुछ भी नहीं होता । इस हेतु कि क्या 
पिता कया पुत्र, सब छुद्धात्मा में कांव्पत है, इसलिये एक है। 
यह विषय आरंस से ईंइवर कृत पुस्तकों मे चलछा आता है। 

(१३४) जिस प्रकार एक समतल के कई खंड कर द्‌, तो 
प्रस्येक खंड अपने समस्त से बाहर नहों होता बरन्‌ उस मं 
प्रविष्ठ होता है, इसो तरह क्या मनुष्य, क्या पशु-पक्षी विराट 
से भिन्न नहीं बरन्‌ प्रत्येक वदी हे, और प्रत्येक परमात्मा से 
ग्रथक नहीं बरन वही है, कितु जो कुछ सम्रष्टि कर सहझतां 
है, व्य'प्ट नहीं कर सकता, इसलिये मनुष्य तो अल्प शक्ति 
वारा दे ऑर विराद सच सामाथ्यवान ओर जिस प्रकार 
मनुष्य मे फली हुई आत्मा ( प्राण ) चउ, श्रोत्र, मन, बुद्धि 
अहंकार नाना च॒त्तियांँ रूप होती है, इसी प्रशार दिरणयगर्भ 
भी जो विराट की आत्मा है, नाना देवता रुप होता उपास्य 
होता है ऑर यह प्रत्येक भिन्न देवता कहलाता है । 

(१२५) जिस प्रकार चन्तु का स्थान नेत्र विशेष दे, भ्रोत्र का 
कर्ण, इसी प्रकार इन देवताओं के भी विशेत्र स्थान हैं, ओर 
सब में सब कुछ करत है। जसे चक्ष ते विशेषतः रुप दिखाने का 

काम करता है ओर भ्रोत्र शब्द खुनाने का। इसी तरह देवता 
भी अपने विशेष काम संसार में करते हैं, एक के दूलरे में प्रवेश 
नहीं | इन्हीं विशेष कार्मो ओर विशेष स्थानों के कारण इन्दे उन 
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का देवता कहते हैं और इन्हीं के नाम पर उनका नाम होता है। 

(१३६) उदाहरणतः, जो महानात्मा ( प्रजापति ) की शाखा 
सूथ में स्थिर है और आँख तक फेली 2ई है और दिखाने का 
काम करती है, वही सूर्य देवता कहलाती है और जो उसकी 
शाखा चंद्रमा में केंद्रित और हृदय कमल तक फंली हुई है और 
विशेष सोच-सममभ का काम करती है, वही चंद्र दवता कहलाती 
है, ओर उन्हीं का सूफी लाग सूयं ओर चंद्र का मुअक्कछ या 
देखने सोचने का फरिइिता कदा करते हैं। और ये सब देवता 
वा इन्द्रियां अपने विशेष काम में बद्ध यद्यपि भिन्न-भिन्न रूप 
ओर भिन्न-भिन्न नाम रखती है, कित सब प्रजापति की शाखाएँ 
हैं ज्ञो करने की आत्मा है। और शाखाएँ चास्तव में भिन्न नहीं 
द्वातीं, बरन सब की सब पक वृक्ष हाती हैं, श्सलिये ये देवता 
भी सब के सथ एक ईइचर है । 

(१३७) इसकी विवेच्ना में यद्यपि हमारे पास बढ़ी-बढ़ी 
दार्शनिक यक्तियाँ है. किंतु दम इसलिये नही ऋहते कि यह सूक्ष्म 
युक्रियाँ अदार्शनिकों की समक में नहीं आ सकतीं। उत्तम हैं कि 
हम वदिक आख्यानों से भापा जानने वालों पर उन्हे खोलें । 
इसलिये हम “ दो तत्ववत्ताओं का विवाद” वेदों से अन॒वादित 
करते हैं जो एक खगुण विद्या का विद्वान्‌ अर्थात्‌ इसी करने 
वाली आत्मा का ज्ञाता ओर ज्ञानी था, और दूसरा इस देखने 
वाली आत्मा से भी परिचित था ओर इसका भर्री भाँति 
जानता था | पदले का नाम बालाकी गग गोत्र का ब्राह्मण है; 
दूसरे का नाम अज़ातशत्रु है. जो काशी का राज़ा था। यह 
गाग्य ता केवल करने वाली आत्मा (प्राण) को जानता था और 
वह राज्ञा देखने वाली आत्मा का भी पहचानता था। 
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कि बालाकी नाप ब्राह्मण जो गगे गांत्र में उत्पन्न हेने के कारग 

गाग्य भी कहलाता था, सग्रुण विद्या का बड़ा ज्ञाता व विद्वान्‌ 
था और सगुण ब्रह्म को जानता था। वद अज्ञातशत्र काशी 
नरेश के यहाँ झा निकला ओर कहने लगा कि में तुझे ब्रह्म 
वतलाता हैँ। अ ज्ातशत्र बेला कि में ते केबल इस वाक्य 
पर कि “ब्रह्म बतलाता हैं” सहम्न गांवे देता हैं । तुम धन्य हो 
जो तुमने इतना भी कहा और धन्य हूँ में कि ब्रह्म के सुनने पर 
दान देता हैं. क्योंकि छिखा है कि जनक ही वास्तव में दाता 
है ओर जनक ही वास्तव में खुनने वाला है) इसी कारण ब्राक्षण 
राज़ा जनक की ओर दोड़ते थ ! 

(१३२) इस प्रकार राजा का थ्रद्धावान पाकर गार्ग्य बेला, 
यह पुरुष जो खूर्थ में और नेत्र में पक दाकर उनका अभिमानी 
नेत्रों के मार्ग से पन्मे आया हुआ कर्ता-सेक्ता है में उसे ब्रद्म 
देखता हैं, आर में उपी को 'दब्रम्म रूर हैं! उयालना करवा हैँ 
और ताहें भी कहता हैं क्रि उसका अवलंबन करे | 

( १४०, राज्ञा ने सिर हिलाया ओर कहा नहीं नहीं । इसमें 
भूगढ़ा न करे। क्‍योंकि में इसे जानता हूँ | यह उच्च कारि में 
एक आत्मा है जो समस्त देंह ओर देहामिमानियों का ख्वे- 
शिरोमनी और राजा है। में भी उसका अवलंबन करता हैं । 
वह जो इसका अवलंबन करता है वस्ततः उत्तम पद पाता है, 
बरन्‌ समस्त देह ओर देदहामिमानियों का शिरेमनी होती हे ( 

(१४१) तथ उसने कहा कि यह पुरुष चंद्रमा ओर मनके 
भीतर आया हुआ उनका अभिमानी कर्त्तां भाक्का दे । में उसे 
ब्रह्म ज्ञानता हैं और इसी की उपासना करता हूँ ओर तुम्हे भी 
कहता हैँ कि इसी का अवलंबन करे। बह ने सिर हिलाया 
और कहा, नहीं-नहीं, इसमें ऋगड़ा न करे + में इसे भी जानता 
हैं। यह भी एक विराटात्मा है। उसका रवेत पोश हे। यही 
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ललो से शरीरी हो कर उन्हीं में तेरता यनस्पति के रूप में आया 
हुआ यज्ञों में काम आता है, जिसे सोम बोलते है, और इसी के 
वेदविद्‌ ब्राह्मण सोमराज़ कहते हैं। इसी के यंद्र, बवस्पति 

यञ्ष ओर मन में उनका अभिमतानी ज्ञानवा हुआ उयालता ऋरता 
हैं| यह जो उसे इस प्रकार उपान्तता है, दिन-दिन उसने वंश 
की उच्चति होती है, दूत पूत अस्त खब कुड्ठ उसे होता है, 
घटता नहीं । 

(१४२) तब गाए व बोडा या पुरुर जो उिवठी उ्र/ और 
हृदय कम में दवापक्क दे हार उतझ्ा अमसियानी इुआ कर्तता- 
भाक्ता दे, में उसे ब 4 जान 7 * और हुयी ऋ। इवानता कष्ता 
हैं। तुम भी करता है (छ उना का जवर् रन का! । 

(7४३) राजा ?ै शि। हिडवा भरे का के नरोंचन्दों 
इसस भी झगड़ा न करो कर्तोहि में दसे सी ज्ानरा हैं। यह भी 
एक लेजोप्प देयता है तर ये देते जिबठो, देह की त्वत्रा 
ओर मन के नीरर एक | रखव हुआ उठा कऋ' अःभपानी 
ओर निञ्ञतेत्न में कर्ता सोडा उपासना हूँ | वह जो इसे इल प्रकार 
कपासता है आप भी तेजम्यी दाता है जर इलफ्री खंतान भो 
तेज़्स्त्री जीवन ब्यतीत करती है। 

(१४४) तब गार्प बोला -यट पुरुष जो बाह" के आकाश 
और द्ददप आकाश म व्परायक है और उनका अभिमानी हुआ 
कर्ता भोक्का है, में इसे ब्रप्न जानता हैँ आर इयो की उपासना 
करता हूँ | तम्दे सी कदता हूं कि हल्मी हा अगलंबन करो | 

(१७०९) राजा ने छिर खिर हिछपया ओर कद्ा--नहीं-नदों 
इस में भी कगहा न करी, करों हि में इसे सो ज्ञानता हूँ। यह 
एक देवता हे जो सब्र में पूर्ण हुआ खब कुछ करता हे और 
देखने म॑ उखह्ता नहीं। में भी इसे बादर, ओर भीतर के 
आकाश में एक ही अमिम।त्री कर्सा-मोक्का उपासता हूँ। वद जो 
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इसे इस तरह ढपासता है , वह भी सनन्‍्तान और पशुआं से 
पूर्ण होता हे और उस की सर्न्ता, का क्रम भी कभी भंग 
नहीं होता । 

(१४६) तब गाग्यं बोला--जे! पुरुष यायु, श्वासों और 
हुदय में एक ही भभिमानी कर्ता भाक्ता हे, में उसे प्रह्म जानता 
हैं और उसी की उपासना करता हूँ | तुम्द्दे भी कह्ठता हैँ कि 
डस्री का अबलंबन करो । 

(१४७) राज़ा ने फिर शिर हिलाया और कद्दा--नहीं नहीं, 
इसम भी भगढ़ा न करो, क्योंकि में इसे भी जानता हैं। यह 
भी पक बड़ी शक्ति का देवता हे, इसका नाम इन्द्र देवता हे। 
यही बेंकंठ धाम में रहता हे।सब पर विज्ञयी है। इसको 
किसी ने विज्ञय नहीं किया । इसकी सेना भी अनंत विजयी 
है । में इसकी भी उपासना करता हैं और बाहर और भातर 
की वायु में एक ही देखता हैँ । वह जा इसे इस प्रकार उपासता 
है, अनंत विजयी रहता हे, भोर कोई दूसरा उसका साथी वा 
संगी नहीं दे सकता | 

(१४८) तब गाग्यं बेला--यह पुरुष जे अग्नि, वाणी और 
हृद्यमें एक हाकर उनका अभिमानी कर्सा भेक्ता हे, में इसे ब्रह्म 
ज्ञानता हूँ ओर इसी की उपासना करता हूँ। तुर्हे भी कहता हूँ 
कि इसी की उपासना करो । 

(१४६) राज़ा ने फिर शिर हिलाया और कह्दा. नहीं नहीं, 
इसम भी भझगड़ा न करो, क्योंकि में इसे भी ज्ञानता हूँ । ग्रह 
पक देवता हे जे समस्त करने की आत्माओं ( प्राणों ) का 
मुद्दाना है । इस में आइति दी हुईं सब देवता खाते है। में भी 
इसको आग, घाणी और हृदय में एक अभिमानी कर्तांभेक्ता 
उपालता हूँ। वह जे इस तरद्द इसका उपासता हे, सबका मुंह 
होता दे । सब उसी के द्वारा खाते हैं। उस की संतान भी ऐसी 
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होती है और उस संतान के भी सब आश्रय या उपन्नीबी दो 
जाते हैं 

(१५०) तब गाग्य बेला-यह पुरुष जो पानियाँ, वीर्य 
और हृदय में पक हो कर उनका अभिमानी कर्चा-माक्ता है, 
में उसे वह्म जानता हैं और उखकौ उपाणाना करता हूँ, तम्दे भी 
कट्दता हैँ कि उसी का अचलंबन करो । 

(१५१) राज़ा ने फिर सिर हिलाया और कहा, नहीं-नहीं । 
इसमें भी भूंगड़ा न करो, क्योंकि में इसे भी ज्ञानता हूँ । यह 
भी एक दवता है। ह्से प्रतिरुष बोलते हैं । में सो इसके 
पानियाँ, वीर्य और हृदय में एक अभिमानी देवता कर्चा-मेक्ता, 
उपासता हूँ ! वह जो इसे इस प्रकार उपासता है, उस ही संततति 
में शुरू संतान ही उत्पन्न होती है, उखकी जाति में जारज् (दराम 
की) संतान उत्पन्न नहीं होती । 

(१५२) तब गर्य बोछा-यहद पुरुष जो द्पणों, स्वच्छु वस्त 
आ और हृदय में अभिमानी हा कर कर्चा-भाक्ता है, में उसे वह्य 
ज्ञानता हैँ और उसको उपासना करता हूँ। तम्हें भी कद्दता हूँ 
कि तम भी उसका अवलूंबन करो। 

(१५३) राज्ञा ने फिर शिर हिलाया ओर कटद्दा -नहीं नहीं, 
इसमे भी भूगड़ा न करो, क्योंकि में इसे भी जानता हूँ। यद 
भी एक्र आत्मा है, जिसे मन-मेहन कहते हैं| में मी इसे दर्पणों, 
स्वच्छु वस्तओ ओर हृदय में अभिमानी कर्ता-माक्ता देवता 
जानता हुआ उपासता हैं | वह जो इसकी इस तरह उपासना 
करते हैं, आप मन-मोदन हेते और संतान भौ मन-मे।हन उत्पन्न 
करते हें । उन्हीं पर प्रत्येक देख कर मे।द्वित दे जाता है। वास्तव 
में यद सदाचार और सोदय का देवता है 

(१५४) तब गाग्य बोढा, वह पुरुष जो इद, तत्‌ दृत्वारि 
छंकेत, ओर इसके साथ २ प्राणात्सा में ज्ञीवयन का कारण है ओ 
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इृदय में एक हा कर कर्ता और भोक्ता है, में उसे त्रह्म आनता हूं 
और उसकी उपासना करता हूँ, तुम्हे भी कहता हैं कि उसी का 
अवलंबन करो | 

(१५०) राजा ने फिर भी शिर हिलाया और कहा नहीं-नहीं | 
इसमे भी भगड़ा न करो | क्योंकि में इसे भी मानता हैं । यह 
आयु का देवता है | में भौ इसे इसी तरः जपाल।ता हूँ । वह ज्ो 
इसे इस तरह उपासता है. पाह.तिफ जीवन पाता हैं , बीच मे 
नहीं मरता ओर काठेन रोच सी उसका नहीं आग । 

(१४६) तब गार्य चोछा यह पुरव जो दिशाओं कानों 
ओर हृदय में एक अभिमानी पता आर फत्त-भोऊा है. में उसे 
ब्रह्म जानता हैँ और उसी 2: उत जा ह्रता हैँ  लुम्शे भी कहता 
हैं उसी का अवलंबन करा | 

१४५) राजा ने फिर | 5, | /7+# 7 नहीं-नहीं। 
इस में झगड़ा न वो क्यों 57 सो भी ता) १ 7 | यह एड 
देवता है जो जोड़ा हा रहा है >। डा कह «गा है। और 
सी के! अश्विनोी कुमार कहा ऋष्तद में भोले दिशाओं 
और कानों ओर हृदय में एक अभिम नी >यता जानता हुआ 
उपासता हूँ। वह जो इसे दिशाओं, का और हदथ में एक 
देखता हुआ बपाल्णा है जीडा वो ता ७५, अपने जोड़े से 
जुदाई या दूरी नहीं ॥7। 

।१/८) तब भाग्य जा थे पुरुष जे भीनिफक अधेरे 
और अज्ञान में एए # ०. ५... आया 5लग्भोद्धा है 
में उसे ब्रत्म जानता है #... +० उपालखना एःश्वा हैं | तम्हे 
भी एसा ही कहता हैँ $ि . | अवलूबन करे | 

/१०६) राजा ने फि. श/े «या और कहा नहरीं-नरीं । 
इस में भी कूगड़ा मत रा कि में इसे भी हायता हूँ । 
यद्द पक देवता दे जिसे वप ॥7 बाल, हे। थे भी इसे अंधेरों 
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मोहों और हृदय में एक करके जानता-पदचानता हूँ ओर 
उपासता हूँ। वह जो इसे इस तरह उपाखता हे, दीर्घ-आयु 
बवाता हे ओर नियत कार तक जीवित रहता है; वीच मे 
नहीं मरता 

(१ £, ७) तब गाग्य बोला --यह पुरुष ज्ञा प्रजापति, बुद्धि 
और हृदय +. पक अभिमानी ऋत्तों-भोक्ता ह, में इसे त्रकह्म जानता 
हैं और ३री को उपासना करता हैं तुम्हे भी कहता हैं, कि 
तम दसी की इपालना करो । 

/१६१) राजा ने फिर शिर दिलाया ओर कहा नहीं-नहीं । 
इस में भी झगड़ा मल करो क्योंकि में इसे भी आनता हूँ । यह 
पक मे ।नूदेवऋ जो निकेटयतों देवता हू, ऑर सब दवता इसी 
एक को शाखाए है, हम इसी का हिरण्य गभे कहते हैँ, सा“ 
भरारण लोग 4२४ हो 3घ्बरए कहतहें, पर यही तच्ववबिदी भे प्रथम 
बुद्धि (सोच ) खूफ़ियों में पटिला' सकरूप था फुरना अथवा 
आदि कारण ऋदलाता है । में इसे प्रजापति, त्रुद्धि और हृदय 

व्यापक देखता हुआ सबका अभिमानी कर्ता-सोक्तका उपाखता 
हैँ | वह जां इसे इल प्रकार उपासता हे चुद्धिमान ओर विचार 
बान्‌ कहलाता है, आर उसी को सन्‍्तान भी बुद्धिमान होती हे । 

(१६२०) तब गाग्य चुपका हो गया। आगे कुछ न बोलछा। 
क्योंकि देबताओ की आरभ्म से अन्तिम पंक्लकि तक जितने 
देवता हे बह उस ने क्रमानुसार बतलाए; यहाँ तक कि जो 
ग्रादि सकल्‍प रूप ईश्वर का पद ह उसे भी प्रकट कर दिया, 
ओर ये सब देवता उसी की शाखाएँ है हमने करने की भात्मा 
(प्राण) विवेक करके दिखलाई दे । राजा ने सब से शिर 
हिलाया और उन की उपासनाओं के फल और परिणाम मी 
साथ-साथ बणन कर दिप्प, जिस से कि गारग्य जान ले कि 
राज़ा उन्हें जानता ओर पद्दचानता है, ओर यह कि निस्खंदेदद 
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थे सब उपास्य हैं और भिन्न-भिन्न विशेष विशेष फल देते 
हैं, किलु मोक्ष के स्थामी नहीं, बरन “करनी भरनी” रूप निमम के 
अधीन हैं। यह जो प्रसाद की आत्मा है, करने वाली नहीं, केबेल 
देकने याली हे, ओर यह उपास्थ सब उस ( देखने वाली आत्मा ) 
की सेचा कौ आत्मएं दें; वास्तव में उसे श्रह्म कहते हैं, इन्हें ते। 
केबल कहने मात्र में भ्रह्म बोला जाता है, वास्तव में ये अह्मय नहीं, 
बरन्‌ देवता हैं। 

(१६३) जब गाग्य इस प्रकार चुपका द्वा गया, आगेन 
बोला, ते राजा ने कहा-“कया तुम इतना ही जानते हो या कुछ 
आगे भी शान है?” उसने उत्तर दिया कि में ते यहाँ तक ही जा- 
नता हूँ, आगे नहीं मानता । तब गार्ग्य बोला में आप का शिष्ष्य 
होता हैं | मुझे आप बसलाव कि इससे बढ़कर कोन सा भ्रह्म है! 

(१६४७) राजा बोछा -यद्द उल्टी बात है कि ब्राह्मण शिष्य 
दे ओर क्षत्नी गुरू। अस्तु, तुम गुरु ही बने रहो । में यो दी 
बतला देता हैं । अतः राजा ने उसका हाथ पकड़ा ओर डठाया, 
ओर वहाँ चले गए जहाँ राजमहल में एक मनुष्प घन खुषुप्ति 
में साया हुआ था, ओर उच्च पदस्थ, हितकर, वस््रधारी, सोम- 
राज आदि जिन-ज्िन देवताओं का उसने उल्लेख किया था, 
डन-उन नामों से उसे पुकारा, परन्तु वह न जागा। फिर राजा 

ने हाथ से ज्ञगाया, ताज्ञाग उठा | इससे सिद्ध कर दिखाया कि 
गाष्य की समझ ठीक नहीं | 

(१६५७) यह न समभना चाहिए कि साए हुए के पास ज्ञाना, 
उसे बुछाना और उसे द्वाथों से जगाना किस प्रकार सिद्ध करता 
है कि गाग्य की समर ठीक नहीं? ते हम यह कदते हैं कि 
गाग्य ते। उन देवताओं का, जो उसने वर्णन किये इस शरीर का 
स्थामी इसमें कर्ताभेाक्त मानता था, और राजा का यह 
मनेगत अभिप्राय था कि ये सब देवता सेवा करने के देवता 
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और सेवक हैं । स्वामी ते वही अकेली देखने की भात्मा है 
जिसके लिये ये सब काम करते हैं। बिना इस के ये सब बेकार 
या व्यर्थ होते हैं, और कुछ नहीं जानते। यद्यपि धास्तविक करना 
छस ( साक्षी आत्मा ) में नहों, ता भी उसके लिये ओ यह सेवक 
(देवता ) करते हैं, बद्दी अकेछा आत्मा उसका स्थामी इसमें 
कर्ता भाक़ा है । 

, (१६६) साए हुए के पास जाना इसलिये आशश्यक था कि 
जाप्रत्‌ में करने की आत्मा (प्राण) और वह देखने की आत्मा 
दोनां स्वामी हा पति की तरह मिली हुई आँख, नाक, कान में 
काम करती हं, अनज्ञान का एका-एक अंतर नहीं हो खकता कि 
उनमें कोन-सी है ज्ञो देखती है और कौन-सी है जो करती है! 
क्योंकि उनके अपने-अपने धर्म दूसरे के ज्ञात होते हैं, वास्तव में 
वह जो देखती है स्वयं दिखाई नहीं देती, और वह ज्ञो करनी 
है, दिखाई देती है, स्थयं नहीं देखती । जाग्ति में उसका देखना 
इसका देखना प्रतीत होता है, क्योंकि देखने वाली ते स्वयं 
दिखाई नहीं देती | फिर किस प्रकार उसका देखना इसका 
समभा जाय ? बरन यह जो करती दिव्लोंई देती है, डसमें प्रकट 
हुई पक होती है, इसलिये उसका देखना इसका देखना भन्ु- 
मान होता है। ह 

(१६७) नींद में करने की आत्मा (प्राण) ते आँख नाक 
कान मे विद्यमान होती है, परंतु देखने की आत्मा उससे अछग 
हो ज्ञाती है, जिस कारण से सामान्य लेग छसे नौंद में बेखबरी 
की अवस्था बोलते है। यहां उन का विधेक दे! सकता है कि 
करने की आत्मा अरूग है, देखने की आत्मा अलग | और यह 
स्पष्ट है कि करना वास्तव में सेवक का धम है स्थामी का धर्म 
नहीं । बरन्‌ जिस लिये कियाजाता दै, वही भेक्ना, यदी स्वामी 


दाता हे । 
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(१६८) देखों अब संरक्षक की वाणी काम करती है, ते वाणी 
भाक्का,नहीं बरन्‌ संरक्षक ही भाक्ता हाता है। या राजा की सेना 
देश पर विजय पाती है, ते उसका भाक्का और स्वामी राजा 
हाता है, सेना नहीं हाती | इसी तरह बह देवता जो गाग्य ने 
मनुष्य के शरीर में ब्रह्म दर्शाये, राज्ञा ने उन्हें सेवा करने के 
देवता सिद्ध कर दिखाये, ओ अखछी शात्मा के सेयक हैं, 
और भात्मा जो केवल देखता है श्थामी हे, उसी के भोग के 
लिये ये सब इस (शरीर) में एकच्ित हैं । 

(१६९) सेाए हुए में उन देवताओं का नाम लेकर पुकारना 
इसलिये था कि यदि वह देखत या सुनत दवात, ता बुझाने से 
उत्तर द देते, क्योंकि जिसका जिसके नाम से बुलाया जाता है, 
वह उत्तर देता हैं । इस हतु कि आत्मा के बिना वद्द जड़, सतक 
फे समान हा जात है, इसलिये वह ब॒लाने से उत्तर न दे सके 
ज्ञब तक कि वह आत्मा उनका स्वामी, जो सब का जीवन है, 
उनमें न आ जाय | ओर उसका उनमें आ जाना यास्तव मे जाग्रत्‌ 
है। ओर यह श्रति ने दर्शाया है कि देवताओं के नाम ठने से वह 
साया हुआ नहीं ज्ञागा । 

(१७०) यह नहीं गुमान करना चाहिए कि ज्ञिन देवताओं 
के नाम से साए हुए का पुकारा गया; वह भी सोये हुए थे, 
इसलिये उत्तर न दिया | ता यह भी ठीक नहीं, क्योंकि गाग्ये 
उन देवताओं के अवधिनाशी कक्ता-भाक्ता निश्चय करता था, 
भोर मानता था कि वह शरीर में सत्यु तक अपना काम करते 
रहते हे, थकत नहीं ( क्‍योंकि वह जो थक जाता है, दौन होता 
है और यह ब्रह्म नहीं हा सकता ), और गारग्य उन्हें ब्रह्म लमझ 
कर उपासना करता था। 

(१७१) इस प्रकार खाए हुए के पास ले ज्ञाकर राजा ने उसे 
नबिश्वय दिलाया कि सेवा करने के देवता बिना आत्मा की सहा- 
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यता के भाक्ता नहीं, क्योंकि यदि ये स्थय॑ भाक्ता होते, तो उस 
रूमय भी जब वे बुला गये थे वाणा को भागते । यह नियम 
कि जिसका जो भाग हाता है, जब वह उसे मिले. ते वह भेग 
खेता है । देग्नों आग का काम अरा ना ओर प्रकाश देना है, जब॑ 
उखमे कोई तिनका फक दिया ज्ञाता है, ता उसो समय उसे 
नद्ाती और प्रकाश देती है | यदि ये ( दवबता ) अपने आप 
खुनत समभते हाते ता चुलाने से वाणी का खुनते ओर 
समभ का प्रकाश देते । यद्यपि ऐसा नहीं दुआ। ता जिस तरह 
तिनका पे कने से ज़ब न - ले तो निश्चय होता है कि यह अग्नि 
नहीं है, उसी तरह चाणी के न सुनने से निदयय छाता हे कि 
गारग्य के उपास्य (दयता) अपन आप वाणी के 'तेक्ला नहीं । जिल 
तरह वे वाणी के भाक्का नहीं, उसी तरह से देखने चखने और 
सधने इत्यादि के +] मोज्ना नटी। संत भोग देने के लिये 
सेवक और साथन हं। वबद ज्ञा सेन्य और भोक्ा है, इन से 
पृथक्‌ है ओर वद्दी चारतव म उपास्थ ऐे । 
(१७२) दरों, राए हुए में जिस प्रकार शब्द खुनार नहां 
देता, उसी तरह देखने ७१ वस्तुए भी यद्यवि पास घरो हातो 
हैं, क्तु दिखाई ना देनी, और ऐसे ४ ग्रंथ को वस्त॒एं भी 
पास होती ह किसु खंजी न ज्ञाती, ऐसे ही ४५ग्स मे यदि 7 
चस्तुएं डालता न वह स्वाद दृतां ह न खाई जांताह। श्स 
लिये »ाषाविदों को पूरा विश्वास हो सकता है फि जिस 
भ्रकार पन्‍थर भी भाक्का नटी, उसी प्रकार सेवा करने को आत्माए 
(प्राण) भी ज्ञो देवता है अपने आप भाक्ता नदोीं। जिस प्रकार 
चलाया हुआ पत्थर भी चोट देता है, उसी तरह ये करने की 
आत्माएँ भी एसे चेतन की चलाई हुई चलती और काम करती 
हैं, व!स्तव में पत्थर के समान जड़ हैं। ज्ञिस प्रकार पत्थर को 
उपास्य ठदराना जड़ को उपास्य ठद्दराना है उसी प्रकार प्राण को 


शनि .. धेदानुबचन ! 


भी उपास्य ठद्॒दराना जड़ के उपास्य ठहराना है और क्‍या शरौर 
और क्या प्राण सब के सब आत्मा के लिचा खगुण बह हैं । 
( १७३ ) यह भी खयाल नहीं करना चादिए कि यंचपि 
उन देवताओं का नाम ले कर खोए हुए को पुकारा गया क्रिस 
कभी २ जागते मनुष्य का भी नाम लेकर बुलाया जाव, 
ओर इस कारण कि उसका ध्यान दूसरी ओर हो और वह न 
खुने, तो यहां यह विश्वास नहों हो सकता कि वह वास्तव में 
खुनने का भोक़ा नहीं, बरन खयाल दोता है कि उसका ध्यान 
नहीं था, इसी तरह उस समय भी हो सकता है कि उन देव 
ताओं का जो सेबा करने की आत्माएँ हैं ध्यान नहीं था, इसलिये 
उन्ही ने वाणी को पाते हुए भी सुना और नहीं भेगा, तो यह 
बिचार भी मिथ्या है| 
(१७७ ) क्योंकि गार्येवे वह ईदइवर कल्पना करके वर्णन 
किए हैं। ओर यह संभव नहीं कि जब ईश्यर को स्मरण किया 
जञाय, तो वह सुने नहीं, अन्यथा पूजा-पाठ और ध्यान के समय 
उससे प्रार्थना करना और उसे बुलाना व्यर्थ दोगा। मनुष्य में 
तो संभव है कि भूल और प्रमाद हो, उसमें भूल ओर प्रमाद 
की संभावना नहीं | यह गाग्य का निरचय है: इसलिये उसमे 
इस बियार का संदेह नहीं आ सकता | 
(१७४ ) यदि कोई आपत्ति करे कि आत्मा भी तो बुलाने 
से साए हुए मे नहीं उत्तर देता, तो किस प्रकार सेवा करने के 
वेचता पर यह आरोप आ सकता है १ तो यह आपत्ति भी यहां 
बेसमभी की है, क्योंकि गाग्य के उपास्य देवताओं का नाम 
ले कर उसे बुलाया गया, वद किस प्रकार उत्तर दे ? यद्यपि ये 
देवता उसके सेवक और प्रकाशक हैं और इन सब में बह 
(आत्मा) अभिमानी कर्सा-भेक्का स्वामी है, तो भी जेसे मलुष्ष 
को उगठी या द्वाथ के नाम से बुलाव तो नहीं उत्तर देता, 
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प्रकार ये देवता भी अंग और इंद्वियों के तड्तू हैं; किस के 
ढनके नाम से बाणी को सुने ! इसी कारण से सथा कर । 
देवता के नाम से राजा ने उसे बुछाया और जगाया। न जागा 
(१७६) गाग्य के मत में तो यहो देवता हलके." आल 
स्थामी हैं, परंतु इस समय चेतन आर्मा से पृथक है, जे 
सुनते समभते नहीं | इसलिये सिद्ध होता है कि काम करने के 
देवता सेवक हैं, साक्का या सेव्य नहीं। यह भी नहीं मात 
लेना चाहिये कि काम करने की शक्कियाँ यद्यपि देवता हें, परन्तु 
मलुष्य के भीतर आई हुईं वद सर्वसाधारण के निकट देवता 
नाम नहों पार्ती, बरन्‌ इंद्रिय और प्राण नाम पाती हैं, और 
उन्हों प्रसिद्ध नामों से नहीं बुलाया गया, इसलिये उन्हें ने 
नहीं खुना; तो यह शुमान भी ठीक नहीं | क्योंकि गाग्य ने सिद्ध 
किया था कि जा चंद्रमा में और सूर्य में है, चद्दी चंद्र देवता है 
ओर वही स्वामी है | जब उपासना करने वाला उन्हें पदचानता 
है, तो क्या वे अपने नामों को नहीं जानते? ज्ञानते ते। अवश्य 
हैं परन्तु जिस के कारण उन में पदचान होती है, वह प्रसाद की 
आत्मा उन में प्रकट नहीं, इसलिये वह सब सतक और जड़ हैं । 
(१७७) यदि कोई आपत्ति करे कि “अच्छा आत्मा के नाम 
लेने से भी तो आत्मा आवाज़ नहीं खुनता ”, तो यदद भी 
आपत्ति बेसमभी की है, क्योंकि आत्मा तो कर्ता-भाक्का राजा 
ने कल्पित किया है, ओर वह इस समय स्वप्न के भाग पा रहा 
है और जाग्रत के भोग देने वाले साधनों से सम्बन्ध छोड़ गया 
है, इसो कारण सामान्य छोग उसे सोता हुआ कहते है, सोया 
हुआ फ्योकर सुने? 
(१७८) कितु प्राण देवता तो सोया हुआ नहीं, बरन 
अपना काम करता है| देखो श्वास लेता है | यदि वद सच 
समभ का गुण रखता, तो अवश्य था कि बाणी का भोग 


कै 
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पाता | पर पाता नहीं, इसलिये निश्चय हो सकता है कि वह 
वास्तव में करने का शस्त्र है, कर्ता का चलाया हुआ उसी 
तरह चलाया जाता है जसा कि एक घड़ी चलाई हुई बराबर 
चलती है, पर वद सुनती-समभ्ती कुछ नहीं. दसलिये जड़ है । 

(१७९) यदि को) आपत्ति करे कि गाग्य ने तो भिन्न-सिक्ष 
देवता आर उनके सिक्न-भिञ्ञ नाम फल सहित वर्णन किए हैं, 
ओर स्वयं राज़ा ने भी उत्तर में उस किया है हि फ््येक 
अपने विशेष विज्ेष नाम के पुकारे जाने से समझ जाता 3, 
परन्तु यहाँ राज्ञा ने प्रत्यक का विशेष नाम नहीं, बरन्‌ सब का - 
नाम छेकर उन्हें बुलाया हे, जिससे वह नहीं बोले और समझ 
न सके, तो यह आपत्ति भी वे समझी की है. क्योंकि गारग्य का 
तात्पय यहाँ भिन्न-भिन्न ईश्वर या उपास्य से नहीं बरन एक 
ही महानात्मा (प्राण ) के भिन्न-भिन्न काम ओर भिन्न भिन्न 
नाम से है। ऐसा तो को$ विद्वान्‌ नहीं ज्ञा अनेक ईइंवर या 
उपास्य निएयय करता हो | 

(१८०) ओर हमने कर्मकाँड में इसकी व्याख्या कर दी है 
कि याक्षवलकक्‍्य मुनि ने जठे हुए शाकल्य के प्रदत्त पर पहले ३३ 
देवता वर्णन किए, फिर संज्षय करने करते एक ही प्राण देवता 
सिद्ध किया। इस लिये वास्तव में करने की आत्मा एक है जिसे 
सर्व साधारण संसार का ईइवर निश्चय करते हैं। और वही 
अन्य रूप से काम करती देंबता कहलाती है| कितु यहाँ यह 
समभाना चाहिये हि वह अपना निजी देखना या समभाना नहीं 
रखती, बरन्‌ आत्मा के आभास से उसमें देखना या समझना 
आता है । और चष्टा भी उसमें स्वाधीन नहीं, बरन वह . 
डसमें इवास फंकने से उसी तरह आजाती है, जेसा कि चुंबक के 
कारण लोहे में गति आती है। वास्तव में यदद जो स्व-साधारण 
रोग दर्ता, कर्ता, रूष्टा उसे जानते और उपास्य स्वरूप ठद्दराते 
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हैं, ठीक नहीं हे, क्‍योंकि घह बद्ध और जड़ है, यद्यपि करते 
का साधन बा यंत्र है । 

(१८१) वह दूसगी आत्मा देखने की, यद्यपि निज्ञी देखना 
रखती हे, करना या निश्चय या निज्ञो विचार नहीं रखती, तो 
भी इस प्राण देवता से्ऋ की सेयाए उस में कहने मात्र संबंध 
पाती है ओर इन दुत्त के कार्सी से बी कर्ता भाक्का हाता है, 
वहा संपगय आर पद्दी  % 6 से निगंण +एत है, और उसी 
की पहचाग पर मु , जिर्भग्ष्ट । 

(१.०) बाल्वनब में थी २ «ि 4३ आममा ई#स्‍्पर हैं. पर 
देखना ता 374 क [४ रहा श्र ॥। ७ पद्धा पर'प्रम हस्त 
में कल्पित है! बाप ना खयर की सिर. / ओर ,नग्य भाक्ता 
मानत ह बारतय मे झूठ झगल है. कया चडडइली प्राणास्मा 
का जो करने को जासमा . २४४ आनव हे, जार दस्बना गुण 

| आत्या का है ू। छ गरसत भा ? हुआ इसी दा पाते हैं 
इस लिये इर३ अकत' अधेझ्त आर मारा से ऊर्ता-साक्ता 
मानसे है, आर यहाँ : व ५ का यहाँ फर है । 

(१८३) अब कदान , साधायिद था दरियाक़त करे कि 
फिर क्यों राजा ने दाथ से उप टिछा-६ठा जगाया और क्‍यों 
जोर से पुकारा ' एे इसका कारण य : है कि जैसे निनकों के 
आग पर रख कर (६६लात ओर फव८ हैं, जिससेकि पविश्न अम्नि 
तिनकों पर प्रददलित हा आयब, इसी तरह जलाने और उच्च 
स्वर से पुकारने से तात्यय यह था कि ये सेव देवता जो 
गाग्य के उपास्य है, उस चेतन आत्मा से प्रज्वयछित और दघ- 
मान दा जाये आर वह दीप्तमान हो गये । इस लिये वह सोया 
हुआ ज्ञाग उठा ओर उस के आने से वह सोचना खमभझता हो 
गया ओर सत्कार पूर्वक गाजा से बाते करने रूग गया । 

(१८४) राज़ा का तात्पय यद्द था कि इन सेबा करने वाले 
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देवताओं से अतिरिक्त एक दूसरा शुद्धात्मा भी है, जो केपल 
स्येतति है, जिस के कारण से ये काम करने के देवता प्रकाशित 
होते हैं और वह शुद्धात्मा कुछ करता नहीं, नित्य आनन्द में है, 
उस में कर्ता-भेक्का-धम इन सेवकों की सेबाओं से कद्पित श्रा 
जाता है, छुषप्ति में उस का अपना आनन्द पाया जाता है। और 
जैसे दूर गये का जोर से पुकारते हैं और वह नहीं सुनता, वैसे 
दी यद्द देवता भी इन से बहुत दूर थे और शब्द न सुन सके, 
इसलिये सोये हुये का राजा ने दाथ से हिलाया ताकि बस से 
ये दुवता प्रह्यलित हो जाय । 

(१८५) इन बातों से यह परिणाम निकला क्रि वह जो 
देखने वी आत्मा है, वह कुछ नहीं करती, बरन नित्य आनन्द 
में है, क्योंकि करना वास्तव में कष्ट है, और स्वामी संभव नह 
कि कष्ट पावे, कष्ट ता सेवकों का है जो करते और चलते हैं । 
और जिस के लिये वद सेवक सेवाएं करते और चलते हैं, भोग 
कल्पित उसौ के है| इस लिये येसब काम करने के देवता साधन 
सामग्री और सेवक हैं, ओर वद्दी देखने की आत्मा इन में 
शिरोमणि स्वामी शरीर निग्मुण है। इस हंतु कि इन में आई 
हुई वह शुद्धात्मा यद्यपि भाक्का या कर्ता-सी प्रतीत होती है, 
ते भी वह वास्तव भ नतोा कर्त्ता न भेक्का हे, बरन इन के 
कामों की साक्षी और नित्य आनन्द में है, और यही मनुष्य 
का वास्तव में अपना आप है। इसी से हम उस को अपना 
आत्मा नाम करते हैं। तथास्तु । 

(१८६) यह आत्मा यद्यपि इकलौता हे, विकारी नहीं, और 
बह करने की आत्मा विक्रारो शाखा-प्रशाखा में फैलती है, ते 
भी यह ( आत्मा ) उस में प्रत्येक स्थान पर प्रज्वलित हा ज्ञाता 
है, असा वह उस सोए हुए में ज़गाने के समय प्रज्वयलित हुआ, 
चेसा दूसरे ज्ञायते मलुष्यों में वही श्रज्यलित है, और उसी 
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तरह चन्द्रलाक और सूर्य्रोक में भोर ब्रह्मलोक में जहाँ-जहाँ 
यह करने की आत्मा फेली है, सब में यद श॒ुद्धात्मा प्रज्यलित 
हुआ उन में उन के कार्मो के कारण कर्त्ता-भोक्का होता है । 

(१८७) मनुभ्य में जितने भाग देने के लिये यह करने की 
आत्मा ( प्राण ) कर्म के बंधन में संक्षिप्त खुली है, मानवी-मेग 
इसी के है| देवताओं में जितने अधिक भोगों के लिये खुली है, 
देवताओं के भाग भी इसी के हैं, और ब्रह्मोक में उत्तम पुष्य 
के कारण सत्य खंऋलप रुप में खुली है, वहां सत्य संकल्प के भोग 
भी इसी के हें । वास्तव में यही मनुष्य, यही प्रजापति है, तो भी 
प्रजापति के लोक में यह आत्मा इस करने की क्षात्मा (प्राण) के 
कारण सत्य संकरप आदिक भाग पाता है और मनुष्य में इसी 
के कारण से अस संकल्प आदिक भाग पाता है, घास्तव में 
अकर्ता, अभाक्का, दृष्टि स्वरूप, आनन्द स्वरूप है; कितु श्रनजाम 
इन सत्य संकल्पादि उपाधियों से उसे ईश्वर और असत 
संकरप आदि उपाधियों से मनुष्य मानते हैं, और इन्हीं उपाधि- 
यों के कारण उसे वद्ध जानते हैं, यद्यपि बद इनके बंधन के 
अधीन नहीं ( क्योंकि निद्वा में इन वंधरनों से वह तत्काल चछा 
जाता है, इस लिये बद्ध नहीं ), वही मि्गण का निर्गण है । यह्द 
गाग्य को उलने जतलाया | 

(१८८) फिर इस देतु कि यह करने की आत्मा (प्राण) और 
शरीर शुद्ध की तरद्द रचे जाते हैं, विना शरीर के आत्मा कुछ 
नहीं कर सकती ओर विना आत्मा के शरीर स्थिर नहीं रहता । 
जैसा कि खंभों के आधार पर घर स्थिर द्वाता है, इसी तरह इस 
करने की आत्मा के आश्रय में शरीर स्थिर है । जिस प्रकार कि 
खंधे के निकालने से घर गिर जाता है, इसी तरह इस करने 
की आत्मा के ठखढ़ने से शरीर भी गिर जाता है। इससे झ्ञात 
हुआ कि संपूर्ण देवता, जे। करने की आत्मा है, खंभे की तरह 
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इस घर का अंश हैं । 

(१८७ यह स्पष्ट है कि जे घर आदि संधात से तेयार 
हाता है, वह घर या उसके अ्रंश के लिये नहों होता, बरन्‌ दूसरे 
के लिये हाता है जे। उसमें रहता ओर उसके उपयेग का भेग 
पाता है । यद कोई भी बुद्धिमान नहीं निइरप करता कि घर 

। उसका कोई भी अंश घर था सखग »श का भोग है, बरन्‌ 
उसी का जा रस संवात का रश नहा अधाव्‌ उससे भिन्न जो 
मनष्य है, उस भेध्य &ै। जब कि प्राण अर्थात्‌ करने की 
आत्मा इस चंवाय का आश है इस छिये भी करने की आत्मा 
भोकछा नहीं वग्स यदी आत्मा जो संयात गा अंश नहीं, सब से 
अलग दे रचदा क्त भाझा हैं ५ 

१०९०) यदि को! आर्पा) करे कि भात्मा भी तो 
संघात में अयथा (का, ४3५ ही के नर्ती संपात का अंश 
निएखय किया आप मे आराम हे कि यह आपसि 
मिथ्वा है, क्वाकि गाया, उसे ३ व लो झगाया और उसमे 
घुलाया | यदि बह संघात | ॥7 ६४ छा ग. ता इससे क्यो निकल 
ज्ञाता और फिर क्‍यों उसमें था गाता ' 

(१६१) देखो मनुष्य धर + ।वता जाता है, घर का अंश 
नहीं हा ता। कयोदे धर का के सी अंश घर से अस्तित्व 
पर्यत पू 7 नहीं हे सफ्ता इव लिए मनुष्य घर के संभ्रात 
का 2श नदी बरव्‌ स्वाप्री अर उसका भोकफ़ा है।आरस्मा 
भी नो मे 'लराघात से चिए! जाता और जाप्रसतू में आ 
जात 5. परन्तु करने की भात्जा ( प्राण) इसका अ्रश है, 
यावजीवन इससे नहीं उख्चड़ती, इल लिये यही प्राण इसका 
मालिह 4 ऊरसो भेक्का नदी, बरव वी आस्मा, जे। नींद में 
अलग एं। ज्ञाता और जा्रत्‌ में आ क्षाता है, उसका स्वामी, 
कर्ता-भाक्ला इससे असंग है । 
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(१६२) दूसरा कारण यह है कि भाग कर्मों के कारण' से 
होता है । संघात का संघात से या संघात के अंश का खसंघात 
से अपने कर्मों से संबंध नहीं, बरन्‌ वही संबंध है जे भ्रंश का 
संघात से होता है। ओर आत्मा का कर्म-संबंध भोग पर्यत है 
और विविध है। जब उसे ज्ञाग्मत्‌ के भाग पाने होते हैं, तो 
जागता हे । जब नोंद के भाग पाने होते है, तो सो जाता है । 
ओर फिर ज्ञाग्मत्‌ में भी ( भोग ) विविध हैं, कमी दुःख कभोौ 
खुख, कभी माह कभी विवेक, कधो भाइयों कभी बुराइयों के 
संबंध दिखाई देते हैं, कितु ्रैश का पूर्ण से एक ही प्रकार का 
संबंध हेता है, विविध नहीं हाता । ह 

(१९३) देखो, कया छुत क्या दीवार, क्या दीवार की ईटें, 
कया खंभे, सबका घर के साथ एक ही संबंध परस्पर जेड़ने का 
है, उस से विभिन्न नहीं। परंतु मनुष्य को उसमें बेठना-सोना, 
खाना-पीना, गरम-ठढ़ी हवा पाना, कभी इस कमरे में कभी उप 
कमरे में आना-जाना ब्िविधर अपेक्षा से विधपित्र संबंध होते है 
इसलिये मनुष्य भोक्का है, घर भोग्य है, ओर शरीर भी सद्दित 
करने की आत्माओं के, जो गारग्य ने दिखलाई, एक ही प्रकार 

का मिलाप-संबंध यावज्न्रीवन रखते है । आत्मा विवि कर्म- 
संबंध रखता है, इसलिये भी प्राण कर्ता भेक्का नहीं, यही आत्मा 
जे देखने की आत्मा है उनका स्वामी ओर उनका कत्ता-भोक़ा है। 

(१६४) फिर इस द्ेतु कि खंभे, ताक, लकड़ी, द्रवाज़ा 
इत्यादि जो घर के अंश है, अपने कर्मो के कारण अपना जन्म या 
अस्तित्व नहीं पाते, बरन्‌ सब मनुष्य के लिये बनाये जाते हैं । 

और मनुष्य का उन में भोग पाना अपनी मज़दूरी के कारण 
हा ता है, चाहे वह स्वयं मजदूरी करके बनाता है या दुसरे से 
घन देकर तैयार कराता है, या भाड़े पर उसे उपयोग में राता 
है। फछतः उनकी तंयारी मनुष्य के कमों से होती है, अपने 
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कर्मों से नहीं हाती, इसलिये देद्द या प्राण जा करने की 
आत्मा है, अपने २ कर्मो से अस्त्तित्व नहीं पाती, बरन आत्मा 
के कर्मों से बनाई गई है। इसलिये इसका स्वामी ओर कर्ता 
भोक्ता सी आत्मा है; प्राण नहीं । 

(१६५) फलतः इस में देखता सुनता ज्ञानता मानता केकल 
आंत्मा है, वद करने की आत्मा नहीं । जिस प्रकार घर में उस 
के अंश ओर उस की सामग्री साधन आदि भी यद्यपि मनुष्य 
की करने की आत्मा के यंत्र है, पर वह देखते सुनते ज्ञानते 
पद्दचानते नहीं, इस लिये वह भेक्का भी घर के नहीं होते, बरन्‌ 
उस का भोक्ता भी मनुष्य होता है जे जानता-पहचानता है, 
ओर यही मालिक है। इसी तरह मनुष्य में क्‍या शरीर क्या 
आभ्यंतरिक करने की आत्माएं ( प्राण ) सब करने फे साधन 
हैं, कुछ ते चलने के साधन दे, कुछ पकड़ने के, कुछ देखने के, 
कुछ सुनने फे, कुछ सेाच-समभझ विचार तथा निश्चय के साधन 
हैं । इनमें से स्वयं कोई भी जानता-पदचानता नहीं, बरन यहद्द 
श्रात्मा जानता-पहचानता है, इस लिये यद्दी इस का स्वामी 
ओर यही इस का कर्ता-भेका है । 

(१६६) यदि काई आपत्ति करे कि जिस तरह मलुष्य चेतन 
वाला घर का कर्ता-भोंक्का है, देवता भी चेतन बाले खुनते-सम- 
भते हैं, वह भी भोक्ता दवा सकते हैं। ते हम उत्तर देते हैं कि 
यद्द आपत्ति यहाँ ठीक नदीं, क्‍योंकि साए हुए मनुष्य में जो 
देवता अर्थात्‌ करने की आत्माएं हूँ, उन से चेतन अलग भेक्ता 
था, इस लिए उख्र समय चेतन बाले नहीं थे, अतः भाक्का और 
कर्त्ता भी नहीं, ज्ञाप्रत्‌ में जब वह चेतन वाले दोते हैं, ते बेल 
चाल में उन्हे भी भाक़ा कदते हैं। वास्तव में भाक्का चेतन है, 
चेतन वाले नहीं । 

(१६9) बह जो चेतन दाड़े के भेक्का ओर कर्ता जानता 
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है, आधयिया और भांति से आंनता है, मेसा' कि सब साधारण 
लोग शी घर का भोक्ता मनुष्य के समभते हैं, यद्यपि मनुष्य 
भी एक इसी आत्मा का पहला घर दे, और फिर उस के द्वारा 
याहर का घर बरन संस्तार-रूप घर इसी के मेग के लिये ते यार 
हुआ है, ओर सब का स्वामी और भोक़ा यही चेतन-आत्मा 
है। हाँ क्रम यह है कि पहले उस का शरीर उस का भोग है, 
और फिर उल का घर और फ़िर खारा संसार | इस लिये 
मनुष्य जो धरा का भाक्का उदादरण में दिखलाया है, केवल 
बाह्य रुप से है, क्‍योंकि सर्व-साधारण अविया के कारण उसे 
चेतन बाला जानते और भोक्ता ख्याल करते है। वाध्तव में 
सारे संसार का भोक्का यददी आत्मा है, दूसरा नहीं । 

(१९८) यद्यपि सारा संसार क्या यह क्‍या वद, सब इसी 
के भोग है, परन्तु अविद्या और कमों के बंधन में कुछ भोग पाता 
है कुछ नहीं पाता. बरन कुछ चाहता है, नदीं मिलूत, ते 
अपनी दीनता देखता दे, और जब बिद्यावान होता है. ता अपने 
आप को इन आत्माओं ओर कर्मो के बन्धन से मुक्त देखता है 
(क्योंकि निद्रा में उसे काई भी बन्धन नहीं होता), तो फिर यह 
खब का भोक्का हा ज्ञाता ए॑ , इस तरह अविद्या ओर कर्मों के 
कारण यही बद्ध ओर विद्या के कारण यदी मुक्त दाता है, बरन्‌ 
अपनी स्वतंत्रता में वह कर्ता हुआ अक्तर्ता, ओर भोक्का हुआ 
अभोक्ता द्वाता द्वे ! 

(१६६) जब विद्या के कारण वह अपना स्वह्वप अकर्चा 
अभाक्का, नित्य मुक्क, अविनाशी आनन्द, सश्विरानंद जानता है 
ते उसे उत्तनी ही देर है, ज्ञब तक कि प्रारब्ध समाप्त नहीं हे।ती, 
ओर फिर ते वद्द सब में सब कुछ दाता दुआ खब का स्वामी, 
सब का भाक्का, सत्य खंकरप द्वाता है | इस प्रकार राजा अज़ात 

शत्न ने गाग्यं का साए हुए मजुष्प के निरूठ ले जा क* द्ाथ 
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से हिला जुलाकर देखने वाली आत्मा का करने वाली भाग्मा 
से विवेक कर दिखाया कि “ये ज्ञे! करने की आत्माएं हैं बद्ध, 
जड़ ओर अनात्मा हैं, और उपास्य होने योग्य नद्दीं । यद्द देखने 
की आत्मा जे द्वाथ से जगाने मे इन में प्रण्बलित हा आई, दहन 
से अलग, असंग, भकर्त्ता, अभेकक्ता, आनंदस्व॒€ूप है, ओर इन्द्रों 
में आई हुई सब की कर्त्ता भाक्का, सब की मालिक है |”? इति । 

(२००) यही तेरा आत्मा है ओर यही उपास्य और सेव्य है, 
शेष सब सेवा को आत्माएँ हैं । अविद्या के कारण उस सेवा की 
आत्मा को, जो सम्रद्रि प्राण है, सब साधारण लाग ईश्वर 
ओर उपास्य जानते हैं, यद्यपि यह एक निऊटवती करने को 
आत्मा है, और इसी के लिये सब्र कुछ करती है। यही उस में 

प्रज्वलित हुआ वास्तव में मुक्त परमेश्वर है आर उसी के सोतर 
आया वह बद्ध नाम पाता हे, अतः वही सग्रुग वही निगंण 
वही बद्ध वही मुक्त है। ये बंधन ओर ये देह उस के तेज्ञ वा 
भ्रकाश है, अपने ही प्रकाशो में बंदी-सा हुआ संखारी ओर बद्ध 
नाम पाता है, वास्तव में न वद बद्ध है न संसारी, अविया के 
कारण अपने तेज्ञों का उपास्य मानता आप दास बनता है। 
यद्दी उसकी माया है । 

(२०१) जब इस प्रकार राज्ञा ने साए हुए मनुष्य के दाथ 
से ज़गाया और वह उठा तो कद्दा--क्या तू ज्ञानता है कि यह 
विज्ञानमय पुरुष सोया हुआ कहाँ था और कहाँ से आया ? 
८धतब गाग्य ने कहा--“में नहीं जानता कि यह कहाँ था और 
अब कहाँ से आया है । 

(१०२) तब राज़ा ने कहा--“ देख, यह विज्ञानमय पुरुष 
जा केवल देखने की आत्मा है, जब वह सेाता था. तो इन करने 
की आत्माओं की शक्तियाँ विज्ञान से लेकर हृदव-कमल के 
भीतर ज्ञा सोया था । जब इस्र प्रकार यह हृदयाकाश मे जो 


बंध और मोद्ध | कै 


कल का आकाश है चला जावा है, तो कहा ज्ञाता है कि यह 
सोता है, यास्तव में यह सोता नहीं, बरन उब करने की 
आत्माओं का प्रयोग नहीं करता है और उन की शक्तियाँ इस 
के साथ चली जाती हैं | इसलिये यों कहा जाता है कि वह 
संघने, वाक, चक्छु, ओर कर्ण की शक्तियों तथा मन की शक्ति 
को अपने साथ ले गया | यहां मालूम दो खकता है कि वास्तव 
में चद्द अकर्ता-अभेक्का केवल दृष्टि और आनंद-मात्र है, उन के 
साथ मिलने से वह संसारी और बद्ध होता है। ओर ये संसारी 
बंचन उसे कोई बांध नहीं लेते, यदि बाँच लेते तो किस प्रकार 
ऐसी सुगमता से नींद में उन से अछग दा जाता । 

(२०३) ऐे गार्ये |! इस प्रकार की दरियाफ़्त से विवेर दो 
सकता है फि घह तेरा आत्मा है, क्योंकि तू उसके सोए हुए 
का निदचय करता है कि में सो गया । ओर ज्ञब वह फिर इन 
करने की आत्माओं को बतंता है, तू निश्चय करता है कि में 
सघता, बोलता, सुनता, सोचता और समभता हूँ | फिर ये 
सब गुण तुम में दूसरों के कब्पित द्वोते हैं ।इन कल्पित कार्मों के 
समय भी तू वास्तव में कता-भोक्का नहीं हो जञाता। तो भी जेसे 
सेना लड़ती है, तो यही कहा जाता है कि राज्ञा लड़ता है, इस 
तरह तू भी कर्ता भोक्ला कहलाता है, क्योंकि तुक बिन दूसरा 

कौन कर्त्ता-भोक्का दा सकता है। शिल्पी यदि शस्त्र से कुछ 
बनाता है, तो शस्त्र कर्ता नहीं दे नाता, बरन्‌ कर्त्ता वद 
हाता है जिसके कारण शस्त्र काम करते हैं। 

(६०४) इस प्रकार दूसरी आत्मा के कामों से तू कर्चा 
भोक्ता, संसारी, बद्ध अथात्‌ सगुण ब्रह्म है, कितु स्वरूप में 
वस्तुतः ज्यों का त्यों निर्मण, असंग, नित्यमुक्त तू ही है, और 
दुसरी आत्माएँ सब तेरी सेवा की आत्माएँ हैं ।यद शुद्ध आत्मा 
है, यद्दी परत्रद्म है । इस से बढ़ कर आगे कुड न. । 


शंरेद घपेदानुवचन । 


(२०५) देखो, यदि यदद करने की आत्मा< उसे वास्तव में 
बद्ध कर लेती, तो बन्धन से बंदी (केदी), जब तक बन्चन तोड़ा 
न जाय, नहीं छुट जाता। और यद्द ते इन बंधनों (उपाधियों) 
के होते हुए भी नंद में यो वेबंध ( निरुपाधि ) हो जाता है 
जसा कि कभी भी बद्ध नहीं हुआ । और स्वप्त और जागुति में 
भी जब सेर करता है, तो यद्यपि इन उपाधियों में वह बंद-सा 
प्रतीत हवता है, परंतु तब भी बद्ध नहीं होता, उसी तरह मुक्त 
का मुक्त है। 

(२०६) क्योंकि देखो, जब यह स्वप्न में आता है, तो यह 
उसकी स्वप्न छोक की सेर है, यहाँ कभी तो मद्दाराजा की तरह 
दोता है, कभी मदाआाह्मण की तरद, कभी कंगाल, कमी अमीर, 
भाँति २ के पराये धर्म पाता उनके थर्मों से धर्म वाला-सा 
होता है। यद्यपि स्वप्न में वह उन्हें अपने घर्म मानता है, कतु 
जाग्रत में आया निरखय पाता हे कि वह सब धर्म स्वप्न के 
अन हुए में देखता था | अतः इस निश्चय से सिद्ध होता है 
कि वह स्वप्न में आया स्वप्न छोक की सेर करता उनके बंधनों 
में नहों आ ज्ञाता । 

(२०७) जाभ्रत में भी आत्मा ज्ञाग्नती सर करता है, क्योंकि 
जिस तरह स्वप्न का लकोक उस का' स्वप्न-राज्य है, उखो 
लरह जाग्नत्‌ का लोक उसका जाम्रत्‌-राज्य है। यहाँ भी इन्द्रियों 
के बंधन में आया दुआ बद्ध सा होता है, परंतु धास्तव में बंदी 
नहीं दाता, बरन जिल तरहद्द स्वप्न-राज्य में खयालों के बंधन 
के कारण अन हुए भोग पाता है, उसी तरद इन्द्रियों की 

डपाधियों में आया हुआ इंद्रियों के अन हुए भोग पाता है। 
उन उपाधियों और उन उपाधियां के भोगों में लगावट नहीं 
पाता, उसी तरह असंग रहता है, जेसा कि स्थप्नलोक में स्वा- 
प्निक सेर करता हुआ असंग रहता है । 


बन्ध भोर मेक्ष । ४२६ 


(२०८) ज्ञाग्मत्‌ और स्वप्न के बन्धन उसे बंदी नहीं करते, 
क्योंकि जहाँ उप्राधियाँ किसी को बन्दी कर॒छ, फिर दूसरे लेक 
में उसे सर करनी नहीं मिरूती | यहां ता निश्चय होता हे कि 
वह सप्राद फे समान स्वतंत्र, दानां लोको में क्या ज्ञाग्नत क्‍या 
स्वप्न, जो उस के ज्ञाग्रत्‌ू और स्वप्त-राज्य हैं; सेर करता है । 
जिस प्रकार सम्नाट भी अपने राज्य में सेर करता बन्दी नहीं 
हाता, बरभ स्व॒तन्त्र है, इसी तरह यह भी अपने सापघ्राज्यों में 
जो जाग्रत्‌ स्वप्न हैं, फिरता हुआ उन का अधीन नहीं, बरन्‌ 
उन का स्वामी और पति है, और उसी से ये सब शक्षियाँ पाते 
डस के लिये काम करते हैं । 

(२०६) जिस प्रकार सम्राट भी अश्रपने सेवकों की शक्षियाँ 
और उच्च पद छीन लेता हू और काम से पृथक कर देता हे, 
उसी तरह यह भी इंद्रिय-रुपी सेवकी को काम से पृथक करके 
सुषप्ति में जे उस का सुषप्ति-राज्य हे चला जाता हैं, फिर 
किस प्रकार कह सकते है कि वह इन्द्रियों या मनोवृत्तियों का 
बचुआ ( उपाधिवान्‌ ) या अधीनी हैं ? कदापि नहीं। छुषपति 
में भी अविधा और अज्ञान का बन्धन उस में उसी तरह 
कल्पित होता है जिस तरह स्वप्न में खयाल या कल्पना का 

धन ह्वाता है, या जाअत्‌ में इन्द्रियों का बन्धन होता है । यदि 
सुषप्ति में अविद्या उसे बन्दी करती. तो किस प्रकार जाञ्रत्‌ वा 
स्वप्न में उसे सेर होती ? बरन जिस प्रकार यह इंद्रियों और 
मनोचृष्तियों की शक्तियां छीन लेता ओर उन्हें काम से पृथक 
करता हुआ सुषप्ति में चला जाता है, उसी तरह अविद्या को 

छ्ियाँ छीन लेता और उन्ह फेक देता इुआ स्वप्न और ज़ाग्रत्‌ 
में आजाता हे । 

(२१०) तो ज्ञात हुआ कि क्‍या जाग्मत्‌) क्‍या स्वप्न, क्‍या 
सुषस्ति, कोई भी इस सप्ताट को बंदी नहीं कर सकता, बरन्‌ 


४७ वेदाहुबलअन | 


सब इसी के राक्ष्य ओर इस्री के सेवक, इसी के भाग और इसी 
की विभूतियाँ वा तेज हैं। अपनी दी विभूतियों में आप वी खेर 
करने घाला ओर आपड्दी बंदी-सा द्वाता पराये के बंधनों से बद्ध 
ओर पराये के दुख-पीढ़ाओं से दुःखी और पोड़ित-सा प्रतीत 
दाता है। तीनों लाकों में फिरता प्रत्येक छोक फे बर्ताव और 
नियम व विधान अपने में मानता मनुष्य-सा निश्चत होता हैं । 
(२११) जब वहे इस प्रकार विवेक करके ज्ञानता है कि न 
ता वह रष्टन कल्पित न बुद्धि.जन्य न अश्लान-जन्य अवस्थाओं में 
बेदी दाता हे, बरन्‌ दृष्ट में आया हुआ दृइय का, कल्पित में आया 
हुआ कल्पना को, बुद्धि-जन्य में आया हुआ बद्धियाँ को, अ्र- 
शानमयी दशा में आया हुआ, मूढ़ता का देखता है, ता वह क्‍या 
मूदुता, क्या शुद्धि, क्या शाच, और कया दृय इन सब से परे 
सब सेअलग, ओर खब से पवित्र, उन का साक्षी, देखने चाला 
है। यही पद उस का तुरीय हे, और यही चतुर्थ पद्‌ उस का 
कवल्‍य मुक्ति है। और तेरा भी यद्दी पद है, पर तू ज्ञानता नहीं । 
(२१२) क्योंकि तू जानता नहीं, इसलिये सेर करता हुआ 
भी विषयों में बंदी हुआ विषय-रूपश के पीड़ा ओर छुख तू.अपने 
में मानता है | देखो, यदि कोई तुम्दे मारता है, ता वास्तव में 
तुम्दारे शरीर का मारता हे, और शरीर और खंघात के मिलाप 
से जीता शरीर पीड़ा पाता है ( फ्योंकि जब विषय-स्पर्श छूट 
जाता है, ता फिर यद्द चोट से पीड़ा नहीं पाता, ता ब्लात हुआ 
कि शरीर को छुख दुख विषयों के मिलाप के कारण से ह )+ 
र यद्द उस संधात का धर्म द्वै, तेरा धर्म नहीं | तू तो उस 
का देखने बाला साक्षी दे, क्योंकि तू उस चोट को, उस संघात 
के ओर उस की पीड़ा को देखता दे ओर साक्षी देता ह कि 
उसे चोट लगी ओर पीड़ा हुईं। और स्पष्ट है कि जिसे चोट 
छंगती है ओर पीड़ा होती है यद दूसरा है और दिखाई देता 
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दे | और यह जे दसे देखता है और साक्षी देता दे, दूसरा 
है । फिर किस प्रकार हो सकता है कि तुझे चोट छगी और 
तु पीड़ा हुई ? 

(२१३) कितु तू ज्ञा अपने आप को साक्षी नहीं ज्ञानता, 
इस अविद्या के कारण उन्हे अपने म॑ मानता है, बरन्‌ अपने 
आप को संघात जानता है, और यह तेरा निश्चय भी कि “मुझे 
पीड़ा हुई”, उसी प्रकार की भूल है जेसा कि उदाहरण में कद्दते 
हैं कि $ “मारे ज्ञुमा तो फाते खेरा, यह तेरी बड़ियाई”। 
इस प्रकार तू पराये के पापों से पापी और पराये के दुखों से 
दुखी होता दीन दास ठद्दरता है । 

(२१४) तू बिचार करके देख कि जिस प्रकार तू जाञ्मत्‌ 
में ज्ञाग्रत्‌ शरीर को अपना आप मानता है और उस के दुख- 
सुख से दुखी सुखी हाता दे, उसी तरह स्वप्न में भी तू कालप- 
निक शरीर के अपना आप मानता है और कल्पित मलनुष्यों 
से धक्के खाता ओर मार-पीट खाता-सा होता है । वहाँ स्वप्न 
में यद्यपि तू पीड़ा पाता और चिढ्लाता है, कित वहाँ न तो 
तेरा शरीर हाता हे और न कोई मारने बाला। पर वहाँ ये 
सब तेरी निद्रा की बिचिश्रताएं दे | ऐसे ही यहाँ ज्ञाग्नत्‌ में भी 
नतो कोई मारता हेन मार खाता है, ये तरी जाग्रत्‌ की 
विचिश्नताएँ हैं । क्या नींद क्‍या जाभ्रत्‌, तेरी अविय्या फे रचित 
लोक है, और तेरा ही माह संक्षिप्त संघात में तुझे अभिमान 
दिलाता दुखी-खुखी करता द्वे ओर भेक्ता बनाता है । 

(२१४५) जब तू सी माँति विचार करेगा ओर जान लेगा 
कि जैसे खुषप्ति मे जब वह जाता है, तो वहाँ न काई काम होता 
हे ओऔर नें कोई दूसरा, बरन्‌ ठीक आनन्द विद्यमान होता दे | 
ऐसे ही तेरा स्वरुप बद दे जिसि न तो तलवार काट खकती हैं, 
.._+ लखनऊ में इस धरद कहते हैं कि “ मारे घुटना और फूटे कपाट । 
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न आग जला सकती है, न पानी भिगो सकता है, और न वायु 
सुखा सकती है। तो जाम्नत्‌ स्वप्न में ये ( देदिकः दुख-पीढ़ा 
इत्यादि ) तुझे कुछ नहीं कर सकते | यह तब होता है जब॑ यह 
इन नाड़ियों से सरकता है और अपने मुख्य लेक में हृदय के 
कोष के भीतर, ज्ञे आकाश है, चला जाता है| 
(२१६) इस हृदय के कोष से जिसे संस्कृत में पुरीतका नाड़ी 
कहते है, एक नाड़ी निकलती है जिस से बदत्तर हज़ार नाढ़ियाँ 
शाखा प्रति शाख्रा हॉकर मस्तिष्क को आती जाती हैं, ओर 
ये नाड़ियाँ संस्कृत में द्िता-नाड़ियाँ कहलाती हैं, क्योंकि जब 
यह नित्य नेमित्तिक तथा पुण्य कर्मों का करता है, तो इस 
दिता माम नाड़ियों से निकलता देवयान सड़क पर यलता 
हुआ ब्रह्मलिक को ज्ञाता है, जहाँ इस की असलियत पूरी २ 
इसे खुलती है और स्वतंत्र वा मुक्त स्वरूप भो स्पष्ट पाता है। 
, भौर इस हेतु कि यही उस का अंतिम द्वित है, और यह नाड़ी 
उस के पाने का द्वार है, इस लिये इसका हिता नाड़ी कहते हैं । 
(२१७, इन हिता नाम नाड़ियों में से सरकता हुआ हृदय के 
काप में' उतर कर, आकाश में जो हृदयाकाश कद्दलाता है, जब 
खुख पाता है, तो उसे खुषप्ति बेलने हैं, व्ाँ दूसरी सेवा की 
आत्मा की पहुँच नहीं, इस छिये अपने निगण स्वरूप का पाता 
है। और इल प्रकार आनन्द करता है जेले काई दुधमु हा 
शिक्षु दुग्ध पान करके सो जाता है, या कोई महाब्राह्मण 
अर्थात्‌ पूर्ण शानी अपने विचार के वेग से अपने साक्षी आत्मा 
में स्थित रहता नित्य मुक्त हाता है । इसी तरद्द यह भी स्थघ्रा- 
भाविक (स्वरूप में स्थित ) होता है, क्योंकि वह अंत में स्वामी 
है । कितु हृदय के भीतर अविया अवश्य रहती है । 
(२१८) परंतु वह व्यक्ति धन्य है, जो इसे पहचान कर 
निदिध्यासन करता है, और जीवन भर जाअञ्मत्‌ और स्वप्न में 
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भी आकर जपने आप को साक्षी जानता, सब बर्ताव का उपा- 
धियो के धर्म देखता, और अपने नित्य आनन्द में स्थित रहता 
है। वही वास्तव में महात्राह्मण अर्थात्‌ पूर्ण शानी है, और यही 
पूर्ण मुक्त है । वह जो इसे नहीं जानते, वही बद्ध जीव हैँ । उस 
जीवन मुक्क को तो मृत्यु के पश्चात्‌ फिर संखार नहीं, बरन्‌ 
बही द्युलोक उस का सिंहासन है, और अविद्या तत्काल दूर हो। 
जाती है, और सत्य संकल्प आदिक भिन्न हिरणय गभे के धर्म उस 
में सुफ़्त प्रसाद में आरोपित आ जाते है। और यद बद्ध जीव 
जन्म-मरण-रुप संसार पाता हैं। इस कारण कि अविद्या और 
माद मे बंधा शुआ हैं, उसे जीव कहते हैं, और इसे ईइवर । 
इस प्रकार राज़ा ने गाग्य को समझाया, ओर उस ने इख से 
प्रसाद पाकर धन्यवाद अपण किया । 

(२१६) ऐ गारग्य ! यही आत्मा जो अद्वेत, अखंड, सुपुप्ति में 
अकेला सिद्ध हुआ है, यही पर ब्रह्म है ' इसी से समस्त करने 
की आत्माएँ, ज्ञा प्राण कहलाती है, निकलती हैं। स्वेोक, 
सर्व देवता और खबे भूत इससे इस प्रकार उत्पन्न हाते हैं जेसे 
कि अग्नि का प्रकाश अभ्नि से उत्पन्न होता है, या जिस प्रकार 
मकड़ी से जाल के रुप में तार निकलती हैं। उसकी उपनिषद्‌ 
यह है कि वद्द सत का भी सत है, प्राण भी सत है, ओर वह 
प्राणों का भी सत है। यही उसकी उपनिषद अर्थांत्‌ पहचान है । 


दूसरा अध्याय । 


(१) संक्षिप्त तात्पय ऊपर की आख्यायिका का यह है कि' 
«हैं तुझे प्रश्न बतलाता हूँ”, ऐसा गार्य का दावा था ओर 
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करने कौ आत्माभों ( प्राणों ) को भी, जे रखने वहा बतलाबा, 
राज़ा मे ज्षड सिद्ध करके इस तरद्द संसार में उन्हें प्रविष्ठ किषा 
कि यद्यपि वे उपास्य हे और उनकी उपासना से फल भी दोते 
है, परन्तु वह फल भी संसारी हैं । ओर फिर देखने की आत्मा 
का करने को आत्मा से विवेक करके सुषप्तिमे दिखलाया, जहाँ न 
ते किसी गुण का उसमें संबंध है और न कोई साधन या करने 
की आत्मा साथ है, ओर न कोई बिना आत्मा के उपादान है 
बरन्‌ उदय अखंड वस्तु मात्र अपना आत्मा वहाँ रहता है । वी 
आत्मा अकेला, क्यो कबसे रहित (श्रर्थात्‌ देश ऋल वस्तु परि- 
च्छैद से रहित ) है, क्योंकि न तो उस के लिये वहां साधन हैं न 
उपादान, जिससे संसार की रचना करे, बरन्‌ आप दी उपादान 
कारण, आप ही जमत्‌ का कर्त्ता है। विज्ञानोपाधि में जाग्रत 
के समय वहद्दी केवल ज्योति सिद्ध होता है, जेसा कि हाथ 
लगा कर जगाने में राजा ने उसे चेतन, ज्योतियों की ज्योति सिद्ध 
कर दिखाया। ओर जागप्रत्‌ में उसी; घिज्ञानमय से ब्लान-ईंद्वियाँ 
प्रभा के समान, जेसे सूर्य की किरणें सूर्य से निकलती हैं 
प्रत्यक्ष दिखाई देती ने 
(२) फिर उसी आत्मा को राजा ने, उनसे पृथक्‌, उन की 
शक्तषियाँ छीन कर, अपनी महिमा में जो विशेषानंद है दिखलाया, 
ओर सिद्ध किया कि सब इन्द्रियाँ जो करने की आात्माएँ हैं, 
उसमें उसी तरह लय हो जाती हैं जिस प्रकार सूर्य की किरण 
सर्य डबते सभय सय में छय दवा जाती हें। ओर जो जिसमें छय 
दाता है उससे निकलता है| यद नियम है। ज्ञिस प्रकार सर्य 
की किरण भी उदय काल में उसी से फिर निकलती हैं । 
(३) ओर फिर अंत में ये डराहरण दिये कि जिस प्रकार 

'अग्नि की प्रभाएं अग्नि से उत्पन्न होती हैं; और मकड़ी की 
तार मकड़ी से निकलती हैं, उसी तरद आत्मा से क्या करने 
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की आत्माए , कया लेक परलेक, क्या देवता जे! उनके बिच- 
घानी और खबके उपास्य हैं, और क्या आकाश से पृथिवी 
पर्यत भूत सबके सब उत्पन्न होते हैं । और ये खब सत हैं, और 
यही आत्मा इन सतों का भी सत है। यही उसकी उपनिषद्‌ 
अर्थात्‌ पदचान है। इस तरह राज्ञा ने गार्ग्य को आत्मा ही 
परक्रह्म प्रत्यक्ष सिद्ध कर दिखाया । 

( ४ )# अब इसमें जो रूक्ष्म भेद है जिस की व्याख्या में मूर्त 
अमू्त ब्राह्मण और शिशु ध्राह्मण वर्णन करते हैं, और हम भाषा- 
विदो हे लिये कहते है, वह ये है, कि सामान्य लोग यद जानते 
हूँ, इेशबर परमात्मा जगतू्‌ का करोगर द्द । जिस तरह कारीगर 
बढ़ई छकड़ी से तखत बनाता दै। इसी तरह ईश्वर भी असत्‌ 
(शुन्यता) से सत्‌ (ज्ञगत्‌) बनाता है । ओर जैसा तखत से बढ़ई 
जो उस का कर्ता है अलग है, इसी तरह ईश्वर भी संखार से 
अलग है ज्ञो किसी ने देखा-माला नहीं । 

(५) कित इस वेदक आख्याय्रिका से, जो ऊपर अलुवाद 
की गई है, ईश्वर--आत्मा कारीगर तो सिद्ध होता हे, परंत 
जगत्‌ से अलग नहीं कद्दा जाता, क्योंकि समस्त जगत्‌ कया 
शरीर, क्या प्राण, सब उसकी प्रभाये वा विभूतियाँ सिद्ध की हैं, 
और वही उसका उपादान कारण और वही उस का रचयिता 
ठहरता हैँ । और जब कि वही उस का उपादान हैं, तो नास्ति 
से ज़गत॒की अस्ति नहीं होती, बरन्‌ अस्त से खत्‌ होता 
है । ओर दार्शनिक नियम के अनुसार भी यही ठीक हे, क्यों 
कि दार्शनिक तच््चदर्शी छोग जानते हें कि नास्ति खे अस्ति 
का होना असंभव है। यदि नास्ति से कोई वस्त उत्त्पन्न दो 
जाती, तो सब से सबकी उत्पत्ति हो जाती, ओर ऐसा होता 
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ऋ वृद्ददारण्य कोपनिषद के द्वितीयाध्याय के दूसरे और तीसरे ब्राह्मण को शिशु 
ओर मूर्त अमत आाध्ण कहते हैं । 
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नहीं। तो सिद्ध होता है कि कारये अपने कारण में उसी का 
आत्म-रुप द्वो कर छिपा रहता हे, और बताव के समय उसी 
कारण से प्रकट हो भाता है | 

(७) देखो, ज़ब मक्खन का चाहने वाला दूध को लेता है, 
मिट्टी नही लेता, तो वद जानता है कि दूध में मक्खन कोद्रित 
है, मिट्टी में नहीं, ओर कुम्दार दुध को नहीं बरन्‌ मिट्टी को 
उठाता है, क्योंकि वद जानता है कि कूज़ा मिद्दी में केन्द्रित है 
दूध में नहीं । यदि नास्ति (असखत) से अस्ति (सत) हो सकता, 
तो मक्खन का बिलेने वाला मिट्टी मे से भी मक्खन बना लेता, 
ओर फूझा का बनाने वाला दूध से कूजा बना लेता, या जब कुछ 
भी उपादान न हा, तो यो ही दूध का दाहने वाला मक्खन 
असत्‌ ( शून्यता ) से बना लेता, और इसी तरह कूंडेवाला 
बिना मिट्टी के क॒ज्ञा तेयार कर सकता | 

(७देखो, तिरखांन भी बिना लकढ़ी चोकी नहीं तेयार कर 
सकता, इज़ीनियर भी बिना मसाले के घर नहीं वना सकता, 
तो ज्ञात हुआ कि नास्ति से किसी वस्तु का बनाथा जाना 
कठिन है, बरन्‌ स्वयं उपादान अपनी दूसरी कांतिमें ज्ञो कारीगर 
उसे बनाता है, कार्य होकर दिखाई देता है। अतः वह कारण 
दी अपनी दूसरी कान्ति में आया कार्य कहलाता है। फिर 
किस प्रकार दो सकता हे कि यह विचित्र संसार असत से 
सत हो गया हो? बरन्‌ वही ईश्वर-आत्मा अपनी विविधि 

महिमा और विभूतियों में प्रभावान्‌ था विभूतिमान्‌ इुआ जगत 

रुप दो रहा दै। यद्दी सत्य है । और जबकि वेद की श्रतियोँ 
भी इसी बात का निइचय करती हैं , तो तत्त्ववेठाओं की युक्ति 
को ओर भी द€ढ़ता प्राप्त है । 

(८) घद जो इसके विरुद्ध जगत्‌ को अखत से सत मानते हैं, 
,. अनन्ञान हैं । तत्ववेत्ताओं और भतियों के आगे उनकी सत्यता, 
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जो अनपढ़ हैं कुछ भी नहीं है | फिर इस देतु कि श्रति स्पष्ट 
वर्णन करती है कि जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न होता है, उत्पन्न 
होकर जिस में स्थित रद्दता है, और विनाश के समय फिर 
जिस में लय दोता दे, वददी त्रह्म है | तो ज्ञात हुआ कि ज्रह्म उस 
का उपादान कारण भी है, कितु तिरखान की तरह नहीं, 
क्योंकि तिरखान जो तखत वनाता दे, तो फिर वद तिरखान 
में स्थित नहीं रहता, बरन रमव है कि तिरखान मर जाय 
और तखत बना रहे | इसी तरद्द ज्ञब तख्रत टूट जाता है, तो 
तिरखान में रूय नहों हो जाता । 

(६) बरन्‌ लकड़ी में तत्नत उत्पन्न होता हे ओर फिर 
लकड़ी में उत्पन्न हुआ स्थित रदता हे | यदि रूकफड़ी न हो, तो 
फिर तख्नत भी जाता रहे । फिर जब तोड़ा जाता है तो छकड़ी 
में लय द्वो ज्ञाता हे। इस लकड़ी को तब्नत का उपादान कारण 
कहते हैं। ईश्वर आत्मा भी वास्तव में जगत्‌ का उपादान कारण 
है, क्योंकि उस में यह जगत्‌ उत्पन्न होता हे, ओर उत्पन्न हुआ 
उसी मे ठददरता हे, ओर दूर हुआ भी उसी मे छय होता है । ऐसा 
श्रुति निश्चय करती है । 

(१०) यह तो कोई भी नहीं मान सकता कि ईश्वर परमात्मा 
न हा और जगत्‌ ठद्दरा रहे, जेसा तिरखान न हो तो तखत 
ठद्दरा रहता है। इस प्रकार के तक और श्र तियों के द्वारा त्गत्‌ 
का उपादान कारण भी परमात्मा द्वी निकलता दे, जो सत है ओर 
जग्नतू भी उसो खत से निकला उसलम ठदरा हुआ सत दे । 
और प्राण भी एक उसी जगत्‌ का अ्रंश है, वह भी उसी से जो 
असली सत्‌ दे निक लते उसी में ठद्रते उसी में अस्तित्व पाते 
है । इसी कारण से राजा अन्नात शत्र ने कद्दा क्र प्राण सत हैं 
और वह प्राणों का भी खत है, यद्दी उसकी पदचान है । 

(११) निश्संरेद छकड़ी तख्रत का उपादान कारण हैं, 


शेड बेदानुवयंन । 


परंतु कर्ता नहीं, क्‍योंकि जड़ है। घद जो जड़ होता है, उपा 

दान तो हो सकता है; कर्ता नहीं हो सकता | फिर यह नहीं 

कि चेतन कर्ता तो हो सकता है, उपादान नहीं हो सकता, 
क्योंकि सर्प कभी कंडली मारता है, कभौ लंबा हो जाता हे, 
ऐसा निश्चय होता हे । इस प्रकार कडल मारने और लंबा होने 
का सर्प आप ही उपादान और आप ही कर्ता हो ज्ञाता है। 
देखो, देवदत्त खड़ा होता है ओर बठ ज्ञाता है, तो बंठने ओर खटे 
द्वोने का देवदत्त ही कर्ता, देवदत्त ही उपादान है, इसी कारण 

ईदवर परमात्मा चेतन देव मे यह आपत्ति नहों आ सकती कि 
वह कर्ता तो हे उपादान नहीं हे! सकता । बरन निशवय कर 
सकते हैं कि वह जगत्‌ का आप ही कर्त्ता आप ही उपादान हे । 

(१२) जब कि वद जगत्‌ का आप ही कर्त्ता आप ही उपा 
दान हे। सकता है, तो छिस प्रकार निश्चय कर ऊ्लि इंदबर ने 
जगत्‌ का अखत्‌ से लत्‌ किया ! बरन्‌ निर्नरय कर खकते 
हैँ कि स्वयं परमात्मा जगत्‌ रुप में प्रकाशमान हुआ है । आर 
यही सत्य है, ओर वही उस का कारीगर हं, जेसा कि पक 
अभिनय करने वाला जब तरह-तरह के स्वांग बन-बन आता 
है, तो आप ही स्वॉगों का कर्ता ओर आप ही उपादान हे; 
बरन्‌ प्रत्येक स्वॉग में जुदा-जुदा रूप धारण करता विचित्न 
अभिनेता निश्चित होता हे । इसी प्रकार ईइबर भी जगत्‌ की 
रचना करता विचित्र शिल्पी निश्चित हाता हैं, जिस मे तत्व- 
वेत्ताओं की बुद्धि भी कंठित (दंग) हे । 

(१३) कदाचित्‌ कोई अनज्ञान ताकिक यह आपत्ति करे 
कि उपादान जब बदलता हैं, तो काय उत्पन्न होता है | यदि 
परमात्मा के जगत्‌ का उपादान मान के, तो अवश्य दे कि 
उसे बदलने वाला भी मान | परतु ऐसा नहीं हेतता, इसलिये 
मानना चाहिये कि वह असत्‌ से बिना उपादान के जगत्‌ बनाता 
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है, तो उस की यह आपत्ति ठीक नहीं, क्योंकि ज़सा उस का 
बदलना कठिन है, वेसा अखत्‌ से सत्‌ दहवाना भी कठिन हे। 
दोनों नहीं हा सकते । 

(१७) जब दीपक म उस की प्रभाए प्रकट होती है, तो 
दीपक वास्तव में बंदल नहीं जाता, या सूर्य की किरणें सूथ 
से निकलती हैं, ते सूयं विकारवान नहीं हे। जाता, सोने में 
सोनार भूषण बनाता हे, तो सांना ताँबा नहीं हा जाता ' मरु 
में मुगतृष्णा प्रतीत हाती हैं, ता मर जल नहीं है| जाता, 
रज्जु में सप॑ का भान होता है, तो रज्जु सप नहों बन ज्ञाती, 
सीप में चाँदी का ख्याल उत्पन्न होता हैं, तो खोीप चाँदी नहं 
हा जाती है । इली तरह परमात्मा भी यदि नाना जगत्‌ रूप 
हाकर दिखाई दिया दे, ते वह कुछ जगत्‌ नहीं बन गया । 

(१५) बरन्‌ ज़िस प्रकार चाँदी के विचार में सीप सीप ही 
है, सर्प के निश्वय में ग्जज़ रजतु ही है; मरुस्थल में यदि जल 
दिखाई देता है, पर बाल्यू नहीं भीग जाती, दीपक यद्यपि अग- 
णित किरणा मारता है, पर दीपऋ दूर नहीं हा जाता, बरन्‌ 
सब किरणें दोपऋ की विधित्र दृष्टि गोचर होती है। इसी 
तरह परमात्मा भी कुछ जगत्‌ नहीं हा जाता, बरन संसार इसी 
की एक स्तामान्य चमक है। छाल की आब लाल रूप है, पर 
छाछ अपनी आब में दिखाई देता है, वदल नहीं जाता। 

(१६) जिस प्रकार दीपक की किरणें दीपक की केवल एक 
चमक है ओर उससे भिन्न नहीं, या छाला की आब ताब (कांति) 
उसी की चमत्कारी ( स्पष्टिकरण ) है, ओर उससे भिन्न नहीं, । 
इसी सरहद नाना रूप जगत्‌ भी चेतन (ज्योति ) परमात्मा की 
चमक है जे उससे भिन्न नहीं । और यद स्पट है कि दोीपऋ की 
किरणों का उपादान वही दीपक है. या छाल की आब (चमक) 
का उपादान वही लाल है। ओर न ते दीपक बिता दीपक के हो 
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गया है, न लाल खंगरेजा ( तुच्छ पत्थर ) बन गया है, बरन्‌ 
दीपक अपनी किरणों में प्रकाशभान ओर लाल अपनी आब 
(चमक) में अनमाल सिद्ध होता हे | इसी तरह ईदइवर परमात्मा 
भी अपनी संखार रुपी किरण में परम ज्योति स्वरूप सर्व शक्ति- 
मान प्रकट होता है, किस प्रकार विचार करें कि वह तखत के 
समान काटा गया है, या मिह्ठी के समान सड़ाया गया हे, जो 
कूजा बनाने में गंधी जाती है । 

(१७) बरन्‌ जिस तरह देवदत अपनी ऊठक बेठक में 
' बदन ही बना रद्दता है, या सर्प अपने कुंडल मारने या लंबे 
"ने में वही सर्प का सर्प बना रहता है, क्योंकि न तो देवदत्त 
बदुरूता है न सपे, केवछ उनकी आकृतियाँ (विभूतियां) बद- 
लती हैं। इसी तरह ईश्वर परमात्मा भी तगत्‌ रुप विभूति में 
आया हुआ आप नहीं बदलता, बरन्‌ उसकी माया बदलती हे । 
और यह माया उसकी महिमा (विभूति) है, जो उससे भिन्न नहीं । 

(१८) जिस प्रकार सप॑ कंडल की महिमा (आकार ) में आवे 
या लंबाई की शोना पावे, या ऊपर का अपना फन उठाकर 
हिलावे, तो विविध आकारों ( विभूतियों ) में प्रकाश पाता है, 
पर साँप नहीं बदलता; बरन्‌ आदमी उसे दर रूप में वही साँप 
पहचानते है । इसी तरह परमात्मा भो मानों अपनी माया की 
विचित्र आकृतियां मं एक साथ जगत्‌ रुप द्वाकर प्रकट हुआ 
है, तो भी हम उसे दर रुप में वद्दी अपना आत्मा पदचानते हैं, 
फिर ढडसकी आकृतियों की विचित्रता पर हम न्योछ्ावर होते 
'हैं, तत्ववेत्ता तो स्वयं विस्मित हैं। 

(१६) यही कारण है कि राजा अज्ञात शत्र ने उदाहरण में 
यों मतलाया हि जेसे अग्नि की किरणें अग्नि से उत्पन्न होती 
हैं, इसी तरद्द इल ईश्वर परमात्मा से सर्घ 5 » सर्वक्षोक, सर्व 
देवता और सर्व भूत उत्पन्न द्वोते हैं। अतः भ्रुति का अभिप्राय 
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यहाँ यह है कि जसे भरिन अपनी किरणों कौ आप ही उपादान 
है, इसी तरह परमात्मा भी इन सब का आप ही. उपादान है । 
कितु इस हेतु कि अग्नि स्वयं जड़ है, उपादान तो है| सकती 
है, पर कर्ता नहीं है। सकती, बरन उसमें से क्रिरण स्वाभाविक 
रूप स्ते निकलती है। इस लिये दूसरा उदाहरण स्मरण किया कि 
जेसे मकड़ी भी अपनी तार शिकार के लिये फेलाती दे) बेसा 
ही उससे जगत्‌ फेला हे। 

(२०) देवा, मकढ़ी अपनी तारें फेडाने में स्वाभाविक रीति 
से विवश नहीं बरन्‌ चेतन होने के कारण स्वाधीन है, चाहे 
फेलावे चाहे न फेलावे | इली तरह यद्यपि ज़गत्‌ भी परमात्मा 
की किरणें हैं, परंतु अग्नि की क्रिरणा के रूप में उलसे विवशतः 
नहीं प्रकट हार्तों, बरन्‌ उनके प्रकट हाने में वह पूर्ण स्वाधीन 
और पूर्ण सामथ्यवान्‌ हे । यदी स्वाधीनता ओर यही पूर्ण शक्ति 
डसकी मांया है। वह अपने अधिकार से उन्हे उत्पन्न करता 
और अपने ही अधिकार से उन्हे ले।प करता है, यद श्रुति का 
अभिप्राय है । 

(२१) किंतु मकड़ी में खयाल हे! सकता है कि उससे पंच 
भौतिक शरीर भिन्न है और चेतन जाब जे। उलमे केंद्रित है भिश्ल 
है, शरीर तो तारों का उपादान है और जीव चेतन कर्ता हे। 
इस लिये श्रुति ने अग्नि की किरणों को भो उदाइरण में समिप्ि- 
लित किया है कि जिस पकार अग्नि का तेज़ (किरण) अग्नि से 
भिन्न नहीं, उसी तरद्द जगत्‌ की नाना क्रिर्ण भी चेतन से 
पम्िन्न नहीं, बरन्‌ उसी की दमक चमक है। इस लिये स्वाधी- 
नता में तो मकड़ी का उदादरण युक्कतम है, ओर उसी का 
प्रकाश होने में अग्नि का उदाहरण थुक्षतम है, ओर यह दोनों 
डदादरण ठीक उतरते हैं । 

(२२) देखो, अग्नि की क्रिरण अग्ति से ध्षिन्न नहीं, बरन्‌ 
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भग्नि है, तो भी अग्नि में प्रकद हुई भिन्न नाम-रुप पाती है 
क्योंकि उसे सर्व-साधारण अग्नि नहीं बरन्‌ प्रकाश नाम देते 
हैं। ओर यद्यपि चह अग्नि का ही स्वरुप है, तो भी भाँखों को 
भपका देता है, इस लिये उसका स्वरूप भी अग्नि से चमक 
मात्न कल्पना करते है, ओर फिर विवेचना करने से वह अग्नि 
के सिवा कुछ भी असलीयत नहीं रखता, बरन केवल नाम रूप 
मात्र कथनीय है । 

(२३) इसी तरद् जगत्‌ भी बिबिध गुणों अर्थात्‌ नाम-रूप 
से प्रकाश की भाँति उस ज्योति स्वरुप परमात्मा में प्ररृट 
हुआ है, क्योंकि जिस बस्तु में योग की दृष्टि से अर्थात्‌ 
पूर्ण ध्यान देकर देखत है, ता या उसकी आह्ृति है, जा दूसरी 
बस्तु की आकृति से भिन्न हाती है, या उस का नाम है जे। हम 
ने उस की पदयान के लिये आरों से प्रथक्ष कटिप्त कर लिया 
है, शेष बिना नाम और रुप के केवल सत्‌ हैं जा सब में 
सामान्य है, और वही सत्‌ परमात्मा है। अतः ज्ञान डुआ 
कि ज्ञिस प्रकार अग्नि में प्रकाश भी अपने नाम रुप से प्रकट 
होता है, ओर अग्नि दी उस में भीतर बाहर व्यापक रहती है । 
इसी तरदद प्रत्येक बस्तु के नाम-रूप में अ्रस्त भी भीतर बाहर 
व्यापक रहती है, ओर इसी कारण प्रत्येक का निरथप शब्द 
“है” से दाता है। तो सिद्ध हुआ कि जगत्‌ केवल नाम-रूप है 
जो परमात्मा में दिखाई देता है, ओर परमात्म। की किरण है, 
जी उस से भिन्न नहीं 

(२५) देखो, अग्नि की क्िरणं। में बिना अग्नि के उन की 
खत्यता ब्लवात कर, ता फेवचल वह मिथ्या नाम रूप ही सिद्ध 
हागा | इसी तरद्द जगत्‌ को भी विना “है” के पता लगाध तो 
फेवल नाम-रूप मात्र मिथ्या द्वी सिद्ध होगा । क्योंकि जो दे। 
नहीं, किंतु दिखाई दे, वद्दी मिथ्या, चद्दी कटिपत कद्दलाता है । 
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देखो, मरुस्थल में पानी है ते। नहीं, पर दिखाई देता है, इसी 
कारण सर्व-खाधारण उसे मिथ्या कहते हैं । और यहाँ भी यदि 
बिचार से देखें, तो किरणों की असलौयत अर्थात्‌ नाम-रुप 
मरुस्थल फे जल की तरह विना “है” के, ज्ञो परमाम्मा है, 
मिथ्या हद, कितु जिस प्रकार सग-तृष्णा का जल बाहुका के 
अस्तित्व में अस्तित्व पाया इुआ-सा दिखाई देता है, उसी तरह 
यह अस्तित्व हीन नाम रूप जगत्‌ भी परमात्मा के अस्तित्व 
में श्रकट हुआ सत सा दिखाई दता हे। 

(२५) परंतु जिस प्रकार मग-तष्णास्थर का पानी भी 
खत होता है ओर बालुका उस की सत की भी सत है, उसी 
त्तरह जगत्‌ भी सत है और परमात्मा उस के खत का भी सत 
है। यही परमात्मा की उपनिषद या पहचान है। 

(२६) यह न मान लेना चाहिये कि “मसग-तष्णास्थल में 
यद्यपि पानी का नाम रूप प्रिथ्या ( अस्तित्व हीन ) है, कितु 
इसलिये कि उस का पानी प्यास की शांति ओर सस्‍्नानादि की 
निवृत्ति नहीं कर सकता, इसलिये असत्‌ निश्चित होता हैं; 
परंतु संसार का पानी ते प्यास बुझाता ओर स्नान का फू 
देता है; इसलिये किस प्रकार निश्चय करें कि सग-तृष्णास्थल 
के जल के समान असत भलक रखता है” ? ता यह मानना 
ठीक नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार मृग-तष्णास्थल में केवल जरू 
की आकृति और उस का नाम प्रकट हुए हैं, उसी तरह संसार 
फे जल में उस का रूप और साथ ही उस के गुणों के नाम रूप 
भी प्रकट हुए हैं, इसलिये यह ते स्नान इत्यादि का कल देता 
है, वद्द नहीं देता। 

(२७) देखो, स्वप्न में जब हम नदी प्रवाहित देख ते हैं, ते 
वास्तव में वद अलत अवश्य होती है, करितु जिस प्रकार उतर 
में रूप साथ है, उस के प्रभाव था शुण सी नाम-रूप से कल्पित 


४. _ वैदानुकयन ! 


हाते हैं, इसलिये कि वह स्नान-पान का स्वप्न में समस्त फलू 
देती है। इसी तरद्द जाप्रत्‌ के जल का भी हाल है। कित॒ जेसे 
स्वप्न से जाभ्रतू में आए इुए हम उन सब के असत निश्चय करते 
हैं, उसी तरद यहाँ की वस्तुएँ, उन के प्रभावों और बर्तावों 
का भी विचार से हम बिना अस्तित्व निश्चय कर सकते हैं, 
क्योंकि सब में विद्यमान “है!” मात्र है। यदि उस “है” के 
अलग समभ लें ओर उन्हे ( क्‍या वस्तु क्या प्रभाव ) उस से 
अलग देखे, ते बिना “है” के असत होगे, यद्यपि वे प्रभाव 
डाटते दे | यही पह्चान है, यही उस की उपनिपद | 
(२८)स्वप्न में जा लेक दिखाई देता है, यद्यपि उस में 
पूरा ९ प्रभाव है और बर्ताव भी हाता है, कितु थिरता ओर 
भ््वला नहों होती, बरन्‌ एक क्षण में घोड़ा और दूसरे क्षण में 
हाथी होता है । परंतु यहाँ जाग्रत्‌ में भी कल्पित स्थिरता 
कह्पित श्रद्वला हाती है, इस कारण अनजान उसे सत जानता 
है, वास्तव में मृगतृष्णास्थल के जल के समान असत हे । 
(६३९) निदान आत्मा ज्योतिस्वरुप, प्रकाशों का प्रकाश 
हैं। समस्त कल्पित किरणें उसी ज्योति की है, कितु कुछ 
स्थलों में ता केवल किरण रूपी आकृति से प्रकाशमान होता 
दे, कुछ स्थलों में उस किरणरूपी आकृति के तेज्ञ से किरणों, 
प्रभाव और बतांव का भी साथ साथ देता है, कुछ स्थलों में 
, किरणों की थिरता और श्रड्डुछ्ा को भी मिलाता है। पहला 
प्रकाश ता सगतृष्णास्थल में हाता है, दूसरा स्वप्न के लेक 
में, तीसरा जाग्रमत्‌ के छाक में है। अतः क्या जाग्मत्‌ू क्‍या 
स्पप्न कया मगतृप्णा, स ब का खब आप ही उन्हीं किरणों में 
प्रकट होता है । यही सिद्धांत है । 
(३०) जहाँ वह किरणें अर्थात्‌ रुप, प्रभाव, बर्ताव और 
थिरता और श्रह्लला से प्रकाशमान द्वोती है, उसी को सर्व 
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साधारण छोग सत अर्थात्‌ अस्तित्व संभव ( भ्र्थात्‌ जिस का 
होना तथा न दाना दोनों, अथवा सत ,असत्‌ देनों संभव हें) 
बेलत है, ओर वद्द स्वयं सत का भी सत्‌ अथोत्‌ खत स्वरूप 
हाता है, इसलिये उस की उपनिषद अर्थात्‌ पहचान “सत 
का भी सत” है । 

(३१) अब हम उस की किरणा की »“ंखला पर भी रूश्षिप्त 
संकेत करते है कि पहले सृष्टि के भारंभ में उस का प्रकाश 
आकाश के रुप में होता है, ओर !(धिरता और ःएंखला की 
किरण भी उस के साथ २ होती हैं । इसलिये इसी आत्मा का 
इस आभास में आकाश नाम होता है। फिर इस के बाद वायु 
के रूप में प्रकाश निकलता है, उस में प्रकाशित हुआ यह वाय 
कहलाता है। ओर फिर आकाश ओर वायु में अंतर रूप' प्रकाश 
लगता है, इसलिये आक्राश और बायु दानों पृथक २ ज्ञात होते 
हूं) ओर फिर आकाश में कारण का ओर वायु म काये का 
प्रकाश लगता है, इसलिये निश्चय हाता है कि आकाश से 
वायु उत्पन्न होती है । 

(३२) फिर वायु से अग्नि, अग्नि से जञठू ओर जल से 
मिद्दी ( पृथ्वी ) इस तरह उत्पष्त्त द्वाते है । अतः वास्तत्र में सब 
के सब प्रकाश ( अर्थात्‌ रुप, प्रभाव, बतांव, स्थिरता और 
श्खला ) इसी ज्योति से उठते है। परंतु इन के पारस्परिक 
संबंध ओर अंतर ओर कारण कार्य के हेतु से ये विचित्र पश्च 
विध भूत उत्पन्न होते दिखाई देते है, वास्तव में वद्दी अपने दन 
प्रकाशों में प्रकाशमान पँच भौतिऋ रुप में प्रकट दाता है सा 
कि स्वॉगी अपने स्वाँग बनाता है । 

(३३) फिर उन पंचविच् प्रकाशों अर्थात्‌ भूतों को छाॉँट 
होती है, प्रत्येक भूत का तत्व ( सार ) निकाला आता हे | वह 
तत्व (सार ) या ता सूक्ष्मतर है, या सूक्ष्म या स्थूल | उन मे 


४४६ वेदाउुबचन । 


से जे सूक्ष्मतर निकलते हैं, उन्हे सतेगुण कहते हैं, जो सूक्ष्म 
निकलते हैं रजोगुण कहलाते हैं, और जो स्थल प्रकट होते हें 
तमागुण नाम पाते हैं | वास्तव में सब उसी (आत्मा) की किरण 
हे, जो मिथ्या द्वाती हैं, ओर उसी के अस्तित्व में चमकती हे । 

(३४) प्रत्येक भूत की सतागुण किरणों की मिलावट से 
वह करने की आत्मा, जो पूछ ताछ वा जानने बूकने का काम 
करती है, बनाई ज्ञाती हैं, जिसे सर्वसाधारण लेाग हृदय या 
अंतः करण बाोलत हैं । और उन की रज़ोगुण किरणों की मिला 
वट से वह करने की आत्मा, जो यावज्जीवन शरीर में खींचती- 
निकालती, रोकती, पचाती, कुछ का कुछ बनाती हे, बनाई जातौो 
है, ओर उसे पंच प्राण बालते है । 

(३५) फिर भिन्न २ सतोगुण की किरणों से ज्चानेद्रियाँ 
बानाई ज्ञाती हैं; और भिन्न २ रज़ाग़रुण की किरणों से वह 
शक्षियाँ जा कमेन्द्रियाँ कहलाती है, बनाई जाती हैँ । यह सब 
मिल कर सूक्ष्म शरोर कददछात हैं, आर प्रन्यक भूत की तमोग़ुण 
रूप किरणा से शरीर तेयार हाता है जा स्थूछ शरीर कहलाता 
है। ओर इन दोनों (सृक्षम और स्थूल शरीरों) के मिलाप से 
मनुष्य हा जाता है । शोर इस मनुष्य में प्रकाशित परमात्मा, 
जो देखने की आत्मा है, चमकता-दमकता देखता-सुनता बात 
चीत करता अपितु समस्त माननीय व्यवद्दार करता हुआ 
मलुष्य दिखाई देता दे । 

(३६) जेसे अग्नि के सतोगुण से चक्षु, आकाश के सतेा- 
गुण से आरोत्र, वायु के सतागरुण से त्वच, पृथ्वी के सतागुण से 
प्राण, और ज्ञल के सतागुण से रसना उत्पन्न होती है, जे झ्ञानें- 
द्वियां कहलाती है। फिर सब के सतोग्रुण से मिलता हुआ मन 
दाता है! फिर चक्तु तो मुख्य अग्नि का सतोगुण है, इसलिये 
अग्नि का धर्म जो रुप है ढसे दिखाने का मुख्य कारण द्वोता 


बंध और मोक्ष | ४५७ 


है। इसी प्रकार श्ोत्न शब्द का, त्वक्‌ शीतोष्ण दशाआं का, 
प्राण गंध का और रसना मिठाई खटाई का कारण व साधन 
हाती है, क्योंकि ये सब प्रकाश व किरण उन्हीं के धर्म हैं, जिन 
से ये क्लानेंद्रियाँ प्राण की भांति निकाली गई है, इसलिये वह 
' अपने ज्ञनक के धर्म को स्वीकार करके विषय (पदार्थ) का शान 
पाती हैं । 

(३७) किंतु मन तो उन पंचभूर्तों के सतोगुण से मिलाकर 
बनाया गया हे, इस लिये रूबके धर्मो के प्रकाशों फो ग्रहण 
करता है, सब की द्रियाफ्त (जाँच पड़ताल) का कारण वा 

साधन हाता है, भर सब की सोच-समभ का काम करता है। 
कितु दह झानेद्रियां तो बाह्य श्रंगों अर्थात आँख, कान, नाक, 
जिहा, ओर «या में रबखी गई हैं, यह मन हृद्यकमलछ और 
मस्तिष्क में रक्खा गया है, इसलिये भीतर की वस्तुओं का जा 
सुख दुख या आभास है पता लगाता है | बाहर की वस्तुओं 
का पता लगाने के लिये उन्हीं मार्गो से, जहां ज्ञाने द्वियाँ केन्द्रित 
हैं, निकलता है । और उन ज्ञानद्वियों की सहायता से बाहर 
विशेष विशेष रुप आदि भी दरियाफ़्त कर जाता है। पंच प्राण 
तो भीतर के काम करते है, और कमेंद्रियाँ बाहर के काम, > से 
चलना पकड़ना इत्यादि, और ये इस मन के संकल्प के अधीन 
हाती हैं | परंतु पंच प्राण आभ्यंतरिक मन के भी प्रकाश 
से पहले प्रकाशित है, इसलिये इस मन के संकल्प फे अधीन 
नहीं धोते बरन्‌ कर्मो के, जा भाग देने के लिये तेयार होते हैं, 
अधीन होते हैं । 

(३८) यद्यपि ज्ञानद्रियां, कमेंद्रियाँ, मन और प्राण भिन्न २ 
अंग वा आभास हैं, कितु उनका बरतांव तब होता है जब मन 
ता प्राणों में ओर ब्लानेंद्रियाँ मन और प्रा्णों में संबंध पाती है । 
क्योंकि जिस स्‍भकार अग्नि लकड़ी पर छहूगने से प्रकाश ओर 
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दाद्द का काम करती है उसी तरह मन प्रार्णा में और ह्ा्ेद्रियाँ 
तथा कर्मेंद्रियाँ मन और प्राणों में लगी हुई अपना २ ब्यापार 
करती हैं। यही कारण है कि प्राणों के निकलने से ये सब साथ 
हो निकल जाते हैं जेसा कि कर्मकांड के प्रकरण में प्राणों के 
भगड़ से स्पष्ट कर दिखाया हे । । 

(३६) इस प्रकार ये समस्त प्राण, मन व इन्द्रियाँ परस्पर 
संबंध पाई हुई और विविध किरणा व प्रकाशा से संयुक्त एक ही 
वस्तु हा कर आभ्यंत्तरिक मनुष्य अर्थात्‌ खुध्प शरोर कददछाती 
हैं। ओर इस हेतु कि यह सूक्षमतर तर्व्वों से बनाया गया है, 
इसलिये इंद्रिय-प्राह्य ओर स्थूछ भी नहीं होता, पर बुद्धि-त्राह्म 
(ुद्धि से ज्ञाना जाता) है। ओर चद शरीर तो भूर्तों के स्थूछ 
अंशों से बनाया गया है, दसछिये इंद्रिय-ग्राह्म और स्थल है। 
ओर इसी के भीतर वह बुद्धित्राह्म अंकित जिया गया है, जला 
कि अनेक बार उल्टेख कर दिखाया है 

(४०) यही नहीं कि मनुष्य का शरीर ही इस तमोगुण से 
बनाया गया है, बरन समस्त पशु-पत्ती जे जीव थारी हैं सब के 
शरीर बनाव गए है, आर उन में परम्पर का आभाख भो 
लगाया गया है, इसलिये वद परस्पर भिन्न २ दिखाई देते है । 
ओर फ़िर खूध्षम शरीर भी प्रत्येक में उसी प्रकार यंत्रों के ढंग 
पर प्रविष्ट हैं ज़ेसा कि मनुष्य मे प्रविष्ट हैं, और प्रत्येक 
अपना-अपना त्रर्ताव करते बिचित्र प्रकृति दिखाते हैं । 

(3१) जीवधारियों के शरीर ही नहीं बरन्‌ वनस्पतियों के 
शरीर भी इसी तमागुण प्रकाश से बनाए गए हैं. ओर उनके 
भीतर भी इसी सद्म शरीर का प्रकाश रकख्ता गया है, क्योंकि 
वह भी ज्ञीवधारियां के समान भे|जन करते, पानी पोते और 
फलते फूछते है। अधिक क्या लिखे, क्‍या पृथ्वी क्या षायु 
क्या जल क्या अग्नि क्या आकाश कया सय क्या तारे, जे 
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प्रत्यक्ष दिश्वाई देते हैं, इसी तमाशुण प्रकाश से बनाए गए हे 

र उन के भीतर वही सतेागुण ओर रजेागुण प्रकाश से 
संयुक्त सक्ष्म शरीर उसी प्रकार रकखा हुआ है जिस प्रकार 
मनुष्य में रक्खा हुआ है। यदि वद (सदक्ष्म शरीर) पृथ्वी में न 
द्वता ता पृथ्वी घास-पात का क्योंकर उत्पन्न करती ? या वहद्द 
गढ़ी (दफन की) हुई वस्तु को क्रिस प्रकार खा जाती ? प्रत्येक 
वसस्‍्त पे दृष्टि करके देख ते क्या अग्नि क्या जल प्रत्येक वच्त 
के खा कर अपना रुप कर लेते हूँ, ओर उन के भीतर वही पंच 
ध्राण अर्थात्‌ करने की आरस्माएँ है ज्ञिनका उल्लेख हम ऊपर कर 
चुके है, ओर वह सब का जीव वा सक्षम शरीर है । 

(४२) ज्ञिस प्रकार मनुष्य के शरोर भी विभिन्न वस्तुओं 
ओर विभिन्न तत्वों से संयक्क है, उसी प्रकार प्रत्येक फे शरीर 
और देह भी विभिन्न बस्तुओं ओर विभिन्न तत्वों से संयुक्त है । 
देखा, मनुष्य के शगीर के अंतगत अस्थियाँ मांस मज्जा रह्क 
इत्यादि विभिन्न भाग हैं, इसी प्रकार बनस्पति-धर्ग ओर 
खनिजञ-वर्ग मे भी है जिस का अनुसंधान प्रायः प्राकृतिक विद्या 
अथांत्‌ ( विज्ञान या साइंस ) में ज्ञिआलेाज़ी ( पृथ्यी-विद्या ) 
द्वारा हाता है । और यह सब उसी तमागुण रूपी किरणों से 
निर्मित दाते ह जिन के क्षाभ वा उत्ताप से सूदम स्थूछ कामल 
कठोर पाये जाते हें । 

(४३) फिर इस देतु कि उन सब मानव शरोर के अड्नी में, 
जे विभिन्न तर्त्वों के अंश से बना है, एक परस्पर मिलाप वा 
संबंध का आभास लगाया गया है, जिस सम्बन्ध के कारण 
घह एक शरीर दिखाई देता है। इसी प्रकार कया धरती क्या 
आकाश क्या तारे यद्यपि घिभिन्न तत्व पृथक्‌ पृथक अड्भ था 
अंश हैं, तो भी इन सब में एक परस्पर संबन्ध का आभास 
 छगाया गया है । जेसे पृथिवी का संबन्ध आकाश, जरूर और 
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बाथु से प्रत्यक्ष है, और फिर सूर्य और समस्त तारों का आकाश 
जल और वायु से प्रत्यक्ष है। तो ये खब के सेब एक प्रकाश के 
कारण एक बड़ा शरीर है, इसी को संस्कृत में विरादू कद्ते दे। 

(४४) कितु जिस प्रकार मनुष्य-शरीर में छोटा सा सूक्ष्म 
शरीर है (जिसे जीव कद्दा जाता है), इसी प्रकार इस विराद के 
शरोर में बड़ा सक््म शरीर है। इसी को दूसरे लेग ईश्वर 
बेलते हैं, और हम हिरण्यगर्भ या प्रजापति कहते हैं। जिस 
प्रकार भनुष्य का छोटा सा सह्म शरीर उसी के (स्थूल) शरीर 
के भीतर काम करता है, उसी बरकार यह बढ़ा सब्॒म शरीर 
भी, जे। ४ वर या हिरण्यगर्भ है, सब में सब कुछ करता है, 
और उसी के कामों का सामान्य लोग ईश्वरीय काम प्रसिद्ध 
करते है। देखो, पृथ्वी से घास-पात निकलते है; आकाश से 
बर्षा उतरती है, तारे बराबर परिभ्रमण करते है, ये सब कार्म 
इसी करने की आत्मा के हैं ज्ञे ईश्वर या हिंरण्यगर्भ है । 

(४५) यह न मान लेना चाहिये कि ईश्वर जे हिरण्यग मे है 
एक असलीयत रखता है, बरन्‌ जिस प्रकार मनुष्य का सक्षम 
शरीर शानेस्द्ियां, कर्मेन्द्रियां, मन ओर पश्च-प्राण रूप विविदज्ञ 
तत्वों के श्रकाश से एक बनाया गया है, उसी प्रकार ईश्वर 
भी जो दिरणयगर्भ रूप समष्टि सक्ष्म शरीर हे विभिन्न तत्वों 
अर्थात्‌ झानेन्द्रियों, कमेंन्द्रियों, मन और पश्च प्राण से एक 
यनाया गया हे । 

(2६) जिस प्रकार हमार ज्ञानेन्द्रियां आंख, कान, नाक 
इत्यादि में रहती हैं, उसी प्रकार ईश्वर की श्ानेन्द्रियाँ सी सये, 
दिशाओं, आकाश, अग्नि, बायु इत्यादि में कंद्रित है । और जिस 
प्रकार हमारा मन हमारे हृदय में रक्खा हुआ है उसी तरह 
उस का मन चंद्रमा मे केंद्रित है। जिस प्रकार दमारे पच प्राण 
भ्रत्येक श्रंगों में कंद्वित हैं, उस के पंच प्राण भी विराद के 


बंध और मोक्ष | ४६१ 


प्रत्येक अंश वा भाग में केंद्रित हैं । 

(४७) हम भी नेत्र से देखते है. वह भी सर से देखत। हे, 
क्यों कि उसे दमारी आँख दमारे देखने का स्थान है, वेसे ही 
सर्य भी, जे! उस की आँख है, उस के देखने का स्थान है । हम 
कानों से सुनते है, ता घद्द दिशाओं से खुनता है, वही दिशाए 
उस के कान हैं । हम मन में सोचते समभते और चिता करते 
है, वह भी चंद्रमा मं, जो उस का मन है, सोचता समझता 
ओर चिता करता है, ओर जिस-जिल श्र॑ग में जिस-जिस प्रकार 
सध्म शरीर का सम्बन्ध हमारे शगीर मे है, उत्ती प्रकार विशिष्ट 
विशिष्ट अड्ज से ईश्वर अर्थात्‌ रिग्ण्यगर्भ का विराद शरीर 
से संबन्ध है । जिस प्रकार यह स्थू शगीर ऑर खत्म शरीर 
मिलकर मनुष्य कहलाता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड और ईरवर 
भी गिलकर बिराट पुरुष कहछाता है । 

(8-) यही कारण है कवि ज्ञानी जन निश्चय करते है कि 
मनुष्य विराट पुरुष को आकृति पर उत्पन्न किया गया है, और 
हम कहते हैं कि हम उसी के पुत्र उसी का रूप है | हम पुत्र हैं, 
प्रजापति पिता है । वह घरती आंर आकाश का सप्राद ह, 
हम उसी फे राजकुमार है आर उस का उत्तराधिकार पाने वाले 
है। अब यो समझो कि ज़्ब वह सब मे सब कुछ करता है, ता 
इसी कारण वेदान्तियां मे उसे समश्टि शब्द से संबोधित करते 
हैं, कितु दम जा उसी के अनुरूए अपने संक्षिम शरीर विशेष में 

सब कुछ करते हैं व्यप्टि शब्द से संबोधित किये ज्ञाते हैं । 

(3९) हमारा शरोर व्यष्टि हे, उसका शरीर समष्ति। 
हमारा सूक्ष्म शरीर व्यष्टि है उसका सूच्म शरीर समष्टि । कितु 
यह स्पष्ट है कि व्यष्टि अपनी समष्टि से, खंड अपने समग्र (घर) 
से, और अंश अपने अंशी व »ग अपने अंगी से पृथक नहीं दो 
"जाते, बरन वही द्वाते हैं। इसी प्रकार दमारे नेन्न डसी के नेत्र 
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इमारे कर्ण उसी के कर्ण हमारे शिर उसी के शिर हैं। 

(५०) यही कारण है कि वेद मंत्र आदेश करते हेँ कि 
हजारों उसके शिर हैं, हजारा उसके नेत्र है, हज्ञारां उसके पाद्‌ 
हैं। यद्यपि हमारे नेत्र और हमारे कर्ण भी उसीकेशिर, नेत्र ओर 
कर्ण है, परन्तु सूर्य उसका मुख्य नेत्र है जे! कल्प पर्यत स्थिर 
रहता हैं। हमारे नेत्र ऐसे स्थिर नहीं है, इस लिये विशेषता के 
कारण शास्त्र में उसके विशेष श्रंग वर्णन किए जाते हैं, और 
उनमें जे करने की आत्मा अर्थात्‌ प्रजापति की ज्ञानइर्द्रियाँ 
और कर्म-इन्द्रियां है, उन्हे विचचानी या देवता कहते हैं। 

(५१) यद्यपि हमारी ज्ञानेन्द्रियाँ, कमेंद्रियाँ और करने की 
आत्माएँ (पक प्राण ) भी उसी करने की आत्मा ( प्रजापति ) 
की शाखाएं है, इस लिये वह भी देवता या विचवानी हैं, तो 
भी वह हम से, जे संक्षिप्त शरीर रखने हैं संबंध रखती है। 
इस लिये इन्हें अध्यात्म कहा करत है और उन्हें आधिदेविक । 

(४२) अब यो समझो कि प्रत्येक वस्तु में कुछ २ बिचंयानी 
सहांयक है. इस लिये उस वस्तु से संसार का काम होता है, 
ओऔर साथ ही यह अध्यात्म प्राण, जा हमारे करने की अध्यात्म 
आत्मा (अर्थात्‌ ब्यपष्टि सूक्ष शरीर) है, आधिदेविक की 
सद्दायता से करममो के अनुसार नियत काछ तक शरीर से संबंध 
पाता है। जिस प्रकार वह संबंध पाता है हम उसे उदाहरण से 
चर्णन करते है । वेदों में इसे बछुड़े के उदाहरण से निरपण 
किया गया है, क्योकि उस में जानने की आत्मा (चृत्ति) 
नो अपनी नहीं है, बरन्‌ उस देखने की आत्मा की छाया 
से मान पहचान की आत्मा ( वृत्चि ) उठती है, जिसका श्राँत 
संबंध उसी देखने की आ्रात्मा के कारण से कब्पित, द्टोता है। 
इस लिये इसी अशान-आत्मा के कारण प्रिय बछड़े का उदाहरण 
दिया गया। 
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(५३) 'जस प्रकार बछुड़े के लिये आवश्यक है कि उसके 
लिये घर, फरने का कमरा, बांधने की खूं टी, रस्सी और घास 
हो, उसी तरह बछुड़े का घर तो शरौर है जिसमें यह रद्दता है, 
बिना शरीर के वद काम नहीं कर सकता । 

(५७४) मस्तिष्क और नेत्र बरन समस्त अंग इसके फिरने के 
कमरे हैं, प्रत्येक अंग में वह फिरता अपना काम करता है, 
कितु मस्तिष्क विशेष जो उसकी ज्ञान की आत्माएँ ( कृत्तियां ) 
है खेलने का कमरा है, क्योंकि वह जो डसकी स्वाभाविक 
काम की शाखाए हैं वह ता प्रत्येक अंग में कंद्वित हैँ, और 
मुख्यतः यक्ृऔँ उसका मूल है, परन्तु ज्ञान को आत्माएँ 
( वृत्तियाँ ) शाखाओं की भाँति उससे निकछ कर ज्ब हृदय 
ओर मस्तिष्कमें फेलती हैं, तो सोच खप्क, ब्ानेन्द्रियाँ तथा 
करमेन्द्रिया का काम करती हैं, इस लिये हाथ और मस्तिष्क 
जान के बर्ताव का मुख्य कमरा हे | 

(००५) प्राण उसकी घूँटी है क्‍योंकि जिस प्रकार बढ़ा 
खुटीस बंधा छुआ घर से बाहर नहीं निकल जाता, इसी 
तरद् ज्ञब तक प्राण शरीर में स्थिर रहता है यह शरीर भी रहता 
है, और जब प्राण अंग २ से पृथक हाता है, तो फिर यह शरीर 
से निकल ज्ञाता दहै। इसी को साधारण लोग सुत्यु कहते हैं । 

(४६) ज्ञो कुछ भेजन किया जाता हे, पहला रासायनिक 
परिवर्तन उस का आमाशय में द्वाता हे, उस भाजन म जो 
सस्‍्थलूता और फोंक द्ोता हैं. भिन्न होकर आंतों के मार्ग से 
मल होकर बाहर निकल जाता हैें। वद जो उस का सूध्रम रस 
द्ोता दे, यकृत्‌ में जाता है, और घहद्दाँ परिपाक पाता हे, और 
उस की स्थ॒लता मृत्र के रूप में मृन्नाशय में झा ज्ञाती हे, और 
छिंग के मार्ग से निकल जाती हे । और उस में से जो सक्ष्मता 
यक्ृत्‌ में पकती दे उस से रक्त, पित्त, बात और कफ बनते हें, 
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ओर ये रक्क, पित्त, बात, कफ शिराओं के मार्ग से प्रत्येक श्रंग 
मे पहुँचते है 

(४७) कित शिराओं और अ्ंगाँ म॑ भी फिर यह पक्रतो है 
ओर उन से भाष (वाष्प) या धूएँ के रूप मं निकछता हैं, जो प्रा 
कृतिक प्राण कहलाती हैं। उन में बँचा हुआ यह प्राण अथात्‌ 
बछ्चढ़ा स्वाभाविक ऋम करता है, आर उन्हीं के संबंध से यह्‌ 
पच प्राण कहलाता हें, क्योंकि संवात झप से उछ के समहत 
पॉच काम है जि की व्याख्या हम कप-काड के प्रह्ाण में 
कर चुके है । 

(४८) फिर इस हेत हि यटी रक्क, पित्त, वात्‌ आई जब 
हृदय कमल में आते है, ते वहाँ भी परियाक पाते हैँ, और उन 
से एक वाष्य उठती ह जे। घवत्तियों के द्वारा शरीर से फिएती 
ओर शरीर को शक्ति व बहू प्रदान करती है | इसे चिक्तिः्सकू 
लोग प्राणात्मा कहते है । यही वाप्प जब सूझम नाड़ियो के द्वारा 
मस्तिष्क में जाती और फेलती है, ता यहां उसे दखरी दशा प्राप्त 
होती हे, और करने की आत्मा (अंतःकरण ) की द्योतक होती 
हें, जो ज्ञान का काम करती है | इसी कारण चिकित्सक लोग 
इस उदान प्राण को ज्ञीवात्मा या सक्ष्म शरीर बालते हैं। इस 
तरह यहद्द वाष्प भी जो रक्त, पित्त, बात आदि से उत्पन्न होती 
है चिकित्सक लेग इसे प्राण बोलते है, क्रित वास्तव में 
यह प्राण नहीं बरन रक्क, पित्त, बात. आदि की सक्ष्म वाष्प हैं, 
ता भी करने की आत्मा (प्राण) का बंधनालय दे ( क्योंकि जब 
तक यह खह्म वाष्प रहती हे, वद बछई की तरह इस में बंधा 
रहता है )। यह मानो शरीर के भीतर उस की खू टी हे । 

(५६) कितु खू टी भी बछुड़ को नहीं बाँध सकती जब तक 
कि रस्सी न हो। प्रत्येक प्रकार का भाेजन उस की रस्खी हे, 
क्योंकि वाष्प रुप प्राण प्रतिक्षण परिवर्तन पाता है। किया हुआ 
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भोजन उस का शरीर द्वोता ह। इसलिये भोजन रस्सी के समान 
है । इस प्रकार इस रउजु से, उस खंटी से बचा हुआ यह प्राण 
शरीर म काम करता है। जब यह बाष्प रुप प्राण ( अर्थात्‌ 
डदान प्राण) सड़कता है, तो फिर यह नवयुवक्र बलुई की तरह 
शरोर से निकल ज्ञाता है । यही इस का स्वभाव हे । 

(६०) यह हमारी अपनी कपोल-कल्पना नहीं बरन प्रार्णा 
की पहचान में शिद्नु* ब्राह्मण इसी तरह वर्णन करता हे। 
क्यों कि हम आरणपक भाग में सुनते € कि जो व्यक्ति बछुड़े 
का, उस के घर का उस के घर के कमरा को उसकी ख टी का 
ओर उस के बचने की रस्सी को ज्ञानता है, अपने विरोधी 
भाइयों पर विजय पाता हे । 

(६१) विरोधी माई यर् वही ट दि थी और मन है. कपोक्ि 
वही हसे विषयों में छगात', हल को दखनते की आत्मा को पहन 
चान से रोकत है जा इल कऋा उच्चतम मनारथ है | जब वह इस 
प्रकार इस बलछुड़े को उस के पूराक्त कारणों सरति जान जाता है 
ते फिर उनका बिषयां से सुगमता पूवचक शुक्र लेता है । यही 
इस की पहचान का फल है, ऐसा श्रति चणन करती ह ! 

(६२) दा आंख, दो कान, दा नाक और एक मृ ह सब सात 
भाई है जे इसे विपयो में लगाते है, अन्तमख नहीं होने देते । 
इन्हीं का वश में करने के लिये समस्त शाह्म-विधानों का पालन 
ओर उपासना की ज्ञाती हे, परंतु इस बछड़ की पहचान से फिर 
यह सुगमता पू्वेक वश मे हा जाते 

(६३) यद्द प्राण वास्तव में बछुड़ा है, इस का यही शरौर 
घर है, ओर मश्तिप्क इसका फिरने ओर निकलने का कमरा 
है, वाप्पआत्मा ( उदान प्राण ) उस की खटी हे, भेाजन 
डस की रस्सी है, नेत्र के कमरे भे॑ सात ग्वाले हैं ज्ञा उसे 
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पालने है, यद्द जा नेत्र में छाल डोरे हैं उन मे रुद्र देवता इसे 
पालता है, क्योंकि जब क्रोध करता हे तो नेत्र छाल हा जाते 
हैं, और यह रुद्र देघता इस की सद्दायता में उठता है । यह जो 
आँखों में पानी है और अभ कद्दलाता हे, इस में वादलाँ का 
देवता रहता है. और उसे पालता है, क्योंकि जिस प्रकार 

दर्लों से पानी बरसता है, उसो तरह शोक मे नेत्रों से भी 
अभय निकलते हैं । इसी तरह वही देवता जो वर्षा के लिये 
बादलों में केन्द्रित है, मनुष्य के नेत्र में भी केन्द्रित ह, और इस 
यछुड़े का ग्वाला दे । 

८४) वह जा आँखों में गवाक्ष ( प्रकाश-ग्राही छिद्र ) दृष्टि 
स्थान है, उसमें सय देवता वसता है, ओर उसे दग्बने के लिये 
सहायता दता है. क्योंकि बिना सर्य की सद्दायता के टश्य जगत्‌ 
को वर न 7 देख सकता, इसलिये सर्य देवता भी उसका ग्वाला है। 

(६४) चह जो नेत्रों में इयाम चक्र ( सियाह्दी का हलका ) 
है, उसम सय का सचिव अग्नि-देवता बसता हूं, करयांकि सये 
के अस्त हाने पर अग्नि उसकी जगह दिखाने का काम करती 
है बहजा नेत्र मे स्वेतता हे उसमें इंद्र देवता बलता हे, और 
नें के फिराने में उसे सहायता देता है, ऑर इस बछुड़े को 
पालता है , नियली पलक में पृथ्वी का देवता और ऊपर की 
पलक में आकाश का देवता बसता है और उसे मिद्ठी धूल 
से बचाता दोनों पछको को मिलाता है, ओर आँख की चमक 
में उसे साफ़ करता रहता है। इसलिये वह भी इस बछड़े का 
ब्यात्या है। वह जो इस तरद्द इन ग्वाऊों को जानता है, उस की 
सेवा ओ का भाग भी खमाप्त नहीं होता, बरन अपनी प्रत्येक 
सेव। के लिये सेवकों को मुफ्त पाता है । 

( - वेद का मंत्र है कि एक आँधरा चमस (बिल वा बेल) 
दे उस में विदव रूप यश रा दुआ है, ओर उस के किनारों 
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पर सात ऋष्िि रहते हैं, और वाक आठवाँ है जो ब्रह्म को बत- 
लाता हैं। चमस नाम एक बरतन का हे जो यज्ञ के काम में 
छाया जाता है, ओर वद गोल द्वोता हे । और बिल ( बेल ) भी 
पक प्रसिद्ध वृक्ष का फल हू जिसमें भारतीय चिकत्सक लोम 
ओषधि रक्‍खा करते है । यदि बेल के ऊपर चमस को ओऔंधा 
करके रफ्खें, तो ठीक मनुष्य के शिर की आकृति हो जाती है । 
इस लिये मंत्र में अलंकार रुप में पढ़ा गया है कि एक आधा 
चमस बेल हे अर्थात्‌ मनुष्य का शिर है 

(६७) और उसमें विश्व रूप यश रक्‍खा हुआ हे, अर्थात्‌ 
यही प्राण जो करने की आत्मा है पक्र यञा हें, ज्ञो उसञस्र में भरा 
हुआ है । ओर वह विद्वव रूप है, क्योंकि समस्त जगत्‌ इसी 
का बना दुआ है| इसके किनारे पर सात ऋषि हैँ अर्थात्‌ 
आँख कान नाक मुह जो किनारे है सात ऋषि है, और वाक 
आठवां है जा ब्रह्म को बताना है । 

(६८) दो कान दो नाक दो आज पक से है सब सात जक्षान- 
शक्तियां | इन्द्रियां ) खात ऋषि हैं जा त्रक्म को सुनते है, और 
बाक आठवां है ज्ञो ब्रह्म के अपने भीतर वर्णन करता हूँ । इस 
प्रकार इन ऋषियों की सभा म वह्ष की कथा हाती है। ओर 
चमस बेल मस्तिष्क में. जे यत का पात्र ह, यश मिलता हे। 
यह इस मंत्र का तात्पय हू । 

(६६) ये दोनों कान तो मानो गांतम ओर भारद्ाज़् ऋषि 
हैं। दाहनी ओर गौतम, वाई ओर सासद्वाज ऋषि हैं | ये दोनों 
आँख मानो विश्वामित्र आर जमरग्नि ऋषि हैं| दाहनी ओर 
विद्व्रामित्र आर बाई ओर जमरग्ति है । ये दाना नालार॑ध्र 
(नाक के छिद्र) मानो वशिष्ठ ओर कश्यप ऋषि हैं। दाहना नाजा 
रहा वाशट्ट बाबा नासा-रप्र हद्यव का हू। बाफ वानो अति 
ऋषि हूं, जो त्रक्ष को कथा खुनाता दे आर द्ता भा द | जिले 
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प्रकार कथा जिह्ठा से होती हे भोजन भी जिट्ठा से देता । 

और संस्कृत में जो खाता है उसे भी अत्रि कहते हैं । इस अका: 

ज्ञो कोई विश्वास करता है, वह सब भोाजनों के खाने का अधि 
कारी हे! जाता हैं, और सब भोग उसे मृफ्त मिछते हैं। इस 
प्रकार शिशु आह्मण में लिखा हे । 

(७०) अज्ञात शत्र की शिक्षा में यद्द लिखा था कि प्राण 
सत्‌ हैं, अतपव शिशु ब्राह्मण के अनुवाद से धरा्णों की उपनिषद्‌ 
वर्णन कर दी गयी। अब पूछने योग्य यह ह कि वह प्राण क्या 
हैं? और किस प्रकार चह सत्‌ है ? और किल प्रकार चट पँच 
भूतों से निकाले गए है ? आर पश्च मूत्र किस प्रद्वार सत्‌ हैं ! 
ज्ञिनकी नास्ति से चह सत्‌ का सत्‌ू निश्याद जाना जाता 5 

(9९) यद्यपि सारा खखसार पञ्च भूतों का कार्य है और 
स्वयं अगणित रुप हू तो भी संक्षंप रूप से समस्त द। प्रक्नार 
से हें, या मुत ह या अमृत या मरते बारे या अमर | इन की 
वासना रूप उपाधि से ब्रह्म सवज्ञ सवशक्तिमान कहलाता हे | 
इन्हीं उपाधियों के दूर करने से वद निर्तियार सत्‌ का भी 
सत्‌ हूं । यह इस निश्चय से जाना जाता हूं. इसलिये सूते असूर्त 
ब्राह्मण का भी अनुवाद करते हें । 

(७२) # दम इस ब्राह्मण में या सुनते है. कि निस्सन्देह अहम 
के सब दे। रूप दें-या मूर्त है या अमूर्त, या मरने वाला हे 
या अमर, या परिच्हद्ुिन्न है या अपरिच्छिन्न, या चल या अचल, 
इंद्वियग्राह्म ह या वुद्धि-आहय । यद्यपि अपने स्वरुप म॑ वहद्द 
अरूप है. परंतु दूसरा के रुपों से वही रुपी होता हे । 

(७३) यह आशलय न करना चाहिये कि “वह अरूप किस 
प्रकार दूसरों के रूपों से रूपी ( रुपवाला ) हो जाता है” । इस 
देतु कि स्व॒यं रूप रुपवाला नहीं हो सकता है, या स्वयं शरीर 
# यहां से वृहदारण यकोपनिषद के दूसरे अध्याय का तीसरा वाद्षण आरम्भ होता है। 
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शरीर वाला नहों हा ज्ञाता, इसलिये जो अशरीरी है बदी 
शरीर वाला ओर जो भरुूप है पही रुपवाला दे। ख़कता है । 
यदि अ-शरीरी शरीर वाला नहीं हो सकता, ता कया शरीर 
शरीर वाला हा सकता है ? कदापि नहीं | वह ते स्वय॑ शरीर 
है। किस प्रकार शरीर वाला निदिचत हो सकता है ? इसलिये 

उनका खथाल जो ईश्वर को शरीर वाला द्वोना नहीं मानते हैं, 

ठीक नहीं है । 

(७४) यहाँ यह अचश्य है कि ज़ब वद शरीर की उपा- 
धियों से शरीर वाला होता है या नाम-रूप उपाधियाँ से नाम- 
रूप वाला होता है, तो उस में शरीर या नाम-रूप प्रवेश होने 
नहीं पाते, बरन्‌ वह ज्यों का त्यों शुद्ध पवित्र, अशरीरी और 
अनाम-रुप रहता हे । जिस प्रकार स्फटिक का ग्लास भी लाछ 
मदिरा से भरा हुआ छाल निश्िचत होता है, तो भी दूसरे की 
लालिमा से स्पश नहीं पाता है । इसीप्रकार शुद्ध ब्रह्म भी शरीर 
या नाम रूप उपाधियों से शरीर वाला और नाम रूप वाला 
द्वोता है, तो भी उन से स्पर्श नहीं पाता । 

(9५) बरन्‌ क्या शरोर, कया नाम, कया रुप, सब उसी 
के प्रकाश दे और वह अपने ही प्रकाशां से प्रकाशमान द्वोता 
शरीर वाला और रूप वाला कहलाता है | इस बात का विव- 
रण दम पहले लिख आये हैं। ज़ब वह इन प्रकाश को दूर 
करता हें, तो वही अशरीरी और अनामरुप, सत्‌ का भी सत्‌, 
अपने आनंद में होता हे जेसा कि सुषुप्ति में अनेक बार सिद्ध 
कर दिखाया है | श्रव हस ब्राह्मण में यह सिद्ध करना हे कि 
डन रूपों को जो सब में सत्‌ दिखाई देते हैँ, और जिन से वह 
रूप वाला प्रकट हुआ हे बुद्धि से निषेध करके कि “ यद रुप 
भी वद्द नहीं”! इस निषेध के बाद यह ज्ञो शोष अरूप रद्दता 
हे, वही सत्‌ हद ओर वही सत्‌ का भी सत्‌ है । 
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(७६) जब तक नाम रुप में उसे पदले न सिद्ध किया जाय 
क्षोर फिर नाम रूप का निषेध करके टसे नाम-रूप से रहित न 
सिद्ध किया जाय, वह छिप्त प्रकार निर्विवाद सतमात्र पहचाना 
जाय | इसलिये श्रति भगवती सक्षेप में आदेश करती ह कि 
उस निर्विवाद शअ्रुपी के सारे दा रुप हैं, या घूत या अपूत । 
(७७) मृत नाम आहृति का हैं, अमूत डस के विरुद्ध हैं, 
जा रूप नहीं रखता । वद्द जो सृत्यु पाता हैं, उसे मर, वह ज्ञो 
खत्यु नहीं पाता उसे अमर बोलते है। जिस का अनुमान हो 
खकता हूं, वह परिमित,वा परिच्छिन्न हें, शिख का अनुमान नहीं 
दा सरृता वह अपरमित वा अपरिच्छिन्न होता हैँ | जो एक 
स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा सकता हे वद चल हो 
सकता हे. जो दूसरी ज्ञगदद नहीं पहुँचाया जा सकता, वह 
अचल द्ोता हैं । ज्ञो इन्द्रियों से जाना जा सकता है, वह अनु 
भूत वा इर्द्रिय-आ्राह्य हाता है. जो इन्द्रियों से नहीं वरन बुद्ध 
से जाना जाता हूं, चद बुद्धित्राद्य वा अतीन्द्रिय हे 
(७८) अब यों समझो कि वास्तव में समस्त संमव पदार्थ 
दो प्रकार के है-- मृत या अमूर्त | शेष चार प्रकार उन्हीं के 
गुण हे, क्योंकि जो मूत है वह अझों वा अंगों से मिश्रित वा 
सम्मिलित हें, और वही मरणशीलू हूं, वही परिच्छिन्न हे, 
इसलिये वद्दी चल हे, ओर वही प्रत्यक्ष दें । कितु बह ज्ो 
अमृत है; अंशों में संगग नहीं पाता हैं, इसलिये, वद्दी अमर 
हू, वही अपरच्छिक्ष, वही अचढ, ओर वही बुद्धिआध्य है । 
(७९५) इख्रलिये श्रति भगवती कद्दती हे कि प्रह्म के दो दी 
रुप हें-या तो सूत्त या अमूर्त । और सूर्त के मरने वार, परि- 
ौजिछिज्न, चल, परिज्ञात या इंद्रिय-प्राष्य भी कद्दत है, और अमूर्त 
के। अमर, अपरिच्छिज्न, अचल, बुद्धिभाह्य वा भतीन्द्रिय भी 
बेलते हैं । वास्त में समस्त पदार्थ दो प्रकार के मूर्त या अमूर्त 
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हैं, और दानों रुप उस निर्तिवाद अछूपी सत्य के हैं। 

(८०) यह मूर्त रूप जो ब्रह्म का है, आकाश और वायु के 
अतिरिक्त तीन भूत अग्नि जल पृथ्वी का हैं। यही मरनेदारूर 
हैं, यही परिज्छिन्न हें, यही चल हे, यही प्रत्यक्ष वा इंद्रिय आशय 
है । और यही सत हे। इस सूरत अर्थात मरने वाले, परिच्छिश्न, 
यल, प्रत्यक्ष और सत के जो तीन भूत अग्नि, जछ और पृथ्वी 
है, उन का यद खूथ मंडल सार हे जो प्रत्यक्ष तपता और चढ़ता' 
हैं। उन्हों के सत का यह रस हैं । 

(८१) अब अमूत क्‍या हे ? यदी आकाश और वायु अमूर्त 
हैं । यही अमर हू | यही अपरिच्छिष्त, यही अचल, यही बुद्धि 
ग्राह्म वा अतीच्धिय और यही सत हैं | इस अप्ृतं, अमर, 
अपरिमित, अचल, बुद्धिश्राद्य सत के जो दा भूत आकाश और 
वायु हैं, यह करने की आत्मा ( प्राण ) उन का सार है, ज्ञो इस 
सारे मंडल के भीतर स्थित है, ओर सूथ पुरुष कहलाती 
और यद्दी उन के लत का रख है | यह अधिदेश है, इसी को 
हम हिरण्यग्भ आर दूसरे इसी का ईश्घर बोलते है । 

२) यह न मान लेना चाहिए कि पहले सूते मे तीन 
तत्व जग्ति जल प्रथ्वी वणन करिए है, तो छल मे आकाश या 
वायु का अंश नहीं, बरन्‌ हैं, यद्यपि बदुत अब्प हैं, कितु 
अधिकता से वह तीन तत्व है, यह भ्रति का तानन्‍्पय है । जेसे 
कि मदुष्य का शरीर मिद्टी के अश की अधिकता के कारण 
पाथिव बोछा जाता हू । इसी तरह सूथ में ज्ञो करने की आत्मा 
( प्राण ) हैं, यह नहीं कि अग्नि जल पृथ्वी का स्रार जो सता 
गुण हे उत्त में नहीं है, बरन है, कितु बहुत थोड़ा हे । आकाश 
ओर वायू का सताशुण अधिकता से मिलाया मया हे, इस- 
लिये यद अमूर्त हूं, यद खभिप्राय हे । 
(८३) अब अध्यात्म बर्णन करते हैं । यद जो मूर्त हे, अर्थात 
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इस वायु ओर आकाश के अतिरिक्त ( ज्ञो भीतर मे हे ) अग्नि, 
नल, मिट्टी मूतं हे। यदी मरने वाला, यद्दी परिमित, यद्दी चल, 
यही प्रत्यक्ष वा इृद्रिय-आह्य, यही खत हैं, अतः मूंत॑ अर्थात्‌ मरने 
वाले, परिमित, चल, प्रत्यक्ष सत का यह सार है | जो मनुष्य 
का नेत्र हे। इसी सत का यह खार हे ओर रस ह, जो नेत्र 
का काला भाग हे । 

(८४ परन्तु अमृत आकाश और वायु दे, और यही तत्व 
अपरिमित, अचल, वुद्धिक्रह्म, खत है । इसी अमूर्त आकाश 
ओर वायु का और इस्री अमर, अपरिमित अचल बुद्धिग्राद्य सत 
का यह सार है, जो दाहिनी नेत्र की काली पुतली में करने फी 
आत्मा (प्राण) है. ओर मनुष्य का खसक्ष्म शरीर या अंतःऋरण 
कह्दलाता हूं, उन्द्दों का यदद रस या परिणाम है | यह अध्यात्म ह। 

(८43) अब उस करने की आत्मा का रुप क्‍या हे जो सूधम 
शरीर कददलाता हें? इसको आप ही ध्रति कहती है कि इस अंत- 
पुरुष का रूप भी अब समभना चाहिय | जैसे हल्दी का रगा 
हुआ कपड़ा हाता दे या स्वयं रंग का ऊनी कपड़ा है।ता है, या 
ज़रें बीर बहूटी हाती है; या ज़से अग्नि अर्ची ( लपठ ) लाल 
होती हे, या जेसे कमल हाता है, या जेसे अकस्मात बिज्ञली 
चमकती है, वेसा इसका रुप है | वह जो इसे तत्काल बिजली 
की तरह वासना वाला जानता है; उसको सब सिद्धि होती है | 
ओर यद्द सत है । 

(८६) यहाँ श्र ति का तात्पय यह है कि अंतःकरण की अखस- 
लियत ऐसी है जिसमें प्रत्येक वस्तु की समझ की वासना श्रद्धित 
है, क्योंकि जो ज्ञो हम ज्ञानते पदचानत हैं, सबकी दरियाफ्त 
की वासना चित्र की तरह अंतःकरण में छुपती है, और डन 
बाखनाओं के कारण वबद चीर वच्ल की तरह रंगा रंग का दाता 
है । इसी कारण विविध उदादरण रंगों के भुति ने दिए हैं । 
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(८७) देखां, जब ये बासनाएं हमारे भीतर प्रकाशमान्‌ 
दोती है, तो उन्हीं को मनुष्य अपने विचार या वृत्तियाँ कद्दता 
है, और जब ये प्रकाशमान नहीं होतीं, तो सबकी समझे चित्र की 
तरह शांत भीतर में रहती हैँ। अतः वासना नाम उन्हीं समा 
का हे ज्ञो बिना प्रकाशमान के दमारे भीतर है, कितु हम में वद्द 
बिजली की तरद्द एक साथ प्रकह्नशमान नहीं दातीं, बरन कुछ 
स्वाभाविक रीति से, कुछ शिक्षा मे ढंग पर, कुछ जिज्ञासा व 
जांच पड़ताल के ढंग पर प्रकाशमान होती हूं । ओर हिरण 
गर्भ में जो सोर-मंडल के भीतर जतलछाया गया है समप्टि सूक्ष्म 
शरीर है | उसमे सबकी समझ पक खाथ खशि के आदि से 

तत्क्षण प्रकाशमान, है, ओर प्रलय पयत अथांत्‌ मद्दा प्रछथ तक 
स्थित है । इस लिय वह सचज्न ह, और दम अट्पन्न । 

(८८) जब अंतरिक्ष ( परलाक ) से हिरण्यगर्मभ निकलता दे, 
तो समस्त वस्तुओं की समझे एक साथ बिजली की तरह यो 
प्रकाशमान हाती है कि “यह वस्तु इस प्रकार वनती है, ओर 
उस समय बनती है, ओर उस नियत समय तक स्थित रहती हैं 
या रहेगी, इत्यादि” ओर फिर उसके ये संकऋरप मद्दाप्रलण्य तक 
एक ही दृत्ति रुप से स्थिर रहत है । इसी कारण से भ्रति ने उसे 
बिजली की तरह एक साथ प्रकाशमान्‌ होता बणैन किया हैं, 
ओर उसकी जिज्ञासा का फल भी वर्णन किया है, कि वह ज्ञो 
इस पर विश्वास लाता है, उसे श्री अर्थात्‌ लक्ष्मी मिलती है । 

(८९) क्रितु हमारी सब समझ भी यद्यपिं समभझुप से 
हमारे भीतर कंद्वित हैं, तो भी एक खाथ एक्ाएक प्रकाशमान 
नहीं द्ीतीं, बरन्‌ वाल ऋपन में वदी स्वाभाविक रुप से, जितनी 
आवश्यकता हे, प्रकाशमान द्वोती है, ओर युवावस्था में भी 
उतनी ही जे कि उचित है | और फिर कुछ शिक्षा से ओर कुछ 
अनुभव से प्रकाशमान द्वाती है, इस: छिये अध्यात्म वासना रूप 


३४७७ वेदानुयचन | 


उपाधि में वह देखने की आत्मा आई हुई अल्पन्न कददलाती 
है, ओर अधिदेविक उपाधि में आई सर्वज्ञ कहलाती हे। 
वास्तव में क्या सर्वेज्ञता, क्या अल्पक्षता, दूसरी करने की 
आत्मा के धर्म हैं, जो वासना रूप से अप्रकाशित हुए उस में 
अड्वभित किए गए हैं | चतनदेव परमात्मा साक्षी उनसे निलिप्त 
है | यह भ्रति का तात्पय है । 

(९०) अब आप ही श्र॒ति मूत॑-अमत दोनों ब्रह्म के रूप 
वर्णन करके उनका निषेध करती और इस साक्षी चेतन निरा- 
कार और निगेण का उपद्श करती द्ै कि इसके पश्चात्‌ यद्द 
उपदेश है “'नेति, नेति अर्थात्‌ यह नही यह नहीं,” बरन मूर्त 
अमूत से परे सत्य है जो क्यों-क्या से रहित अर्थात्‌ निधिवाद 
है, ओर ये सब उसी के कल्पित माम-रुप हैं, निजी नहीं | इस 
लिये वद सत का भी सत है । प्राण वास्तव में सत हें, जो 
हिरण्य ग३ अर्थात्‌ ई$इवर है, ओर बह ( आत्म तक्ष्च ) इसका 
भी सत है | यद्दी उसकी उपविपद्‌ है । 

(६१) श्रति का अभिप्राय यही है कि सव-लाधारण लोन 
सूत को मरने वाला देग्वत है, इसकछिये डस का रुप नहीं मानते, 
परंतु अमृत करने की आत्मा ( अथात्‌ घाण ) का अमर ज्ञानते 
है, उसे ब्रह्म का रूप स्वाभाविक रीति से खयाल करते हैं, 
इसी कारण सर्व साधारण मध्य॑ धंणी के बुद्धिमान लोग श्रद्धा 
रखते है कि जे! सब कुछ करता; सर्वज्ञ, अमूर्त है, घह सत है। 

(९२) परंतु सिद्ध क्रिया गया है कि वह्द जो करने की 
आत्मा सर्वक्ष, सब कुछ करती है, हिरण्यगर्भ हे, और वह 
इन्द्दी पंच भूतों अर्थात्‌ तत्वोँ का सार है, जेसे मृत भी इन्‍्दीं पंच 
थूतों का सार है। जिस प्रकार वह भी नाम-रुप से कल्पित उम्र 
की उपाधि होती है, ओर उसी की उपाधि के कारण से यह 
अब्यक्ष सब कुछ करता सब कुछ जामता स्वत अमृत 
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निश्चित होता हे, बसे ही यह मूर्त उपाधि में परिच्छिष्त इुआ 
भी शरीर वाला अल्पज्ञष ज्ञीव या मनुष्य होता हैं । 

(&३) कितु वास्तव में क्या सूरत क्‍या अमूत कया मर 
कया अमर होना दोनों भिन्न तत्वों के धम्म हैं, ओर कया समझे 
क्या बुद्धियोँ उन्हीं की वासना उन्हीं की सार है, ज्ञो एकत्रित 
होकर अंतः करण या हिरण्यगर्भ कहलाती हैं। ओर सब 
संभव सत ( अथांत्‌ सद सत्‌ ) है, डडित सत ( अर्थात्‌ वास्तव 
में लत ) नहीं | वह मृत उपाधियां ता नियत समय तक सत है 
ये अमृत उपाधियाँ आतन्म-साक्षात्कार तक सत है, क्योंद्ि 
साक्षात्कार के पदनात्‌ क्या सूत क्या अमूत खब मिथ्या सिद्ध 
द्वाजातेहे। इस लिये वह सब वारतव में सत नहीं, वरन 
ख्रत यहो दे जो इन सब के निपथ्र से शेर रहता है ओर काई 
भी गुण नहीं रखता । उसे म्रष्ठा, या पाछन करत्तो, या खव्े- 
झक्तिमान, या सर्वेज्ष, इन गुर्णा से भी बद्ध या नियत करना 
भूछ है, क्योंकि ये सब गुण या रूप अपने से भिन्न हिरणयगर्भ 
के थम हैं ज्ञो उसमें कब्पित हैं । 

(९४) जब वह किसी गुण से भी शुणी नहीं ओर किसी 
नाम से भी नामी नहीं, इसलिये वाणी, बुद्धि और मन की वहाँ 
तक पद्ुंच नद्दी ( यता वाचा निवतन्ते अप्राप्य ममसा सह ) ! 
अतः आवश्यक है कि उसे नाम-रूप, सू् अमूतं में पदचानते 
हुए उन उपाधियों का ऐसे निषेध कर, कि न ते वह नाम है न 
रुप दे, न मूर्त हे न अमूत है, न लर्वज्ञ न अल्पन्न है, खब के 
निषेध का शेष है| यही सत्य है और यही हमार आत्मा है 
ओर जदधदी विधि उस के ठीक पहचानने की है | दखलिये सूरत 
असूत॑ ब्राह्मण ने क्‍या मूर्त क्या अमूत सब उसी के रुप वर्षन 
करके फिर “यह नहीं, यह नहीं” (नेति मेति), बरन्‌ एम खब से 
परे, मू्त रद्दित, असूतं, लब का आत्मा सिद्ध किया है। यही 


४3६ घेदानुषयन | 


सिद्धांत है. ओर यही उपनिषद है। वबद जो इस तरद इसे 
अपना आत्मा, सब का निषेध करके शेष संप्रह वा अवशिष्ट 
जानता हे. वही ज्ञानी ओर वही सश्चा है। 

(६५) वह जो उसे मत वाला जानता है; किसी हेतु से 
सञ्या हे और किसी हेतु से झूठा है, वद्द भी ज्ञो उसे अमूत्त 
जानता दे और सर्वज्ञ मानता है, उसी तरद्द किसी हदवेतु से 
सच्चा है ओर किसी हेतु से झूठा है, क्योंकि ये खब उपाधियाँ 
में फसते भूछते भटकते हैं। कुछ बन्धन और उपाधियाँ उस की 
रथ॒ल मूतंमात्र हे, ओर कुछ बन्धन तथा उपाधियाँ उस की 
खूध्म अमूर्तमात्र हैं| क्या मूर्त उपाधियों में क्या अमते उपा" 
घियो में सव में बद्ध का विश्वास आता है | उस के निगंण पद 
की समभ ते इसी तरह अध्यारोप अपवाद न्याय वा अन्चय 
व्यतिरेक से हाती है । इसलिए वह भी ओ मतंवाला मानते हें 
ओर वह भी ज्ञो अःत बाला सर्वेज्ञ खब का कर्चा-दर्ता मानते 
है, वास्तव में एक समान हैं । 

(&६) यह पहलो प्रकार # लाग तो उस्र के स्थल प्रकाश 
( उपाधि ) में भांति रखते है, और ये दूसरी प्रकार के लाग 
उस के खुश्म प्रकाश ( उपाधि ) में भरमते हैं, और अपनी 
अपनी मति के अनुसार निशचय करते खंप्रदायियों के नियम 
से परस्पर भगड़ते हैं | वह ज्ञो उसे मर्ति के तेज्ञ वा उपाधि में 
देखता और उपासना करता है, दूसरे उसे नास्तिक ( काफर 
वा अनिश्वर बादी ) बणन करते हैं ओर उसे छूणा की दृष्टि से 
देखते हैं। और ये दूसरे उसे अमूर्स उपाधि में सब का स्वामी 
दर्ता-कर्त्ता स्वाश्ञ मानते है, ओर बिमा आर्ंबन के उपासना 
करते कहीं आकार्शों पर दूर खयार वा अनुमान करते है 
ओर यों ही खयाली पलाओ पकाते अर्थात्‌ कपोछ कट्पना 
करते वायु को मुट्ठी में पकड़ना चादते दे, परंतु शोक, कि दे।नों 
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इसे नहीं ज्ञानते | 
(९७) प्रमाण और घेदों की दष्टि से यही सत्य है कि क्‍या 
मर्त क्या अमर्त वह सब में सब कुछ है। और क्या मत क्या 
अमते सब से निर्लिम सब से परे हे, यायो निश्चय करे कि 
“सब वही है" या यो निरचय कर कि०“में वही है” यही उसकी 
पहचान और तक्त्व-न्ान है । इसी पदचान पर मुक्कि निभर है। 
भाषा ज्ञानने वालों के चाहिए कि पहले इली निश्चय पर 
विश्वास लाएं कि सब वहीं है या *म बहीहूं” फिर उस 
के अध्यारोप अपवाद न्याय दे जला मत अमन ब्राह्मग में ढंग 
बतलायथा गया हे, उस का जान प्राप्त कर | ओर वह यह; ढंग 
है कि सब सनाम-रुप उस में कल्यित ४, जो कुछ नामया रूप 
या गण या चुद्धि और सिशरतन में आय, लग का निपध वा 
अपवाद करता ज्ञाय | यह हो सब के निपय वा जपनाद के 
पश्चात्‌ उन का अपवाद करने वाला आत्मा अपना आप हैं 
वही दोष है, यही निवियाद निगण रहेगा। क्योंकि जब सब 
गुण ओर क्यों क्या! का वह अपबाद कर लेगा, ता उस का 
अपना आप जिस गे सब॒का अपवाद किया द्व॑ उस का निषेध 
नहीं है सकता, वरन यही शेप रह सकता है। उस समय 
“ब्रह्मयास्मि” के साक्षात्कार का निश्चय प्राप्त हा सकता हैं । 
(६८) कितु जिख का यह “अहं ब्रग्मास्मि" के साक्षाकार 
का निष्चय न प्राप्त हा, उस का! चाहिए कि इस पर विश्वास 
अवद्य लाए, क्योंकि इसी विश्वास के कारण यह देवयान 
सड़क पर चलता शब्रह्माक जायगा, और स्वयं प्रजापति डसे 
शिक्षा देगा । और इसी बिद्वास को साक्षात्कार का फल लगा 
देगा, और अपने साथ प्रसाद में प्रविष्ट कर लेगा। इस हेतु 
कि यही विश्वास वास्तव में आत्म-साक्षात्कार का बीज है, 
इसलिए जिस के पास बीन्ञ नहीं वह फल भी नदीं खा सकता। 


। ०० पैदासंबजन | 


इस प्रकार श्रद्धात्‌ सविकल्प मुक्ति पा सकता है| कितु बद 
जो विचार सें और अध्यारेप-अपबाद न्याय से साक्षात्कार का 
फल पाता है, कैवल्य मुक्ति प्राप्त करता है और प्रखाद में 
फ्रविष्ठ होता है । उस के प्राणता यहाँ ही सत्यु के समय 
अपने आत्मा में लय दा जाते हैं, ओर समष्टि प्राण वायु की 
तरह भर जाते हैं। फिर तो पूर्ण शक्ति और पूणबुद्धिमता 
देखता है। यही प्रसाद द । 

(६५) वह जो ऐसा विश्वास नहीं पाते ओर साम्प्रदायिक 
पक्षयात से एक दूसरे का कुठलाते हैं, अपनी युद्धि के अनुसार 
काम करते और श्र॒तियाँ के तात्प्यं का नहीं सोचते बरन्‌ 
खोचातानी से उस के भथ कुछ के कुछ करते है, कदापि मुक्ति 
के अधिकारी नहीं, बरन्‌ वह समस्त उपाधिवान को जानते हें 
ओर स्वयं उपाधिवान्‌ अर्थात्‌ बद्ध रहने हैं। क्योंकि “ जेस्ये 
मति देखी गति,” यही घेदों का सिद्धांत है | यद्यपि मध्य श्रेणी 
के बुद्धिमान्‌ सुक्ष्म उपाधियों (करने की आत्मा) का सत्य मानते 
है, ऑर इस कारण कि वह उपाविया अमत हैं उन्हे निगण 
बतलाते है, कितु वह स्प््ट मूठ पर है, क्‍योंकि करने की 
आत्मा की भी जो व्याख्याएं ह उसी प्रकार की उपाधियां है जेसे 
मति की उपाधियाँ हैँ । इसलिये भाषाविदों को उनकी 
संगति से बचना चाहिये, क्योंकि मन के बचना वा उपाधियों 
का निषेध करना ते। सखद॒न्न होता है, पर अप्ूते उपाधियों का 
नि्षध करना बढ़त कठिन होता है। बरन्‌ उस ब्यक्ति को 
यदि काई ज्ञानी जतलावें कि “वह ते करना भी नहीं”, तो वह 
इसे समझने ओर इस डपाधि के निप्रथ करने के स्थान पर | 
छड़ने के उठता हू ओर उसे नास्तिक कदता दे | इसलिये सश्म 
उपाधियां स्थूल उपाधियों से कठिन तर हैँ ओर साक्षात्कार 
का माग रोकती है। 
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(१००) तो भी उसकी स्घृति, उसका भजन, उसकी पूजा 
उन्हीं उपाधियों में हेतती है, इसलिये भाषाविदों को चाहिये कि 
शास्त्र के अनुसार क्या मूर्त क्या अमूत सब में उसे स्मरण 
करता हुआ उन्हीं गुणा से जे सर्वज्ञ आदिक हैं प्रत्येक मूते 
अमूर्त में पूजा करे, और प्रर्थना करे कि “ऐ परमात्देव ! अपने 
प्रसाद और अनुग्नह से हमारी अविद्या का परदा डउठाओ ओर 
अपने प्रसाद में मिलाप दो, कि दम तेरी प्रतिष्ठा करें और 
तुम हमारी प्रतिष्ठा करो, जिस से मैं उसी तरह देख “जो तू हे 
वही में हैँ? । और यही तेरा परमपद्‌ है और यही देरी अभे- 
दता है । और यही मेरी मुक्ति और यही मेरा प्रसाद में प्रविष्ट 
होना है।” वह जो कोई अपनी मन मानी पूजा या बंदगी का 
विधान ठहराता है, अपनी आयु नए्ट करता हैं; कुछ भा अंत में 
प्राप्त नहीं होता | इसलिये वेदों के अनुसार उसे कर्म और उपा- 
सना करनी चाहिए जिस में फल भी नियत है और भीतर 
(अन्ता।करण) की शुद्धि भी नियत है। पाइचात्य विवारों 
पर उसे नहीं चलना चाहि८, क्योंकि वह स्वयं देह्ामिमानी 
विरेचन के शिप्प है, और उनका अंतिम परिणाम शुभ नहीं | 
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# 
तासरा अध्याय । 

(१) हम इस पहचान को उदाहरण की रीति से खुगम्म 
करते है, क्योंकि भाषाविद जब तक इस करने की आत्मा ओर 
देखने की आत्मा में अंतर नहीं करेगा, तब तक मोक्ष नहीं 
पावैगा । बरन सब से कठिन यही है कि करने की आत्मा से 
रखने की आत्मा अलग करके अपना आत्मा साक्षी जाने और 
स्पय॑ पूर्ण ज्ञान के कारण अखंग, अकर्चा, भभोक्का, द्रश हा कर 
ज्ञगत्‌ मे रद्दे। यद्दी जीवन मुक्ति है । 


डेट० घेदानुवयन । 


(२) जितने शरीर अर्थात्‌ मूर्तियाँ हैं, ये तो पुतलियाँ हैं, 
ओर करने की आत्मा (प्राण) पतले धागे या तार के समान है 
जिस से वह बाँधी गई हैं। देखने की आत्मा अभिनय (तमाशा) 
करने वाले ( पुतछीगर ) के समान है, जो तार के हारा उन्हें 
नचाता-टपाता है। जिस प्रकार पुतलियों का तमाशा करने 
वाला आप परदे के भीतर होता है, उसी तरह यह साक्षी 
आत्मा भी, जो देखने की आत्मा है, परदे के भीतर बरन उन्ही 
पुतलियों ओर तारों के भीतर छिपा हुआ उन्हें प्रेरित करता है, 
ओर हि ग्र तथा शरीरचारी उसी प्ररणा से विचित्र तमाशा 
करते है, जिस में बुद्धिमानों का बुद्धि विस्मित (दंग) है । 

(२) पुतलीगर की अपेशा यह आइसर्य बढ़ कर हैं कि वह 
आप ही तमाशा देखता है और आप ही उन्हें प्रेरित करना है । 
बरन्‌ पुतलीगर तो आप चेएा करता तारों का हिलाता और 
नचाता है, ये स्वयं तो निश्चेष् चंबक के लमास है आर उन्हें 
डसी तरह प्रेरित करता है जिस तरह चुंवक भी लोहे को 
प्रेरित करता है। और चुंबक तो जड़ है, यह चतन है, इसलिये 
कर्सा भी यही निश्चित हाता है. वास्तन में कुछ नदी करता । 

(४) पुतली वाला जिस प्रकार सूदेम तारों का पुतलो के 
प्रत्येक अंग में बाॉँचता है ओर तमाशे के समय जिस २ अंग को 
हिलाना चाहता है, हिलाता है। उसी तरह मूर्तियाँ के एक २ 
नस नाढ़ी और अंग में करने की अत्मा की गाँठ (गिरह) वा 
ग्रन्थी) बाँधी गई है और उन्हे अपने शांसन वा प्रबन्ध से चेश- 
वान करता जिस २ अंग विशेष से जो २ काम लेना अपेक्षित 
है बराबर काम लेता है। 

(५) देखो हम हाथ को चाहे ढोल के आकार में कर चाद्दे 
बिशुल के आकार में, चाहे तमाचा कर चाहे मुका, परंतु इसी 
करने की आत्मा की गिरहों (ग्रन्धियों) से कर सकते हैं । इसी 
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तरह पाँव चलते हैं, हाथ पकड़ते हैं, कभी नाते हैं, कभी 
कूदते है; कभी लड़ते, कभी कुश्ती करते है, ओर फिर पक्ष 
६सरे अपने आपके बचाते दूसरा के पत्चाड़ते हैं. आर विचित्र 
बणलित्र तमाशा करते है, पा यद समाशा इली करने की आत्मा 
£ परदभ सिम्यन्ध) से शाला २ 

(5) जय यह झरने के जा वा पे ५३ चंप । शव हैं, 
प्‌ 4२7 सतत व ? । £ ++ |8 3 7 पं ३३7 आ? 
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(५ श दनेथवक | ४३४ हू ३3 शरगीरों के 
लक 3३] हू मां भर लाभ । प5५४ 2गा गे हैं उसी 
तरह का न भी आत्या के सीता 7 बे का था मा रची गई है, 
जी उसेव्यापार में प्रस्ति कातो आर उन्दियों के छारा उसे 
देखती है | इस तार की जे करत फी आ>्मा है वेदबिद ब्राह्मण 
सूत्रात्मा बोलते है, और इस देखने की अत्मा को सत्रधारी, 
क्योंकि संस्कृत में सतज के अथ तार के है ओर सत्रधारी का अर्थ 
तार वाले के है। परंतु इस कारण कि यद सूत्रधारों मूर्तियों 
बरन्‌ तारों के भीतर छिपा हुआ उन्हे प्ररित वा चेष्टावान्‌ करता 
है, इसलिये अंतर्यामी सी दस का नाम करत हे, क्याक्ि प्रत्येक 
के भीतर प्रविष्ठ हा कर जा उन्हे व्पापार में अनुशाशित करता 
है।, वही संस्कृत भाषा में अंवर्या्स। ऋटठाता है | 

(८) यह देग्वने की आत्मा जे ऊरन की आत्मा के भीतर 
केवल ज्योति है नता काट रुप र॒ ग्ती 7 ने चष्टा । कितु श्स 
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हेतु कि करने की आत्मा की चेश्लाए और शरीरों की आकृतिवाँ 
इसी बल्छै चेष्टापं और आकछृतियाँ निश्चित द्वोती हैं, इसलिये 
सर्व-साधारण लोग इस करने की आत्मा को विना क्यों क्या 
के ( अर्थात्‌ निर्धिचाद ) श्रात्मा निश्चित करते हैं, कितु जब वह्द 
विधेक से शरीरों और करने की आत्माओं का पुतलियों ओर 
तारों के समान अपने आप से भिन्न जानते है और उसी तरद्द 
डन का अपने शासन में देखते हैं जिस तरद्द पुतलियाँ और 
तारें भी पुतली वाले के द्वाथ में तमाशे के समय होती हैं, और 
निशचय करते है कि “ में ज्योति हूं !, “ में साक्षी हैँ ”, ८ में 
सत्य हूँ !', “ यद्द सब अभिनय मेरे अनुशासन में हाता है”, 
तो यही साक्षात्कार है और यही जीवन मुक्ति है । क्योंकि 
जब तक यह इस पकार अन्तर करके अपने आत्मा को नहीं 
जानता, बरन्‌ अपने आप को शरीर अर्थात्‌ मूर्त-मात्र जानता 
है, ता उन्हों करने की आत्माओं की तारों में बंचा हुआ है, 
मुक्ति नहीं पाता । परंतु जब उस ने अपने सत्रधारी आत्मा 
कातर्यामी का विवेक से जान लिया कि “यह में हूं ?, ता 
शरीर ता पूबेवत्‌ उन्हीं तारों के बंधन में बद्ध रहता है, कितु 
यद्द तो सन्रभारी पूण मुक्त दाता उन का द्रष्टा हो जाता है। 
यही जीन मुक्ति है, जो ज्ञान अर्थांद्‌ साक्षात्कार से मिलती है । 
(६। मुक्कि का अर्थ बंधन से निकलना है | वह जे। बंधन को 
नहीं जानते मुक्कि की आशाएं व्यर्थ करते है । प्रायः विद्वानों को 
हम यह निरुचय करते देखते हैं कि हम का हमारे पेशवाओं 
(गुरुओं वा नेताओं) की शफ़ाझत (माध्यरुथ) से मुक्ति मिलेगी । 
कितु जब हम प्रश्न करते है कि तुम्दें बंधन कया हें जिस से मुक्ति 
माँगत हा? तो यद्दी कहते हें कि हम बंदा आजिज्ञ ( अधम 
पतित दास) हैं, दम बंधनों का भी नहीं जानते | ते दम आदइचर्य 
करत दे कि बद रुवय॑ बंध को नदीं ज्ञानते, मेक्ष कैसे माँगते दें ! 


और मोक्ष । शंधरे 


(१०) बंध तो यहाँ यही है कि जे! शरीर मूर्तिमात्र, इन 
तारों में ज्ञो करने की आत्मा है, बंधा हुआ है, और आत्मा 
का जब तक विवेक नहों तब तक अहंता की स्वाभाधिक 
भ्रतीति शरीर में उसे हा रही है | जब इन उपाधियों वा बंधनों 
में शगीर नाचता है, तो यह भी भ्रमता है कि “ में नाचता हूँ 
उस के दुख खछुख भूर प्वास फो अपने दुख-सखुख भूख-प्यास 
निश्चित करता है । यही अविषेक इस के बंधन का कारण है | 
कितु जब यद्द इस प्रकार सत्र-आंत्मा ओर अंतर्यामी आत्मा का 
विधेक पाता है, ता जीवन मुक्ति पाता है । 

(११) अधिकतर खराबी अविद्या की यह है कि अनज्ञान 
मन्तुष्य इतना ही विचार नहीं करता कि “ में शरीर हूँ ”, बरन्‌ 
करने की आतन्माओं की, जा तारों के समान जड़ ह ओर संसार 
के भीतर सब में सब कुछ करती हैं, ईश्वर सध शक्तिमान 

मानता है और अपने आप को जे! शरीर मानता है, उस के 
हाथ में विवश देखता उस का बचा इुआ होता है, यद्यपि ये 
करने की आत्माए भी तारों के समान जड़ हैं। बिना असली 
आत्मा के जे अंतर्यांमी है थे गति नहीं कर सकतीं । 

| (१२) विचित्रतम वात यह भी हुई दे कि इसी के अनुशा- 
सन से इसी के पहले जन्म के कम जे आरंभ संकल्प में इसी 
की भावना के भनुसार भोग देने के लिये उदय हुए थे, उन 
तारों के दिलाने में नियत हुए हैं । इसी के शासन और प्रेरणा 
से ओर इसी के कर्मो की जाँच परताल से वद सुख-दुख के 
मेाग का अभिनय करते हैं, और यह इस क्षुद्र मानवी संकल्प से 

खों का दूर करना चाहता है, पर वे दूर नदों होते, इनलिये 
विवश देखता दीन बनता है | यही इस की माया है | परंतु अब 
यह भपने आत्मा को भा अन्तर्याम्री है, दरियाफ््त करता और 
पहंचानता है, तो देह के अभिमान को छेड़ता अंतर्याप्री के 


छटढे घेदानुबचन । 


अभिमानभ की पा लेता है, और भाग समाप्त होने तक यद्यपि 
नियत समय तक शरीर के धंश्रन के कारण अनात्म टरव सुरक् 
भी अपने अड्डों में देखता है, कितु अपने में नहीं देखता, इल 
लिये जीवन मुक्ति पाता है। परस्तु जब भागों के कम समाम 
हाते #, ता देह के दर होते लब में लब कुछ हाता पूरा-पूरा शत- 
यांधी का अपना आप देखता है, और ,प्राया का स्वामी दोन' 
सत्य संकजएप हाता है| । यही इस पहचान से सलाद मिछला टौ। 

५१३) जब तक यह इस सत्र-आत्मा और अंतयामी क 

लविशक नहीं करता तब तक मसक्ति नहों पाता हैँ, चाहे रण 
पा, उपासनाएं और पुण्यकर्म करे। क्योंकि कम तो मजदएा! 
जितनी ही मज़दुरों करता है, उतनो हा सुखो के भागी #। 
मजूरी ( बृत्ति) पाता है, जो अन्त में समाप्त हा जाती 
ओर फिर इसी तरह ससार चक्र में चकराता है| 

(१४) यह न मान लेना चाहिए कि यह हमारों कोल 
कल्पना है | बरन इस अंतयोमी ओर सम्र-आत्मा का बियेकऋ 
श्रंतर्यामी ब्राह्मण में याशवल्क्य मुनि ने कर दिखाया है । 
क्योंकि हम मुनि कांड में छुनते हैं कि राजा जनक की सभा में 
उद्दालक आरुणी ऋषि ने याक्षवल्कक्‍य मुनि से कद्दा किए 
याक्षवल्क्य ! हम मंद देश पतंचल काप्य ऋषि के घर में यज्ञ 
आाख की शिक्षा पाते थे, उस की एक ब्राह्मणी गंध के वश में 
आई हुई थी। ओर यद्द हमने उस से एक बार पूछा--तू. कान 
है जो इस ख्री मे द्वेकर बोलता है ? 

(१५) उस ने उत्तर दिया कि में कबन्ध आशथर्वण गंचर्चः 
हैं। वेद के खक्ष्म तत्व की शिक्षा के लिये इस खत्री म॑ उतरता 
हैं । मुझ से कुछ आध्यामिक विषयों में छाभ उठाया करो। 
फिर उसने अपने आप पतचल काष्य से कद्दा कि तू सत्रात्मा 
7 7 देखे बृहदारण्यको“निषद तीसरा अध्याय सातवीं आह्यण ।.. 
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का जानता है जिस सज मे यह छाक परलेक सब थूत बँधे हु० 
ह॑ ' पंच काप्य ने कहा कि में ता केवल यज्ञःशासत्र का 
ब्लानता हैं, सत्र-आत्मा का नहीं ज्ञानता । 

।१६) कर उसने पत॑ंचछ काप्य और हम सब से कहा दि: 
नुम अनंवधी का जानते हा जो इस लाक परलाक और शव चूत 
के। उस की सातर छिप कर प्ररणा करता है ? तब पंच इतछ 
में कहां » में >ख का सी नहीं जानते। फिर उसने कटा / जाइय 
ली कई 7ज सवानमा और इस अंतर्यामी का त्रानता दे, चदा परत 
का जाचने वाला होता हैं; वही लाकन्‍परणावः के मानते ये त्ट 
हारा हैं, ««। देवताओं के जानने बाछा हाता दे, आर बह, 
जात्मा के आातत जाछा हाता हु, बरस पा छत कुंड जानता ? 

६१.) पद जा इरा सत्नात्मा ओर अंदयाता का सटा जानता, 
यद्ापि सत्ला विद्या रखता ६, तो भी कुछ नहां जातत। 

ग्रका! जान का तो दाया करें! परंतु इस फरने दा जाभा २ 
दश्बने का का भा की पथकफ्‌ करके न जाने जा सब आत्मा और 
अवकामा तो जान के क्षेत्र मे झूठा ताछ ठाकने बाला शारें 
श । जाला का पही चिद्र ह कि शिष्य के इस करने की अह्यः 
शै दब्बत का आत्मा का अन्वयव्यनिरेक करके दिखिदा उाे 
जब तक 4 ऐसा न कर सके, तो गप मारता हैं, यहों जाने * 
. (६९८) फिर रसमे हम को सुत्ात्मा जो बरने को आत्मा ह₹ 
और अनयाभी जो देखने की आत्मा दे भिन्न करके समझता 
दिया था। ए याशवल्क्य ! यदि तू उस सत्रात्मा आर अंवर्पामी 
के जानता दे तो निस्संदह यज्ञ की सब गाए ले ज्ञाना नुझे 
उचित है । यदि नहीं जानता, ता देख, तू या ही ज्ञान का दावा 
करता ओर गाएं ले जाता है, तेरा शिर गिएर ज्ञाय या, जा 
आकाशीय शिर है । 

(१७) याज्षवल्क्य ने कद्दा-ऐ गौतम ! में निश्यय रुय स्रे 


छब्दे बेदालुयचन | 


उस सत्रात्मा और झंतर्यामी का ज्ञानता हूँ | इसलिए यज्ञ की 
गाए के जाता हूँ | मेरा शिर कदापि नहीं गिर सकता । तझ 
उद्दालक बेझा-योँ दी जिह्ठा से कहना कि “में सभ्ात्मा ओर 
अंतर्यामी का जानता हूं” ठीक नहीं हा! सकता, जब तक कि तू 
हमकीा अपनी सुन्दर घाणी से न समझा दे। यदि तू जानता 
है, ते इस्त सभा में हम को स्पष्ट बतला । 

(२०) तब याक्षवदक्‍य मुनि ने कद्दा कि वायु का सार लो 
करने की आत्मा हे, वही सन्नात्मा हे, जो पुतलियों के तार के 
समान है, ओर इसी तार म॑ यह ल्लेक परलाक खब भूत उसी 
तरद्द बंधे हुए है जिस तरह पुतलियाँ भी तार से बँधी हुई 
देती हैं । जब ख्राँस ( प्राण ) चले जाते हैं, ता यह तार खुल 
जाती हे । इसी कारण मस्तक का अंग-अंग फूल जाता है और 
खंड-खंड दे। जाता है । जब तक यद्द तार बँधी रद्दती हे, तक 
तक खंड-खंड नहीं हाता। 

(२१) देखो, अग्नि स्वभावतः ऊपर को आशा जाहती है, 
बायु स्वभावतः इधर उधर चलना चाद्वती है, त्वोर पानी तथ 
मिट्टी मांचे को गिरना चाहते हैं, इनका एकशत्ित हैना कठिन है, 
तो भी इस सूत्रात्मा में सब बधे हुए मनुष्य के शरोर में विवशतः 
इकट्टु रद्दते है। ज़ब यद्द सूत्र खुलता है, तो स्वभावत अपनी- 
अपनी असलियत में जाते और शव को छिन्न भिन्न करते हैं । 

(२२) इस लिये यद्द सब इसी सूत्र में जा साँस है बे हुए 
पकत्रित रहते हैं । तब उद्दा ने कद्दा, कि यद्द ही सत्य है | इसी 
तरह गंधर्व ने हमको सिखलाया था। अब अ्रंतयामी को बतलाआ। 

(२३) याज्षवसक्‍य ने कहा कि वद्द जो घरती के भीतर, 
घरती से शरीर वाला इुभा, धरती को उसके बर्ताव के लिये 
प्रेरित करता है, ओर थरती उसको नहीं ज्ञानती, यही तेरा 
आत्मा अंतर्यामी, अस्त है । 
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(२४) वह जो जलों के भीतर, जला से शरौर वाढा हुआ 
झलों को उनके बर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और जल उसे 
नहीं जानते, धदी तेरा आत्मा अंतर्यामी अस्त है। 

(२५) वह जो अगिन के भीतर, अग्नि से शरीरी इुआ।$ अग्नि 
को उसके बर्ताव के लिये प्रेरित करता है, ओर अग्नि उसे नहीं 
जानती, वह्दी तेरा आत्मा अंतर्यामी अम्गत है । 

(२६) वद ज्ञो आकाश के भीतर, आकाश से शरोरी इुआ, 
अकाश को उस के बर्ताव के लिये प्रेरित करता है, ओर आकाश 
उस्ते नहीं जानता, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी भम्तत है। 

(२७) वह जो वायु के भीतर, वायु से शरीरा हुआ, वायु 
को उसके बतांव के लिये प्रेरित करता है, और वायु” उसे नहीं 
जानता, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । 
$. (२८) धद जो देवलोक के भीतर, देवलोक से शरीरी हुआ, 
देवलोंक को उसके वर्तांव के लिये प्रेरित करता है, और देव- 
लोक उसे नहीं जानता, वही तेरा अत्मा अन्तर्यामी अमृत है । 

(२६) वह जो सर के भीतर, सर्य से शरीर हुआ, सर्य को 
उसके बर्ताव के लिये प्रेरित करता है, ओर सय उसे नहीं 
जानता, वही तेरा आत्मा अन्तर्यामी अम्॒त है । 

(३०) वह जो दिशाओं के भीतर, दिशाओं से शरीरी हुआ, 
दिशाओं को उनके बर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और दिशाए 
उसके बर्ताव को नहीं ज्ञानतीं, वही तेरा आत्मा अन्तयांमी 
अम्त है । 

(३१) वह जो चन्द्र के भीतर, चन्द्र से शरीरी हुआ, चन्द्र 
को उसके बर्ताव के लिये प्रेरित करता है, और चन्द्र उसे नहीं , 
ज्ञानता, वही तेरा आत्मा अन्‍्तर्यामी अम्त है 

(३२) बह जो तारों के भीतर, तारों से शरीरी हुआ, तारों 
को उनके बर्ताव के लिये प्रेरित करता हे, और तारे उसे नहीं 


भर प८ वेदानुत्रवन । 


ज्ञानते वही बरा ज्षाम्मा अन्तर्यामी अमृत है | 

(३२) वह जो अंतरिक्ष के भीतर; अ्रन्तरिक्ष से शरीरों ह ३ 
नाक से वर्ताव के लिय प्रेषित हुरता है, और झंता «* 
से नही जानता, बढ़ी तेरा वात्वा अच्तयोताों अम्त है । 

(3७) वह जा जयेरो 4 4 अपर है शरार। हु 7। 
झांघरों को उनके उलोजि # 6७4 ग्रस्त >्स्ती ३ रह «४ 
हरा भरती नॉलल, भी तरी हक. 75 उभी अ34  ह_% ! 


(4४50 स्‌ जीहत ६ २4 ह,# रई «४१६ है ।' व 
६ 


। 


४ ५ 


रसक बताव के, लिये >अन्ति # वा , ।। 
जाग्ता चहशा तर बात्माी अश्लपगा उ्त + 

0४) धूप | है न . (६, २४०७३ $ २ छू 7 ५ | 
भर वात एफ्ार ये दा आकओ आपस ; हन 
उहीनरा गिल्मा 2 त | | बपरत + 7+ अलिमृव चला +पल्‍ाख 
ते अभ्लयाोधिता) +। दे भें याम ७ त गाजर से औिल तिल: 
कत ९? । 

१५ 9) शाल ना फिबनतव भा आका माीपर फू जा जाला थ) 
सेशरोर। हुआ 4स्तक | आाजी की सके लिवर | 3 
प्रर्ति नर को आर [से 48 सकी ईुई के हे चिट ये + 
तरा आत्मा नल, ना कम) 7? । 

(३८) व उप भ्राणा # सात) प्राणा संताजार। छुतआ , 
भराणां का उनके ठताय के ।छप्र प्रस्ति करता है, जार प्राण रच 
नहों जानत. वहीं तरा अत्मा अब्तयामी अम्लत है । 

(३६) वह जो धघाणा के सातर, वाणी से शरोरोी इज, 
वार्णा का उसके बर्ताव के छिय प्रेरित करता हैं, और वाणा 
उसे नही ज्ञानती, वही तेरा आत्मा अन्तयामी अस्त है । 

(४०) वह जे आँख के भीतर, आँख से शरीरी हुआ, आर 


के उसके घताघ के लिये प्रेरित करता है, ओर आँख उसे नहीं 


धंध ओर माश्ष । ४८६ 


जानती, वही तरा आत्मा अंतयोमी अमृत हैं। 

४१) बह जा कानों के भीसर, कानों से शरीरी हुआ, कानों 
का उनते बलाव के लिये प्रेरित करता है, ओर कान उसे नहीं 
सोनते, यही तेरा आत्मा अन्तयोमी अमत हैं। 

८४०; चह ज्ञा मन के भीतर, मन से शररा हुआ, मन को 
इसके वसाध के लिये प्ररित करता हैं, और मन उसे नहो 
जानता, 'पहा तरा आत्मा झन्तयामी अमत है । 

(४9) वह भा चचा के सानर, स्वचा से शरोरी हुआ, 
खेला इल्टय कर उसके बलाय के लिये प्ररत करता हैं, और 
ब्चचा दर वध स्गण्ता, वही तर जाता अन्तयामी अम्रत हैं ! 

(४५) बंद || बद्धि के जीतर, बुद्धि से शरगीरी हुआ. बाद 
का उसने बसास ऊे छामे ग्रॉरत करता है, आर बुद्धि उसे नहीं 
« ली कप तरगा जा मां अन्‍्नयामी अमल है | 

जया सगे साय के सांतर; पीय से शरीरी हुआ, वीय 

 पइष्यक, झलान के आय आरिन करता हैं, भी बीये उसे नह 

जागिका, के | तरा आगा कंतयामी असूत है । वह आप दिखार 

सही। दल, 3३8३ सब का देखने बाला हैं। वह आप झुना३ई नहा 

दल, ३९५ संदका सुनने वाला है | वह सोचा नहा जाता, बरन 

॥ खाचत चाछ ह। वह आप पहनाना नहों ज्ञाता, बरन 

सब वे प८+ ननते चाला है! वह आप जाना नहीं जाता, वरन 
सबक! जानने वाला ह | 

४६। निदान, चिना उसके न कोई देखने बाला हू, न कोई 
झुनने वाला हू, न कीट सांचने वाला हैं, न कोई जानने वाला हैं। 
यह तेरा 5 समा अन्तयामी अमत हू । बिना उखके सब मिथ्या 

हैं, ओर सब उसी के देखने मात्र आभास हैं | तब उद्दालक मोन 
छुआ ओर संतोष को प्राप्त हुआ । जो कुछ गंधव ने सिखलाया 
था $ वदी यज्षवस्क्य ने विवेक कर दि्खलाया ॥ ३० शम्‌ ॥ 


( ४९० ) 


रजिस्टडे ग्राहक होने के नियम । 


१-- रजिस्टर्ड प्रादक होने का शुल्क १) रुपया है । 
३... जे! सशजन अपना नाम रजिस्टर्ड ग्राहक की भ्रेणी में लिखा 
छेंगे उनको प्रति पुस्तक के छुपने पर सूचना भेजी जायगी। 


बे-- यदि वे ऐसी नवीन छुपी पुस्तक मंगाना स्व्रैकार करें गे 
ता उन्हें २४) सेकड़ा कमीशन पर मिलेगी । 
४--इन्हे स्वामी रामती्थ की ग्रन्धावली का प्रत्येक भाग भी 
खण्ड के रेट से मिलेगा, अर्थात्‌ साधारण खंस्करण - 
फेघल ॥) में ओर विशेष संस्करण ॥॥) में । 
बिक्री के नियम । 

(१) प्रादकों से सविनय नियेद्न है कि आडेर दिखने के 
समय यह ध्यान रकखें कि छिस्ताव साफ्र साफ़ हो!। 
झपना नाम, गाँव, पोस्ट और ज़िला साफ़-साफ़ हिन्दी या 
अंगरेज़ी में लिखना चाहिए जिससे माल भेनने में दुबारा पूछ- 
ताछ करने की जरूरत न पड़े । 

(२) जा ज़ियादा माल मंगाना चाहे, व कृपा कर रेलवे- 
स्टशन, जो नज़दीक ही वही लिख द्‌, जिससे माल रेल में भेज 
कर रेलघे-रसीद्‌ की वी० पी० कर दी जाय | 

(३) अधिक माल मंगाने वाले जे। महाशय नया आडेर 
भेज वे ऊफकर ४) रु० पेशगी भेज दें जिस से माल भेजने में 
रुकावट न हा। बिना पेशगी पाए माल न भेजा जायगा। 

(४) एक एक पुस्तक के कई कई संस्करण रहते हैं, इस 
लिए आड्डर भेजते समय ग्राहकों को चाहिए कि जिस संस्करण 
की उनका आवश्यकता द्वा उसका साफ्‌ साफ लिखदे । 


( ४९१ ) 
१-श्रीराम तीथे॑ ग्रन्थावली 
परमहंत स्वामी रामतीयथ जी महाराज के 


दिन्दी भाषा में समग्र उपदेश व लेख जो २८ भागों में 
विभक्क हैं, और जो चार २ भागों के खण्डो में भी मिल सकते हैं। 
मूल्य समग्र भागों का । 
साधारण संस्करण कागज जिल्द मामूली कागज ' १३) 
विशेष संस्करण कपड़े की जिल्‍्द बढ़िया कागज २०) 
चार भागों के एक खंड का सुल्य 
साधारण संस्करण कागजी जिल्‍द मामूली कागज २) 
विशेष खस्‍स्करण कपड़े की जिल्‍्द बढ़िया कागज ३) 
मूल्य फुटकर भाग साधारण सं० ॥७) विशेष सं० ॥) 
डाक इत्यादि सब खच प्राहक के जिम्मे होगा। 


(२ ) रामपत्र । 

( अर्थात्‌ ग्रंथावली भाग १७ वां एृण्वां ) 
जो लोग प्रन्धावली के सब खण्ड नहीं मंगवा सकते, वह 
इस पुस्तक को अवश्य मंगा कर देखें। इसके पढ़ने से पता 
चलेगा कि श्री स्वामी जी मद्दाराज़ को बचपन से दो अपने 
पथद््शंक (गुरु ज्ञी ) में कितनी असीम भ्रद्धा और अगा 
भक्ति थो। स्वामी जी की छात्र-अवस्थां के पत्र वतमान छात्रा 
के लिये विशेष उपयोगी हैं। स्वामीजी ने जो पन्न संन्यासाश्रम 
में अपने अनेक प्रेमियों को लिखें थे वे भी इस पुस्तक में दर्ज 
हैं। छपाई उत्तम है और पुस्तक तीन चित्रों से खुसज्जित है! 

मूल्य साधारण संस्करण बिना जिल्द्‌ १) 

विशेष संस्करण सजिब्द्‌ १॥) 


( ४६३ ) 


(३ ) राम वर्षा | 
( अथांत्‌ अश्रन्थावछी के भांग ७, ८, ९५ ) 
भजन के प्रमियों के छिये राम भगवान्‌ की नोटबुकों मे 
पाये हु ज़ो भजन नी अध्यायों में विभक्त ओर प्रन्थावली फे 
तीन भागों में छुपे थे. उन्हें एक जिलद में कर दिया गया है। 
इल भजनों को गाने पढ़ने ऑर श्रवण करने से निञज्ञ स्वरुप 
को श्रवण मनन और निदिध्यासन भल्री प्रकार हो जाता है । 
मल्य सस्पू्ण राम वर्षा लज्ञिदद केवछ +) २० 


(४) रामहदय | 
( भथांत्‌ अन्धावलछी साग २८ वां ) 
अनेक रामप्रमियों 4: आम्रट पर अंग्रजी में ज्ञा छोटा नी 
पुस्तक द्वाट आँफ़ गाम के नाम से श्रीमान आर« एसण् नारायण 
स्वामी दह्ाारा रची गई था. उसका शुद्ध अनुवाद हिन्द में 
किया गया है । मुल्य साधारण सं० ॥) विशर सं० १) रु० 
( ५) गधजोीवनी । 
श्री स्वामी रामतीध ज्ञी महाराज को संक्षिप्त ओोकना 
लिखी गई हैँ | उक्त स्वामो जी के विषय में आवइ्प रू खब हाछ 
नोजूद है « जिन्‍्हाने राम बादशाह के लख इत्यादि नहीं पढ़े) ने 
इस पुस्तक को तो अवश्य पढ़ | मल्‍्य कंबल ।) 
(६) श्रीमड्रगवद्गीता ' 
ब्रह्यलीन भ्री स्वामी रामता्थ जी महाराज के पद्ट शिष्य 
ओीमान्‌ आर० एस० नारायण स्वामी जी द्वारा व्याख्या की हुई । 
प्रथम भाग--अध्याय ६ पृष्ठ संख्या ८३२ । 
मल्यः--साधारण संस्करण २) रु० विशेष संस्करण ३) र० 
इस अमूल्य व्याख्या पर “सरस्वती” का मत है कि, 


( ४४३ ) 

“स्वामी जी ने इस गीता संस्करण का अनेक प्रकार से भलकूत 
करने की चेश की है। पहले मूल, उसके बाद अन्वयांकाचुलार 
प्रत्येक इलोक के प्रत्येक शब्द का अथ दिया गया है | उसके बाद 
अन्वयार्थ और व्याख्या है। इसके लिया जगह २ पर टिप्पणियाँ 
दी गई है जा बड़े महत्व की हैं | बीच २ में जहाँ सूछ का विष 

यान्तर होता दिखाए पड़ा है, वहाँ रम्वन्धिती व्याख्या छिख 
कर विषय का मेल मिला दिया गया है ! स्वामीजी ने एक बार 
अर भी की है। आप ने प्रत्यद्य क्षप्ताय के अन्त मे उस 
का संशिप सार सी लिख दिया ४ | इस से साधारण लिखे 
पढ़े छोगों का यहुच हित खास हुआ हैं| मतलब यह है 
कि कया बहुत ओर क्या अव्यतञ् दोनों के संतार का साधन 
स्वामी जी ऋ इस संस्करण में विद्यमान है ' गौता का सर- 
लार्थ व्यक्त करने में नो आपने कलर नहीं उठा रक्खी 7!” 


स्वामी रामतीथ # चित्र व फोटे | 


राम तथा उनके शुरू ओर सहायक के छुपे चित्र 


मल्य प्रति कापी -) और दस कापी के दाम ॥) 
स्वामी राम का बड़ा फोदो आहार ( १५०८२० इृश्च ) 
अनेक भेष व रुप में मल्य प्रति फ़ोटो ५) 
स्वामीजी का कैबिनेट खाइज़ फ़ोटो भिनक्ष २ रूप 

व पृथक २ दशा में मल्य प्रत्येक फ़ोटो १) 
बटन फ़ोटो ॥) 


अन्य प्रकाशकों के ग्रन्थ । 
(१) अस्त की कुझ्ी परयांत्‌ ज्ञान किहानी” 


इस पुस्तक में पाँचां श्र ( काम क्रोधादि ) से बचने का 
सुगम मार्ग दर्शाया है। अवदय पढ़िय । मत्य केवल -) 


( ४६४ ) 


(३) साधन संग्रह । 


यह पुस्तक भी पण्डित भवानीशंकर जी के उपदेश के 
आधार पर लिखी गई है | इसके प्रकरण ये है । १ घम, २ कम, 
३ कर्मयोग ४ अभ्यासयेाग ५ श्ञानयेग और ६ भक्तियाग । 








३0७६ 


( ३) शान्तिप्रशाश । 


यह अनोखी पुस्तक हिन्दी पद्म में पुरुषार्थ, परोपकार, प्रेम व 
ज्ञान पर छिरखी हुई है। लग भग २०० पृष्ठ है। म॒ल्य केवल ॥ ) 


स्वामीसत्यदेव जी परित्राजक की पुस्तके। 
१-श्री सत्यग्रन्य माला । ु 


(१) अमरीका पथ प्रदर्शक ॥ ), (२) अमरीका दिग्दशेन १) 
(३) अमरीका के विद्यार्थी।), (७) अमरीका पम्रमण 9») 
(५) मतुष्य के अधिकार ।& ), (६) सत्य निबंधावलछी ।#) 
(७) शिक्षा का आदश ।>), (८) केलाश यात्रा ॥॥) 


(६) राजबि भीष्म /), (१०) आइचर्य जनक घंटी #' 
(११) संजीवनी बूटी. ॥४ (१२२) लेखन कला ॥) 
२--श्रीबुद्धगीता |) 
३--हमारी सदियों की गुलामी के कारण *.. #») 
४--असहयेग #) 


2४--सड्ठम का पिशुरू |) 


६ दबैंह४ ) 


.र ग्रन्थमाठा की पृस्तकें। 
ग के प्रसिद्ध योगी रामाचरक 
बन्धी अत्युत्तम है उपयोगी अंग्रेजी पुस्तकों 


“कक ७ ४“ अनुवाद ( जा ठाकुर प्रसिद्ध नारायण द्वारा 
अज॒वादित और प्रकाशित है ) 





(१) श्वास विज्ञान ( अर्थात्‌ प्राणायाम ) मय) 

(२) हठयाग अथद्‌ शारीरिक कल्याण । १३९ 
(३) येाग शाखान्तगंत धम। ॥) 
(४) योगनत्रयी ( कर्मयोग, शानयोग ओर भक्तिमार्ग ) ॥ ) 
(५) राजयोग अथात्‌ मानसिक बिकास | १॥ ) 
(६) योग की कुछ विभतियाँ। है) 
(३) ससार रहस्य अथबा अधथ) फ्तन । १॥) 
(८) सीधे पण्डित ( एक दाशैनिक उपन्यास ) १॥) 
(९) जल्लीवन मरण रहस्य [#) 
(१०) कृषि सिद्धान्त #) 

९ 3 
' हद की पुस्तक । 


( जो छीग से मिल खकती हैं ) 
(१) कुल्लियाते-राम ( अर्थात्‌ स्वामी राम के उदूं लेख ) मल्य 
सा० स० १) थि० खे० १॥) रुू० 
(२) रासपत्र ( स्वामी राम के पत्र ) मल्‍्य ॥) 
(३) राम जीवनी ( संक्षिप्त) मृ० स्ा८ ॥#) घि० १) 
- (४) राम वर्षा सजिल ॥) 
(५) नूरे-जिन्दगी, पं० निर्मे७ चस्द्रकृत १) 


( छोहदे ) 


(६) सभ्यता पंरिवतन |) 
(७) वेदालुबचन बाबा नगीनासिह कृत मह 
>> १०१ 
ली ७» 
अंग्रेजी पुस्तक | 
१---स्वामी रामतीर्थ जी के श्रंग्रेज़ी श्रन्ध ((ि ४: 
ए8999:5 7) चार ज़िल्दो में । सल्प प्रत्येक मितर्‌ ४) मं+ 
२--राभ हृदय (र्िएा५ 0 पिक्लातण) मल्य साधारण लरुकरण ै) 
त्ि० संस्करण है) ४ 
३--रामफ्थ (१6703 ०7 दिद्वा)9) मत्य सा० लस्करण ॥) दि? 


संस्करण १) 
४--गणित पर लेख (४४।।णाक्रीक) श्री० श्रीपतराम शर्ता 
ऊूत मत्य !॥) 
४--रामजीवनी (3802/9,ए 07 ५॥)9) मद्य ॥॥ 
६--रामकथा (38079। ० ऐ 79) श्रीयुत सरदार पूर्ण सिदद 


कूत मह्य ३) 

७--ब्यावहारिक गीता वा० नारायण-स्वरूप कुत मल्य , 
सा० सं० |) वि० सं० ॥) 

८--धमं और सिडीशन-म्य ।) 
इनके अतिरिक्त अन्य उत्तम २ अ्न्थ जे! गणेश एंड कम्पनी 


मद्रास में छपते दे यहाँ से मिछते हैं. बढ़ा सूचोपत्र मेंगाकर 
देखिये । 
मेनेजर 


श्री रामतीय पब्लिकेशन लीग 


लखनऊ | 


